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+, आप अनादिकाल से चलो आ रही भारतोय सभ्यता तथा हिन्दू- 


` धर्मे के संरक्षक हैं । प्रान्रोन आदश के अनुसार वैदिक सनातन का 
[` स्वयं पालन करते हैं, और आपको प्रिय-प्रजा भी उसी प्रकार सन्म में 
` चल रही है। आपके पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने आाच्य की उन्नति के लिये 
ज्ञा श्लाघनीय काय किये हें वे देशी राज्यों के इतिहास में महत्त्वपूण 
| कार्य हैं। यह जानं कर अपार हषे हाता है कि आपे अपने सुज्य सगय 

| ` 'पिताजी के चरण-चिह्णों पर चलंकर प्रजा की उन्नति के लिर्य सदा 
०” प्रयव्नशील रहते हैं। Mt) 

| हमारे मठ श्री श्रवंणनाथ जी का आपके राज्य के साथ धार्मिक 
| सम्बन्ध कई पीढ़ियां स एक शताब्दी से भोः (अधिक कालन्से निरन्तर 


.* चला आ रहा है। आपको धार्मिकता और प्रजावत्सलता सराहनोय 


है। आपके राउय्र की धार्मिकब्रा का. प्रबल) प्रमाण सुबिस्टृत देवस्थान 
विभाग है। | 


“^ 


“मैंने मठ के आदि-संस्थापक, ओ अवेणनायजो' महाराज के नोन से आ 
४ - अवणनाय ज्ञानमंन्दिर” पुस्तकालय को स्थापना कीं, जिसमें मठ को बहुत 
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“निधि व्यय हुई । पुस्तकालय-का यह सौभाग्य” है कि इसका उद्घाटन 


यह बतलाते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होतो है कि संवत्‌ १९९६ में ” 


शी 


Ro स्या. 
नु त! 
है] 


, अन्य हिन्दी आषांनुवाद सहित आपके करकमलों में आपके राज्य की 


म | 


> ; क 
वैशाख शुक्ल सप्तमा संवत्‌ १९९७ (१५ मई १९४० ३०) का पूज्य ¦ 
महामना पं० सदनभोहन्श्मालवीयजी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ! : | 
महामना मालवीयजी ने इसका उद्घाटन करते हुए इस तीथे-स्थांन की | 
एक बड़ी, भारी कमी को पूति होते देखकुर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट को” | 
ओर सारगर्भित शब्दों में कहा कि इस पुस्तकालय की स्थापना होने से 
एक बड़ी भारी कमी दूर ह गई है । इसकी इस तीर्थ-स्थान में अत्यन्त ह 
आवश्यकता थी । ० १ 

अब इस संस्था से हमने महत्त्वपूर्ण धार्मिक अन्थो का प्रकाशन भी | 

प्रारम्भ कर दिया है । आज उसी श्री श्रवणनाथ च्छ मन्दिर म्रन्थमाला | 

का सवेप्रथम प्रुकाशन उन ओ आद्य शाङ्कराचाये क्टपीवन चरित्र है जिन्होंने 
सारे भाऱतवषे में वैदिक हिन्दू धर्म की विजय वैजयन्ती फहराई तथा जिन्हे 
दिक हिन्दू घम का वतमान रूप बनाये रखने का अधिकांश श्रेय है और 
जिन्देनधा्मिक हिन्दू भगवान्‌ शङ्कर का साक्षात्‌ अवतार मानते हैं । इन्हीं 
आचाय शङ्कर का यहद पावन ञीवन-चरित्र श्री शक्कूरदिग्विजय नामक 
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| 
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(ख ) | 
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ern” NS FRR I 


के की “ओर सपरिवार आपके स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य को भगवती 
रथो से ,सङ्गल-कामना करता हुआ शुभाशीर्वाद के साथ सादर | 


समर्पित करता हूँ । ५ उ 
मठ बाबा,भवणनाथजी (= 
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* आचार्यस्तवः . व्य 


` ° . : अत्स्मितिपुरांणानामालयं करुणालयम्‌ । 
नसामि भ्रगवत्पादं शङ्कर' लोक्छाङ्करम्‌ ॥ १ 
- ७ ० राङ्कर शङ्कराचाय केशवं बादरायणम्‌ । 
| सूत्रभाष्यक्कतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुन: ॥ 
Xe > xX x 
| « ओमिश्विद्विविषद्रवराः शीषे“कुरवन्ति शासनं यस्य । 
LE ओकारपदास्चुङ्ग तमहं प्रणमामि शङ्कराचायैम्‌ ॥ 
[ts नत्वा यपपद्युर्म वाचस्पतिगर्वहारिवात्ततयः | 
॥ ० प्रभंवन्ति हि सुवि सूकास्तमहं प्रणमामि शङ्करा चायम्‌ ||, 
| र अज्ञो$प्यश्रतशास्त्राण्याधु किल व्याक्ति यत्कृपया | 
| 


8 


ङ 


निखिलकलाधिपमनिशं तमहं प्रणसामि शङ्कराबायेम्‌ ॥ « 
—श्री सचिदासन्दस्वासिनः । ४ छ 


। ३ 
| £ =  हथा पद्चविनाइृता प्रशमिता विद्याउमरषोद्ा सुधा 


i | 

i ्वा्या :माद्यदरातिचाँच्यभिहुराऽपेद्या निषद्यायिता ॥ 
| | . ` विद्यानामनधोद्यमा सुचरिता साद्यापदुद्यौपिनी 
|. पद्या धुक्तिपद्स्य साऽद्य मुनिवाङ शुद्याद्नाद्या रुजः || 
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आज आशाङ्करदिसखिजय हिन्दी अनुवाद सहित पाठकों के सम्मुख « | 
रखते हुए मुझे अपार हषं हा रहा है। शङ्करदिखिजय के प्रकाशित होने 
से मेरी चिरकाल की" अभिलाषा पूणं हुई“है। "राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
वैदिक हिन्दू धर्म के प्रतिष्ठापक आचार्य शङ्कर के जीवनचरित्र सम्बन्धो न 
किसी प्रामाणिक पुस्तक क्रा न हाना भुझे बहुत ही खटकता था । | 
हिन्दू संस्कृति और वैदिक धमं का जिस 2: हास हा रहा था | 
अर बौद्ध थम की व्यापकता सारे देश में फैली हुयी, उस थमै-सङ्कर- ! 
काल में आचाय शङ्कर ने अवतीण हाकर वैदिक हिन्दू धमे का पुनरुत्थान . 
किया ओर कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और द्वारका से जगनाथ - | 
पुरी-पतक्र वैदिक धमे का भांडा फहराया । यह आचार्य-प्रवर के अनवर | 
प्ररिअम का हीं फल है कि आज तक वैदिक हिन्दू घमं अनवच्छिन्न रूप | 
से चला आ रहा है। € | 


j 
« ; ~ | 
प्रकाशकोय वक्तव्य | 
| 
| 
| 


वैदिक हिन्दू घर्म के ऐसे महान्‌ संरक्षक आचार्य के जीवनचरित्र से 
अधिकतर साधु-समाज का भो अपरिचित हाना मुझे अत्यधिक क्लेश |. 
पहुँचाता था । अपने आचारी के जीवनचरित्र तक से भी इम अपरि 
चित हो, -इससे अधिक दुःख की बात क्या हा सकती है | हिन्दो भाषा 
में जब टुन्द्र से सुन्दुर साहित्य प्रकाशित हा रहा है और 
सभा श्रेष्ठ भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में हा रहा है, तब' 
आचाय शङ्कर जैसे महानःआचाये को प्रामाणिक जीवनी तक हिन्दी में” 
दुलेभ हा ओर यहां तक कि श्रोशकुरदिग्विजय जैसे महत्पूर्ण ग्रन्थ 
का हिन्दी में अनुवाद करने का किसी ने कष्ट न उठाया हा। इस 
प्रकार क विचार मेरे अन में प्रादुभूत होते थे। | 

बहुत दिनों तक में इस कार्य के लिये अपने साधु समाज के मणडलेश् 
महाइुभावों की ओर 'आशा-भरी दृष्टि से-देखता रहा कि रह कार्य विद्वान 
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( क्क) 
: 'मण्डलश्वरां के द्वारा हो परन्तु मेरी आशा की पूर्ति हुई । गत सई 
। सास में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय 
के प्रोफेसर पं० बलदेव उपाध्यायजो एम० ए०, साहित्याचार्य हरद्टारा ७ 
| न्थाये। उन्हे इस वर्ष उनके “भारतीय दर्शन? पुस्तक पर “मङ्गलाप्रसाद 
। पारितोषिक’ मिला है। उपाध्यायजी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हे । भारतीय दर्शन? 
| पुस्तक लिखकर आपने «अपनी अगाध विद्ठका का परिचय दिया दै । 
|¬ आपको सुजरुता और सरलता ने आपको विद्वत्ता को और भो प्रकाशित 
। कर दिया है। उपाध्यायजी को देखकर मेरी, चिरकाल की अभिलाषा 
जागृत हे! गई । «मैंने अपने सहयोगी महन्त ओ घनश्याम गिरिजी से. 
। जिन्होंने सम्मेलन केष्ष्ुवसर पर झुरे “यथेष्ट रूप से प्रत्येक कार्य में 
,, सहयोग दिया है, और अपने पुस्तकाध्यक्ष पं० रघुनाथ पंत शास्री से 
| * परामर्श किया । हम इसी निष्कष पर पहुँचे कि यदि शडूरदिग्विजय का 
` अनुवाद उपाध्यायजी की लेखनो द्वारा हा, ता बहुत ही अच्छा हो ।&मने , 
अपने विचार उपाध्यायजी से प्रकट किये ता ळन्होंने सहषे अनुवादू 
करने की स्वीकृति दे दी । (इससे मुझे विशेष प्रसन्नता हुईं ।० उपाध्यायजी 
का अनुवाद का कार्य सॉपकर मैं निरिचन्त हा रया! `. ८ 
., उपाध्यायजो ने बनारस पहुँचते ही अनुवाद का काये प्रारम्भ कर 
¬ दिया और अपने सब आवृश्युक द्विजी कामों का छोड़कर भो 
अनुवाद के काये में पारभम के साथ जुट गये। यहु उनके झत्यधिक 
परिश्रम का ही फल है किः इतने थोड़े समय में अनुवाद का कार्य 
“पूर्ण हा गया * 
| अनुवाद का, कारये हो जाने पर पुस्तक'के प्रकाशन करने का प्रश्न 
स्वभावत: उपस्थित हुआ। परन्तु काराज्ञ के इस महान्‌ दुष्काल में 
इतनी बड़ी पुस्तक का प्रकाशित करना अंसस्भव नहीं, ता अत्यधिक कठिन [ 
पाथाही। काराज का किल्ली भो भाव मिलना: कठिन था ऐसी »* 
विषम: परिस्थिति में भो आचार्य-चरणों के ऊपर अद्धा रखता हुआ मैं 
प्तक प्रकाशित करने, का. विचार “बनाये रद्दा। ° अन्तयांमी प्रमु की | 
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प्रेरणा से यह समस्या, हल हा गई । गीता प्रेस गोरखपुर के प्राण , 
श्री सेठ जयदयाल गोयेनुकाजी गर्मियों में प्रतिवष एकान्तवास ओर 
सत्संग के लिये ऋषिकेश आते हैं। इस सील भी वे ऋषिकेश आये 
ओर जब वापस आने का उनका विचार हुआ तो ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध , 
स॑न्यासी-कुलभूषण झी स्वामी जगदीश्वरानन्द आरतीजी चे मुझे ऋषिकेश 
पत्र लिखा कि गोषनकाजी गोरखपुर जाते हुए एक दिन के लिये 
हरद्वार ठदरेंगे। अतः उनका आ श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर में प्रवचन कराने .. 
की व्यवस्था करे ता धार्मिक जनता का बढ़ा कल्याण हो । मैं उस समय | 
कार्येवश बाहर गया हुआ था इसलिये प्रवचन की व्यवस्था न हो सकी । | 
संयोग से जिस दिन गोयनकाजी रडार पधारे उसी,रीज़ में, भी बाहर 
हरद्वार आ गया था। मैंने गायनकाजी को श्री श्रवणनाथ ज्ञान- 
मन्दिरं का अच्छे प्रकार निरीक्षण कराया। उन्होंने देखकर अत्यधिक 
प्रसन्नता प्रकट की । इसी सिलसिले में मैंने उनसे श्रोंशङ्करदिग्विजञय के 
प्रकाशित करने की व्हत कही और काराज की कठिनता उन्हें बतलाइ। 
गोयनकाजी ने काजरा की व्यवस्था करा देने के लिये आश्वासन दिया। 
॥ ९ गायनकाजी ने कीग़ज़ की व्यवस्था कर हमें एक बड़ी आरी चिन्ता से 
निर्मुक्त कर दियां। इस महान्‌ काये के लिये में उन्हें सदैव सम्मान- 
पूवेक स्मरण करता रहूँगा औस श्री अवणनाथ ज्ञान-मन्दिर की ओर से 
उनका सहस्रशः धन्यवाद करता हूँ । 
पुस्तक” की छपाई काःकार्य' बनारस में उपाध्यायजी की देखरेख में 
इण्डियन प्रेस में हुआ । इतनी शीघ्रता 'से पुस्तक्त को छपाई सुन्दरता 
से पूरी कर देने के लिये इंडियन प्रेस के पैनेजर अपूव कृष्ण वसु धन्यवाद” 
के पात्र हैं । | 
पुस्तक की भूमिका भी उपाध्यायो ने बड़े परिश्रम और अन्वेषण'के | 
` साथ लिंखी है। भूमिका में आचाये के सम्बन्ध में सभी महत्त्वपूर्ण :. 
बातों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया दै । . श्री उपाध्यायजी ने जिस लगत | 
ओर उत्साह के साथ,'जिल् परिश्रम से पुस्तक का पारिडत्य़मपूण अनुवाद | 
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| ` किया, उसके लिये उपाध्यायजी का जितना धन्यवाद किया जाय वह थोडा 


ही होगा । उपाध्यायजी के प्रति मेरे हृदय में ,सदा सम्मानपूर्ण स्थान 

बना रहेगा । भ्रो श्रवर्शनाथ ज्ञान मन्दिर की ओर से में आपका ७ 
» हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और जगन्नियन्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता न 

कि आप शीघ्र ही महामहोपाध्याय को पदवी से ब्विमूषित हों। आप 

से हमें अभी बहुत" आशय हें । हिन्दी-मेमी लनता का कन्य हैं कि 


। - बह उपाध्यायूज़ी को विद्वत्ता से लाभ उठावे और उपाध्यायजी के द्वारा 


सुन्दर से सुन्दर पुस्तके लिखवाकर हिन्दी-साहित्य की ओवृद्धि करे । 
मैं यहाँ पर झपने समाज के सुप्रतिष्ठित अखाड़ों और विद्वान्‌ मण्ड- 
लेश्वर महानुभावो नम्र शब्दों मे"निवेदन करता हूँ कि वे आचार्य 
\. राङ्कर के समस्त प्रन्थों का सरल सुबोध भाषा में अनुवाद करने का कार्य 
| „ आरम्भ करने का प्रयत्न करे । ° र 
। हमारे अखाड़े वतमान समय में सुसङ्घवटित और स्॑सम्पन्न दै “और , 
मण्डलेश्वर महानुभाव भी सभी शाख्रों के पठरङ्गत विद्वान्‌ हैं। यदि 
अखाड़ों के ,सध्वालक एव सण्डलेश्वर थहानुभाव मिलकर धार्मिक 
साहित्य का प्रकाशन-काये प्रारम्भ कर दे', ता उससे साघु-समाज का के” - 
5: महान्‌ उपकार हागा ही, साथ ही सबेसाधारण*«जनता को भी लाभ 
+ दोगा। यह निश्चित है कि किसी संस्था मर समाज के चिरकाल तक 
` जीवित बनाये रखने के लिये उस संस्था एव' समाज के साहित्य का 
निमोण हाना परमाबश्यक है। जिस जाति०एव' समाज का अपना 
साहित्य नहीं होता है, वह बहुत दिनों तक जौवित नहीं रद सकता है। 
` „ पूर्वांचायों के सतत्‌ परिश्रम और.विद्वत्ता के कारण हमारा साहित्य परभूत 
मात्रा में विद्यमान है । इसका हमें गव होना चाहिए परन्तु इसके साथ हो 
समय की प्रगति और जनता की रुचि को देखते हुए उस साहित्य का * 
: आधुनिक रूप देना हमारा कृतेव्य. दान; चाहिएं। शा है किनखाडे ८ 
` के सञ्चालक महानुभाव और सर्वशास्नविशारद संण्डलेखर महानुभाव | 
` सैरी प्रार्थना अर ध्यान देकर.इसे कार्य का शीक ही प्रारम्भ कर देंगे। 
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में भी अपने मठ की ओर से यथाशक्ति आचाय शङ्कर के अन्य किसो 
ग्रन्थ को सरल सुबोध भाषा में प्रकाशित करने का प्रयत्न काराज्ञ के 
सुलभ होने पर करूँगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। में मण्डलेश्व | 
महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने जिज्ञासु सेवकों के इस" | 
पुस्तक को पढ्ने का आदेश करे । ३ हे | 

श्रो श्रवणनाथ ज्ञानव्मन्दिर-मन्थमाला का न्यह सर्वप्रथम प्रकाशन | 
शरीशङ्करदिखिजय पाठकों के हाथों में देते हुए आशा करता,हूँ कि वे इसे . 
अपनाकर हमारा उत्साह बढाये'गे । आशा है कि इस पुस्तक से हिन्दी- 
संसार की एक बड़ी भारी कमी दूर होगी । यदि इससे. पाठकों का कुळ 
भी लाभ हुआ तो हम अपने परिश्रम को सफल समृ्धेते । यदि पाठकों 
ने इस्ते अपनाया ता हम भविष्य में और भी सुन्दर उपयागी साहित्य 
प्रकाशित करने का प्रयत्न करे गे । - 


ictal Sais asinine 


मठ बाबा भ्रवणनाथजी | 
| ह महन्त शान्तानन्द नाथ 
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.„ हेमारे सबसे हृद्ध राष्ट्रति, भांरतबंष में अद्वितीय और 
| सर्वोच हिन्दू-विश्वविद्याल्य की देन देनेवाले,, वर्तमान भारत 
| करे महर्षि दधीचि, जो आज चारपाई,पर पई रहने पर भी राष्ट्र 
और धम, हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के कल्याण की चिन्ता 
। में संलग्न हैं उन्हीं मातःस्मरणीय महामना मालवीय जी 
| का थी भ्रवणनारूज्ञान-मन्दिर के लिये शुभाशीर्वाद और श्री 
७ शाङ्करदिग्विजय के सम्बन्ध में शुभ सम्मति- 


। ` मुमे बंड़ा इषे है कि महन्त श्री शान्तानन्द्‌ नाथजी के उद्योग से 

ओ श्री भवणनाथ ज्ञान-मन्दिर को ओर से श्रीशङ्करदिखिजय नामक ग्रन्य " 
प्रकाशित हा गया है । इसका भाषानुवाद सरल, सुन्दर और सरस” 

` हुआ है जिसके लिये पंडित बलदेव उपाध्याय जी की मैं प्रशांसा करता , < 

हुँ। सुमे आशा है कि हिग्दी-भाषा-भाषी लोग. इससे लाभ उठावेंगे | 

£ मेरी मंगल-कामना है कि यह संस्था निरन्तर छूसो प्रकार ब्घासिक मन्थो 


ढा" 


| "का प्रकाशन करे, यश प्राप्त करे "और महन्त शान्तानन्द नाथजी भी 
| लोक में सुकीत्ति प्राप्त करें । | र 
6 रू 
| 9 ० ७ `) 
e ७ ७ २ छः 7४5५६ शल 
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हिन्दी-साहित्य-रम्मेलन के भूतपर्व सभापति, इलादावाई | 
यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर पं० असरनाथजी भा | 
की शुभ सम्पति--- "9 
ओऔशङ्करदिखिजय कां हिन्दी अनुवाद पढ्ने,का झुझे अवसर मिला | 
अनुवाद बहुत सुन्दर है । मैंने आठवाँ सग विशेष ध्यान से, पढ़ा जिसमें 
मण्डन मिश्र से राख्नार्थ का वणन है। दशन शाख का विशिष्ट विद्वान्‌ 
ही इसका ऐसा अच्छा अनुवाद कर सकता था | उपाध्र्यायजञी ने इंसकी 
रचना करके और महन्त शान्तार्नन्द -नाथजी ने ड्रद्भको प्रकाशित करके 
हिन्दी का बड़ा उपकार किया है । 


अमरनाथ भा 


न पक) 


8.) 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति माननीय पंडित | 
माखनलालजी चतुर्वेदी ( भारतीय आत्मा) की शुम र. 
*सस्मति-- ड 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 


शङ्करद्स्विजय ' जैसे महान्‌ ग्रन्थ का ' यह प्रामाणिक अनुवाद 
अध्ययनशीलों, भारतीय संस्कृति के विद्यार्थियों और हिन्दू-समाज के | 
लिये गौरव की वस्तु है । महुन्त शान्तानन्द'जी ने पं० बलदेव जी उणाध्याय 
जैसे विद्वान्‌ का इस काय के लिये खोजकर श्रेष्ठ कार्य किया हे । | 
न ; माखनळाळ चतुचे दी 
( सभापतिः दिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन } 
I > र्र९४२.. 
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हमारे दशन्नाम "संन्यासी सम्प्रदाय के सभी 
सुप्रसिद्ध मणडलेशवरों की शुभ सम्मतियाँ 


ड EE) 
ओत्रिय त्रेक्केनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परिव्राज्ञकाचार्य श्री 
” अटल पीठाबिपति श्री १९०८ शो स्वामी भागवतानन्दजी 
` महाराज, दाशनिक मण्डलीश्वर, काव्य-सांरूय-योग-च्याय- 
` वैशेषिक-बेद-वेदान्त-तीरथ वंदान्त-वागोश, मीमांता-भूषण, वेदः 
रत्न, दशनाचाय भारती विद्यालय कनखल ( इरद्वार ) की कु 
अमूल्य सम्मति-- . पे? 


2 


मैंने श्रीयुक्त महन्त शान्तानन्द्जी नाथू, हारा प्रकाशित पं० बलदेवजो 
उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचाय कतृ क हिन्दी भाषानुवाद सहित 
आ श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर-मन्थमाला के प्रथम पुष्प-स्वरूपू “श्रीशङ्कर- 
दिग्विजय' को मगोयोगपूर्वक आद्यन्त देखा ० इस अन्य में मच्छ 
ङराचाये का जीवनचरित्र-चित्रण बड़ी ही, मार्मिक सावपूण शैली स " 
किया गया है।” इसकी कवित उच्च कोटि की है. तथा वेदान्तदर्शन 
पदि के अनेक दार्शनिक प्रौ दुरूह विचारों से पश्िणं है। भाषा- «* 
पाठो सवसाधारण अभी तक इस आगूचार्यचरितासृत केप्पानस्रे वञ्चित . 
ही थे |. इस अनुवाद से. एक बढ़े” अभाव की ब्रान्छनीय पूर्ति हुई है) 


| 
| 


मन्थरन्न प्राप्त हो गया है । अनुवाद &सरस, सुबो 


७ छी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col 


~ 


ही अपने अलौकिक सीएभ'से बिद्ठद्सृङ्गों को मुग्ध कर देगा, इसमें द ॥ 


(त) 
सवौङ्गीण सुन्दर हुआ है। इसके अनुवादक अनेक भाषाओं के प्रो 


| 

बिद्वात्‌ , सिद्धहस्त लेखकःहैं । । | 
फलतः ८-९ सगे में आचाय और मण्डन मिश्र का शा्नार्थ, १० | 
| 

। 

| 


अमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट आचाणे को स्मरण कराने के निमित्त' 


ha 


चाय के शिष्यां द्वारा गाये गये आध्यात्मिक गायन, मण्डन मिश्र को | 
संन्यास दीक्षाप्रदानानन्तर आचार्य-क्कत उपदेश, १२बे में दशावतार हरि 


और शङ्कर की एक ही श्लोक से हरिर उभय-परक आचार्थकृत श्लेषा | 


क्वारमयी स्तुति, १५वें में शैव नीलकण्ठ और भट्टभास्कर से आचाय का | 
शाख्रार्थ,” जैनमतखण्डन, १६वें ,में वैशेषिक आदि दार्शनिको के मत का | 

शडन--इस ग्रन्थ के इन दुरूह जटिल शाख्ार्थपूर्ण भागों का भी बहुत ही | 
अतवी रीति से अनुवाद किया दै, जिससे साधारण पुरुष भी गम्भीर तत्त्व | 
यथावत्‌ समर सकता है | १२वें सगे में “मूकाम्बिकास्तुति-प्रसङ्गः में ३१वाँ | 
श्लोक तान्त्रिक रहस्य से पूण है, परिडतों के लिये भी दुर्बोध है । इसमें 
३८ कलाओं का वर्णन है सङ्कत रूप में। अलुवादक महोदय ने अनेक 
प्रसिद्ध-चप्रसिद्ध तन्त्र के प्रमाणों द्वारा दिग्विजय की प्रसिद्ध संस्कृत टीका ; 

कर्ता घनपति सूरि की त्रुटियों का प्रद्शान करते हुए परिशिष्ट टिप्पणी में | 
अति सुचारु रूए से विशद निरूपण किया है। इससे अनुवादक के गवेषणा- १. 
पूर्ण परिश्रम का अनुमान हो सकता है ।' अन्त में परिशिष्ट में अन्यान्य 1 
शङ्करदिग्विजियादि का' भी सारसंप्रह कर इसे सर्वोङ्गसुन्द्र बना दिया है। 


आकार, विषय, भाषा आदि सब ही दृष्टि से ग्रह उपादेय है। इसमे - । 
अत्युक्ति का लेशा भो नहीं है किन्तु सत्योक्ति ही है। इस भ॑यङ्कर'समर- 
समय के कारण कारांज आदि साधन-सामग्री के दोलभ्य-युग में इतनी | 
शीघता एवं उत्तमता के साथ ऐसे ग्रन्थरन्न को प्रकाशित कर देना हमारे 
आद्रा सदन्त श्री शान्तानन्द जी लाथ जैसे सदुत्साही धमंवोरों के लिये 
ही सम्भव है। भी अ्वणनाथ ज्ञान-मन्दिर-प्रत्थमाला का यह प्रथम पुष्प 


सन्देह नहों है। अतः 7 
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| ऑमच्छंडूरपादीय-भ्रव्यभव्यगुणावली । 

। ” > : प्राकाशि भवता, तेन घन्यवादाः परःशताः | 0 

| इस अपने श्लोक से धन्यवाद देना ही पर्याप्त है । र 
| © 

| ७ # >) 

1 


जिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस एरिव्राजकाचार्यवर्य श्री 
निरञ्जन थीठाधिपति श्री १००८ श्री स्वामी नृसिंह गिरि 
जी महाराज मण्डलेश्‍वर की अमूल्य सम्मति--- 


आपका गति किया हुआ माधवीय ओशडू 

|. रद्ग्विजय काव्य 
|, का भाषानुवाद मिला, पुस्तक साचन्त अवलाकन किया । अनुवाद 
सरल एवं सुबोध है । भाषा सरस एवं मधुर है । ' स्थल-स्थल्न पर 
टिप्पणी ने अनुवाद के अत्यधिक प्रामाणिकू और उपांदेय बना दिया 
है। संसार में आप जैसे परोपकारी महापुरुषरत्न विरले हैं। , ° 


छ, 
आज तक आचाये-प्रवर की जीवनी संस्कृतबद्ध होने के कारण 
” साधारण हिन्दी भाषा जाननेवालो सनातनुधमी जनत्त आचायेचरणों 
| ` के इस पाचन जीवन-चरित्र से "अनभिज्ञ ही थी। आज इस अनुवाद 
के प्रकाशन से हिन्दीप्रेमी जन-समाज के मद्दोपकार के साथै हो हिन्दी 
साहित्य में एक बृड़े भारी अभाव को भी पूत्नि हुई है। “इस्री ईश्वर 
से प्रार्ध ना-है-- ही र - 


श्री शान्तानन्द नाय ! त्रिशुवननयिनः शळूरस्थानुगाथां 
हिन्दीमाषानिबद्धां सुमधुरसरलां संप्रकाशयोपनद्धः । रे 
आचायांगाधत्नीलाच रितरसविजिज्ञासु-वर्गोपकारः 
“ आ तन्द्राकाद विधत्तांसुमृहदपकृति आकृते लोकवर्े॥ | 
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(५) 4 
(0295) े | 
१ श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मानिष्ठ स्वामी, | 
कृष्णानन्द गिरि -जी- मण्डलेश्वर महाराज आचाय | 
दशनाम संन्यास महानिर्वाणी अखाडा, गोविन्द मठ काशी, की | 
शरोराडूरदिग्विजय केः सम्बन्ध में शुभ सम्पति" | 
श्रोमश्माननीय । प्रशंसनीयकमेणा साधुखूमाज-सम्मानं चिकोरषों |. | 
अनवरतं जनपदेषु व्याप्तकीत ! महन्त औ शान्तानन्द नाथ महादय | | 
ओमन्माधव्राचाय -प्रणोत संक्षिप्त शक्कूरदिग्विजय का हिन्दी अनु- | 
वाद पढ़ा । कलिकस्मषाच्छुज्ञ कनवसमाज को भै[व्रिकता के मायाजाल 
से मुक्त करने के लिये श्री महेश्वरावतार जगदूगुरु शङ्कर जैसे युगान्तर 
प्रवतक महापुरुष के जीवन-चरित्र का पठनं एवं मनन करना परमावश्यक 
है तथा आत्मेन्नतिकारक है । 
भाष्यकार भगवान्‌, शङ्कर को परम पावन जोवन-कथाए सन्तप्त 
मानव-हृदय में. सतत पीस्ष-व्षेण कर देती हैं। मृत्यु की विकराल 
विभीषिका में अमर त्यात्मा का सन्देश सुनाकर निर्भीक बना देती हैं । 
अनादि कालं से चले आते हुए पुनजन्म के प्रवाह को, संसारासक्ति 
गटद्ठेष तथा द*्ढमय वाताळरगो को मिटाकर विश्वप्रम का भव्य उज्ज्वल | 
आदश सामने रख देती हैं, जिससे संतत मनन करनेवाला के समस्त” 
हृदयगत संग्राय सदा के लिये नष्ट ह जाते हैं. एवं निःश्रेयस का दुगम | 
पथ मौ सरल तथा सुस्पष्ट हा जाता है। । 
परन्तु अद्यावधि पयन्त संसार के' सवश्रेष्ठ दाशोनिक-सापसाम, | 
विद्ठत्ससुपास्य आचायशिरोमणि शकूर भगवान्‌ के अलौकिक जीवनः. 
” रहस्य, इनके जगन्मान्य सिद्धान्त की गम्भीरता तथा उनके हृद्यप्राही 
उपदेशो क्ष मार्धुयं का शसास्वाहन संस्कृत-वाडमय के प्रौढ़ विद्वान्‌ ही 
कर सकते थे; क्योकि -आचायपाद के व्यक्तिगत परिचय देनेवाले ग्रन्था. 
सं सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रन्थ “शक्कूरदिग्विजय” हे जा संस्कृत भाषा में 


ळक.“ © YEO SSO .>+ येक.) 
ce 


ति 
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लिखा गया है । प्रकृत भाषा-भाषी" लाग इस रसारवादन से वञ्चितं 
रहु जाते थे। आचायपाद के पावन-चरित्र एवं सिद्धान्तों से अनभिज्ञ 


~ ७ र 


* "हाने के कारण उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार को अनावश्यक कल्पनाएँ 


करने लगते थे। 
आच ता श्री काशी हिन्दू-विश्वविद्यांलय के प्रौढ विद्वान्‌ तथा विशेष 
करके संस्कृत साहित्य के प्रोफेसर ओमान पं० बलदेक उपाध्यायजो, साहित्या- 
-चाये) एम० ए० ने संक्षिप्त शाङ्करदिग्विजय का सुन्दर, सरल, सुर्बांध हिन्दी 
अनुवाद लिखकर हिन्दी भाषा से परिचय रखनेवाले प्रायः सभी लोगों के 
आऔशङ्करचरिताम्रकुपान करने का सौभाग्य तथा अमूल्य अवसर दे दिया 
है और प्रस्तुत अचुक, लिखकर मातृभाषी हिन्दी का गौरव बढ़ाया है | 
हरद्वार के स्वनामधन्य माननीय़ ओमान महन्तं शान्तानन्द नाथजो ते 
इस ग्रन्थरत्न का हिन्दी भाषा में सफल प्रकाशन किया है। उससे 
अनेकां संस्वृतितापतप्त आत्माओं के शान्ति मिलेगी । उनका यह काय 
स्तुत्य है । भारत के घर घर में भाष्यकार भगरान्‌ के पावन-चरित्र का, 
उनके सिद्धान्त एवं उपदेशों का प्रचार हा और आये सन्तान जडवाद 
का तिलाजलि देकर अपन जीवन का ध्येय निःश्रेयस*्की दिसा में अबाछ 
रूप से अअसर करे, भगवान्‌ आशुतोष से मेरो यही एक प्रार्थना है । 


- ( ३ 09 


"१८८० 


श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचाय ज्ूनापीठाप्रीश्वर श्री १०८ 


श्री स्वामी परुमानन्दजी महाराज मैद्दामएडलेशबर' हरिहरा- 


श्रम कनर्ल हरद्वार की शुभ सम्पति-- . 


आपका भेजा हुआ श्रीराङ्करद्खिजय का - भाषानुवाद देखकर 
बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ आज तक इस सवभ्रेष्ठ भन्थ का हिन्दी में 
अनुवाद नहीं हुआ था । इसी कारण झमस्त हिन्दू जनतोर्में चाय को 
कीतिं न फैल सकी |" अब हिन्दी "अनुवाद हो जाने से सब कोई पढ्‌ 
"सकेंगे ।  प्रन्थानुवाद बहुत सरल भाषा भें दे , आपने यह अभूतपूर्व 


७ CC-0. Mumuksku छी90/91 Varanasi Colleetion. Digitized by eGangoti | अ 
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अलॉकिक काय किया है। यह' कार्य प्रशंसनीय है। इस सर्व | 
पुस्तक को प्रकाशित करने से आपकी अक्षय कीर्ति हिमालयगामिनी हे | 

$ Gi १ 
न्यायमार्तणड, वेदान्तवागीश, दाशेनिक - सावभौर 
विद्यावारिधि श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
१०८ "श्री स्वामी सहेश्वरानन्दजी मण्डलेश्बुर महाराज-| 
स्वामी सुरतगिरिजी का बँगला-कनखल ( इरद्वार ) की. 
शुभ सम्मति-- 2 ८ | 
ओमान्‌ विवेक-विचार-चातुरी -घुरीण, शमर्दमादिकल्याणगुणसस्पन् | 


प्रमप्रेमास्पद आदरणीय सिद्ध श्रा १०८:महन्तजी महाराज | ॥ 


„आपका भेजा हुआ शह्लुरदिग्विजय ग्रन्थ मिला। आपका यह 
प्रयत्न नितान्त स्तुत्य है। शङ्करदिखिजय संस्क्त-अन्थरूपी सूये संस्कृत, 
“के अनभिज्ञतारूप बादलों से बहुत समय तक हिन्दी-भाषा-भाषी त 

-_ के लिये आच्छ स्हा। आपके हिन्दी अनुवाद-विषयक प्रयत्न रूप! 
प्रबल वायु से वह प्रचण्ड मातंण्ड बादल से मुक्त होकर सवंजन-इष्टि | 
गोचर हुआ |? दीघे काल तक छिपा हुआ वह भास्कर अपने श 
दशन से किसके अत्याह्वाद्‌ का जनक न॑ होगा | ~ 


अनेकः शङ्करदिस्विजर्यो में यह माधवीय विद्यारण्यसुनि-प्रणीत स 
गम्भीर एवं ओजस्वी संस्कृत कविता में निबद्ध दिग्विजंय अतीव 
है। इसमें सहेश्वरपादाववार जगदगुरु. भगवत्पाद आचार्य शङ्कर स्वामी 
का अच्छे ढङ्ग से किया हुआ समम” वर्णन अतीव अद्भा-भक्ति का 


Fr 


उत्पादक § र घमे 
क है ।  थाचाये स्वामी का अवतार अघसं-नाश एवं घसे-स्थापन 
“हीं हुआ था; उनका वित्र यशा, परोकारमय, पुण्यचरि 
तथा सत्य सुन्दर भाष्यादि-रूप उपदेश अवणादि से अनेक पाप सन्ताप 
का नाशकहै। «* ह १ 


!१ 
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(प) 
उस अ्रन्थ-रत्न का विख्यात विद्वान्‌ उपाध्यायजी का किया हुआ यह 
हदी अनुवाद भी आकर्षक एवं प्रशंसनीय हुआ है । विशद टिप्पणा 
ˆ से इसके वणनीय विषय के स्पष्ट कर दिया हे । परिशिष्ट भी मनोरखक 
| ` छुआ है। इसके सन्निवेश से यद्यपि आचार्य के परस्पर विभिन्न चरित्र 
। से ओतौ को सन्देह हो सकता है (तथापि विचार करने पर संशय का 
अवकाश नहीं रह सकता; क्योंकि आचाय स्वाही योगीश्वर थे। अपने 
योगबल से योग्प्रे एक शरीर को अनेक बनाकर एक ही समय मे दक्षिण 
| देश में, उत्तर देश में एवं अन्य भी भक्तों की प्रसुन्नता के लिये आभास- 
। सात्र शरीरों का परित्याग कर सकते है । ` 


एक सदानन्द-श्षीत शाङ्करदिखिजय ` भी है। यद्यपि उसका 
|, वर्णनीय चरित्र प्रायः इस माधवीय दिग्विजय के समान ही है तथापि 
। ० चह कथाकार के लिये बड़ा अच्छा सुखद है। उसका भी निद्रा परि 
| शिष्ट में होना ज्राहिए था। बह बृहदाकार संस्कृतपद्यबद्ध प्रन्थ"मेरे 
| पास है। $ 

. भगवान्‌ श्री विश्वनाथ से में प्राथना करताव्हू । कि के आपकी सभी 
महत्त्वाकांक्ताएँ शीघ्र पूण करे । शाह्डर-अद्गत संम्प्रदाऊ के उदारतम- 
विपुल सिद्धान्तों के सवत्र प्रचार के लिये आपके उत्साह को, शक्ति को 
विज्ञान को एवं श्री को विशेष रूप से बड़ावैँ। आपके इस सालुवाद 
"श्रौशक्ूरदिग्थिजय-प्रकाशन-रूप परोपकारमझ काये में मेरी आपुसे पूर्ण 
सहानुभूति है । बड़ा अच्छा यह विशिष्ट कारे हुआ है। इससे हिन्दी 
“जनता आपकी चिरकाल“ऋणी रहेगी । 1 
(६ है. 2 

श्रीमत्परमहंस परित्ररजकाचाय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ओ 
मणडलीश्वर स्वामी कुष्णानन्द जी महाराज ्ीकष्णनिंबास-' 
कनखल ( हरिद्वार) की शुभ संग्मति- « 
” माघवाचायू-प्रणीतस्य ओशङ्करदिखिजीयस्य | हिन्दीभाषाचुवादमिमं 
साद्यन्तमवलोः 
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( फ) । 

आषाजुवादेनाञ्घुना हिन्दीभाषाभाषिण्यपि जनता5चायेप्रवरस्य त्रिलोकी.. 

पूड्यूस्य भगवतः श्राशङ्करस्य जीवनचरितमधिकृत्य कृतमिदं आराङ्करदि परि 
जयनामपुस्तकमधीत्याऽम्‌न्दनुन्दसन्दोहदमवापश्यति । 

अतः सवेथा धन्यवादाहोऽस्यानुवादकः प्रकाशकश्च । इंधरो दोषाः 

युषावेतौ कुयादिति, हार्दिकी से स्प्रदा। अस्यानुवादकस्य प्रकाशकेस्य च | 

प्ररांसावचनं दिवाकरस्य प्रदीपदर्शनमित्र तथापि प्रकांशाकाचुरोधात्‌ क्रियत 


इत्यलमतिपल्लवितेनेति । 


(५8 


E49) | 
श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय शरज्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोकः 
संग्रही गीताब्यास ओ १०८ स्वामी विद्यानन्द जी मए्ड- 
| 

लेश्वर महाराज को अमूल्य सम्मति -- 


| 


च 


| 
आपका भेजा हुआ भो शककूरदिग्विजय भाषानुवाद सहित हमने | 
आद्योपान्त देखा । भाषालूवाद होने से यह पुस्तक हिन्दीभाषा भाषा 
८. जनता के लिये बोधद्रायक ओर उपयोगी हो गई है । जनता में संस्कृत ! 
भाषा का प्रचार बहुत कम है । अतः धार्िक“संस्कृत साहित्य का लोक में 
प्रचार करने दे. लिये उसका, सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद करना 
अत्यावश्यक है। सरल भाषानुवार्द होने से पुस्तक लोकोपयोगी हे 
सकेगी, ऐसा निश्चय हे । वर्तमान समय में ऐसी पुस्तकों की विशेष 
आवश्यकता है । ¢ | 
श्री महन्त शान्सानन्द ज्ञाथ जो के सरतत परिश्रम से र | 
जनता का बहुत उपकार हुआ है. प्रत्येक वैदिक घम के जिज्ञासु के 
लिये ग्रह पुस्तक अध्ययन तथा मनन करने योग्य है। धार्मिक तथा 
सामाजिकरटर्टि से यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। श्री महन्त शान्ता 
मन्द नाथ जी श्रोशकुराचाय के अन्य ग्रन्थों का'भी हिन्दी भाषा में 
अनुवाद करके लोक-संप्रह में और भी आगे बढ़ेंगे ऐसी हमें आशा है । 
जनता ऐसी पुस्तकों के लिये अपता सहयोग देकर घामिक साहित्य र 
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| ( च ) 

प्रचार में विशेष भाग लेगी यह ०आशा है। श्रीहरिद्वारक्षेत्रस्थ श्री. 
भ्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर के ऐसे स्तुत्य कार्यों के साथ हमारी पूर्ण सहानु- 
/: ४१ भूति है और परमात्मा उन्हें सहायता दे यह प्रार्थना है । 


१ EE) 


श्रीमत्परमहंस प्रित्राजकाचाय त्रिय ब्रह्मनिष्ठ भ्रा 
“१०८ स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज मण्डलेश्वर 
कैलास आश्रम, हृषीकेश की शुभ सम्मति” 


| 
| 
| ७ 

| श्रीशंकरदिग्विजवेर ( माधवाचाय-विरचित ) संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट 
| हिन्दी में श्रीमान्‌ महन्त शान्तानन्द जी नाथ महोदय ने दाशनिक्‌ पण्डित 
| 9 प्रवर श्रीयुत बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचायं द्वारा अनुवाद 
| क कर सूल श्लोकों सहित जो छपवाया, उसे स्थालीपुलाक स्याथ से . 
। देखा | ° 


अनुवादः अत्युत्तम हुआ है। आशा है धार्मिक जनता भगवान्‌ , न 
| जगद्गुरु श्री शंकंराचाय की पवित्र चरित्र-गङ्गा में स्नान करके लोक 
| „ परलोक सुधारेगी । ऐसा अविकल शंकर-द्िगिजय का हिन्दी अनुवाद 
| हमारी दृष्टि में पहिले ही आया है, यह विशेषतः संस्कृतानभिक्ष आस्तिक 
जनता के लिए परम हितकारी है। इस लोकोत्तर पुरुथ-पुख की सर्वश्रेय 
| श्रोमान्‌ महन्त र न्तानन्द जी को है। इस इस ग्रन्थ के चरिननायक 

| जगदुयुरु वनि श्रॉशंकराचाय के पवित्र चरणों में प्राथना करते , 

| हैं कि वे उत्तरोत्तर महन्तजी को ऐसे ही पवित्र कार्यों में प्रेरित करे | 
e ७, इति शिवम्‌ ०9 

इसके अतिरिक्त श्रीमत्परमहंस प्ररिम्राजक्राचाय त्रिक ब्रह्मनिष्ठ . 

` खामो अङ्गळगिरि भरडलेश्वर जी महाराज कनखल ओर ओोमत्परमहंस 
"परिन्राजकाचायं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ खामी महादेवातून्द्‌ गिरि जी मण्डले- 
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( भ ) 
श्वर महाराज, श्री भोला गिरि संन्यास आश्रम हरिद्वार ने शंकर 
दिग्विजय का हिन्दी अनुवाद देखकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट को ओर 
एक बड़े अभाव की पूर्ति होते हुए देखकर पुस्तक के प्रकाशक ओ महन्त ॥ 
(| ७ ~ S ~ | 
शान्तानन्द नाथ जी को अत्यधिक प्रशांसा की; और इत काय के लिये, | 


£ 


3 
} 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


महन्त जी महाराज को हार्दिक धन्यवाद दिया। 2 | 
चि न ॥ ५ 
८१ (५४ श् 
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। / किसी घमा प्रवाह एक समान हो अविच्छिन्न गति से सदा प्रवाहित 
| नहीं दाता nal गति को रोकनेवाले अनेक प्रतिबन्ध समय समय 
| पर उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु यदि उस धमे में जीवनी शक्ति की कमी 
| नहों हाती, ता इन विभिन्न रुकावटों को दूर कर देने में बह सवथा समर्थे 

हाता है । इंस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिक धर्म के विकारा के 
अनुशीलन से अच्छी तरह मिल जाता है । गौतम बुद्ध ने जिस आचार 
| प्रधान घम+कां उपदेश दिया वह उपनिषदों के ऊपर मूल सिद्धान्तो, के 
| लिये आश्रित है, परन्तु परिस्थिति की परिवृत्ति'के कारण उन्होंने अनेक 
। नवीन बातेः इसमें घुसेड़ दीं जे सवथा वैद-विरुद्ध थीं। श्रति*की 
| अप्नामाणिकता, यज्ञःयागादि का सवथा तिरस्कार, 'आत्मिवाद की अवहेलना 


|} \ 


५ दि सिद्धान्त इसी कोटि में आते हैं। मोयेकाल ( विक्रमपूव चतुर्थ 
शक ) में बौद्धो का राजभ्य भी प्राप्त दो गया। अशोक प्रियदर्शी ने 
अपनी सारी शक्तियों का उपयोग बौद्धधर्म के भीतरी, तथा बाहरी प्रचार 
के“लिषि किया ।. उनकी दृष्टि समन्वयात्मक अवश्य थी परन्तु उनके 
समय में म क्रोदिघसे ने वैदिकधम को पैर तले कुचलने का उद्योग 
किया । इसकां फल वही हुआ जे धार्मिक संघषे क्षे समय हुआ 
करता है। मोया के अनन्तर,ज्राह्यण पुष्यमित्र ने सुं ग-वंश की स्थापना 


` अश्वमेध वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का अतीक "मात्र था। 


° 


. की और वैदिक घ्म के अतीत गौरव को फिर जाम्रत्‌ करने के लिये उसने ` | 
.अत्तेक महत्त्वपूर्ण काये किये ।,दसने दो बीर अश्वमैध ज्ञ को सम्पन्न किया] ० _ 


` की रचना का-काल झी सुङ्गो का यही भहत्त्पूर्णन्युग माना जाता है। बह i 
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तथा इसकी आश्चयेजनक उन्नति कर दी | ब्राह्मण नैयायिक भी क्रियाही 


. ऊपर किये गाये आक्षेवों का उत्तर बढी तत्परता तथा युक्तियुक्तता के द 
_ दिया परन्तु बौद्धो ने वैदिक कमकार्ड' तथा ज्ञानकाणड के -प्रति जो है 


CO, | 
कुषाण-काल में प्रतिक्रिया रूप से बौद्धधमे ने फि-लनति क 
आरम्भ किया । करिष्क की सुखद छत्रछाया म॑ इस धस ने भाण 
अतिरिक्त चीन, जापान. जैसे .पूरबी देशों में फैलना शुरू किया | स 
प्रतिक्रिया गुप्त नरेशों के साम्राज्य-काल में दृष्टिगोचर हाती हे) हु 
नरपति परम वैष्णव थे । अपने विरुदो सें 'परम भागवत? विरुद ३ 
उल्लेख उन्होंने बड़े गौरव के साथ किया है। पुराणों के नवीन संका 
तथा अनेक स्मृतियां की रचना का समय यही शुप्रयुग राना जाता ह| 
प-नरेशो ने वैदिक वर्म की जागृति के निमित्त /प्रश्वसेध की प्राची 
परिपाठी का भी उद्धार किया ] इस प्रकार देशा के एक कोने से हे 
दूसरे कोने ,तक वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की लहर चारों ओर फैल ण 
परन्तु ब्रौद्भधमं अपनी मर्यादा के पुष्ट रखने के निमित्त चुपचाप कै, 
सुख को नींद नहीं सा रहा था। उसमें काफी जीवट था; उसकी रों. 
धार्मिक उन्माद था, बौद्ध विद्वानों के हृदय में अपना घर्म फैलाने की 
ˆ लगन थी । माधत्र ने इस काल के बौद्ध धम के प्रचारकों के विषय । 


| 
एक पते की धात कही हे । वे राजाओं का सहयाग पान में समथ हा 


न थे और उन्हीं. के द्वारा उनकी प्रजाओं के भी प्रभावित कर अपने धमी 


लाने का सफल उद्योग करते थे-- है 
सशिष्यसंघाः परविशन्ति राज्ञा. गे तदादि ` स्ववशे विधातुम्‌ । 
राला मदीयोऽजिरमस्मंदीयं तदाद्रियध्व न तु वेदमागम्‌ ॥७९॥ | 
सुप्त तथा वर्धन युग भारतीय तत्त्वज्ञान के इतिहास में अत्यन्त भरत 
पूण माने जाते हैं। इस युग को वैदिक तथा बार जैन तत्वज्ञं | 
का 'संघर्षदुगः कहना धाहिए। इरी युगं में नागाजुन, सुबल 
, दिङ्नाग तथा धर्मेकीतिं जैसे बौद्ध, पर्डितो ने बौद्धन्याय के जन्म हि 


न थे। वात्स्यायन,: उद्योतकर तथा प्रशस्तपाद ने न्याय केसि 


| | पति 
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१ हेलना प्रदर्शित को थी उसके लिये ऐसे विज्ञ वेदिक की आवश्यकता थी 
॥< :जो वैदिक क्रियाकलापां तथा अष्यात्म-विषयूक सिद्धान्तों' की विशुद्धि 

भ. ब्दूघोषित करता। : ° ० 
| “. घर जैनधमं की ओँ सें भी विरोध कम न था। उसके अनु 


ह! यायौ भी अपने सिद्धान्ते! के प्रतिपादन में विशेष रूम से जागरूक थे। : 
३ समन्तभद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर की महत्त्वपूरे कृतियों ने जैनन्याथ के 
| “- अत्यन्त मर [घनोय बना दिया था। वैदिक आचार के अनेकांश में 
| ऋणी io जैन लोग श्रुति की प्रामाणिकता नहीं मानते | अत | 
प, वेदिक घमं की शुनः प्रतिष्ठा के लिये यह आवश्यक था कि भ्रति के 


सिद्धान्ता को यथार्थता भली भाँति जनता को सममभाई जाय; श्रतिं के 
कमंकाणड में जा विरोध आपाततः दोख पड़ता है उसका भलो भाँति परिहार 
= कर औत क्रिया-कलापों की उपादेयता तक की कसौटी पर कसकर विद्वानों 
के सामन्ने प्रदर्शित की जाय । इस कार्ये के सम्पादन का. श्रेय चार्य 
कुमारिल तथा आचाय शङ्कर को दै । कुमारिलने वेद का प्रामाण्य युक्तियां 
के सहारे सिद्ध कर वैदिक कर्मेकाणड का महत्व प्रदर्शित «किया और शङ्कर 
ने अवैदिक दर्शन तथा इेतवादियों के मत का सैली भाँति खण्डन ब. 
| ~~ उपनिषदों के आध्यात्मिक रहस्य का प्रतिपादन प्रमाण-पुरःसर किया । 
| « » भूलना न चाहिएःकि वैदिक तथा बौद्धधिम की यह“लडाई तलवार की 
लड़ाई न थी, बल्कि लेखनी की लड़ाई थी । दोनों पक्षों ,के तर्ककुशल 
>अणिडत लोग लेखनी चलाकर अपने प्रतिपक्षियां के सिद्धान्त को असारता 
ˆ दिखलाते थे,/किसी- विशिष्ट नरपतिं को उतैजित कर उसके डवा किसी: 
। * विशिष्ट मतावलम्बियों को मार डालेने का उद्योग कस्स नहीं करते थे। २. 
इसके विरुद्ध यदि एक-दो दृष्टान्त मिलते हों, तो ,भी उनसे विपरीत सत 
“को पुष्टि नहीं होती। : हे कक 
इस समय को वैदिक, मागं की १तिष्ठा बंढी/हढ़ नाव पर हुई । इन « - 
“आचायोँ के आक्षेपों के बौद्धघमे अधिक न सह सका और घीरे घोरे 
वह भारतभूमि से हृटकर तिब्बर्त, चीन; जापान; स्याम थादि देशों सँ. 
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चला गया#। आचार्य शङ्कर के आविभौव का रहस्य इन धार्मिक घर. | 
नाओं के भीतर छिपा हुआ है । 


'३--आंचाये का समय 


आचाय शङ्कर, का आविर्भाव कब सम्पन्न हुआ ९ इस प्रश्ण का 
यथाथ उत्तर देना नितान्त, कठिन है । संस्कृत के माननीय कविजनों ने 
भी जब अपने आश्रयदाताओं के नामोल्लेख करने तथा ग्रन्थ के रचना... 
काल के निदेश करने की ओर अपना ध्यान नहीं दिया हे, तब हमें | 
शङ्कराचाये जैसे विरक्त पुरुष को इन आवश्यक बातों के ६ल्लेख न करे | 
पर आश्वर्यं नहीं करना चाहिए। वे सच्चे संन्यासी थे, विरक्त साधक , 
थे। उन्हें इस बात की चिन्ता ही क्या हो सकती थी कि वे अपने | 
समसामयिक राजा-महाराजा के नाम का कहीं उल्लेख करते । उन ) 
शिष्य की दशा इस विषय में उनसे भिन्न न थी । उन लोगों के मन्थां | 
' में भी समय-निरूपण की,ऐतिंहासिक सामग्री का. सवथा अभाव है | यही | 
` कारणा है कि आचाय के काटा का इदमित्थं रूपेण निरूपण करना इतनी | 
, ~ विषम समस्या है। ˆ ` | 

श्राचाये के काल के विषय में इसो कारण विद्वानों में गहरा मतभेद है। 
बिक्रम-पूर्वे सप्तम शतक से 'ज्ञेकर विक्रम से अनन्तर नवम शतक तक | 
« किसी समग्न में इनका आविभव हुआ, यह सब कोई मानते हैं, परन्तु | 


>>>>-----:>>>>><“ 


॥ 
| 
| 


| 
1 
1 
। 

1 
| |; 
| 
| 
। 
| 


£ 


8 


# ससम शताब्दी में जो घमे सम्प्रदाय प्रचलित थे, उन्का कुछ 
इषचरित (शड ९३२, थीवानन्द) में मिलता हे,। वे हैं--भागवत, किल, जेत, 
लोकायतिक, काणाद, पौराणिक, ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिन ( घादुवादी )| 
* ससतान्तकु ( मीमांस्कै ! ), शाब्दिक, बौद्ध, पाञ्चरात्रिक और आऔषपनिषद । इता 
से श्रोपनिषदो को छोड़कर शेष प्राय: समी एक प्रकार से अवैदिक ही हैं । 
इसी अन्य के दूसरे प्रकरण-( पृष्ठ ३६६ ) में औपनिषदों के विषय में कहा गया 
` हे--संसारासारवकयनंकुशला; बरह्मवादिनः} ` 


) |” 


४1 
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| किस वर्षे में इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसके विषय में कोई समान्य मत 
६. *नहीं १ ( क) कामकोटि पीठ के अनुसार आचार्य का जन्म 


(९३ कलिवष में हुआ था तथा उनका तिरोधान २६२५ कलिवष में 
| ० सम्पन्न हुआ था। (ख शारदा पीठ ( द्वारका ) की वंशाचुमाठ्का के 
। अनुसार शङ्कर ने कलिवषे२६३१ के वैशाख शुद्ध पञ्चमी को जन्म ग्रहण 
। किया तथा २६६३ कलिव की कार्तिक पौर्णमासी को ३२ वषे की अवस्था 
में हिमालय 0 किया । ( ग ) 'केरलोसत्ति' के अर्चुसार राङ्क 
का आविर्भावक्लाल विक्रम की पचम शताब्दी है । इस मत में शङ्कर का 
जीवन-झाल.३९वष के स्थान पर ३८ वर्ष माना जाता दै । (घ) महाराष्ट्र 
में प्रसिद्ध महानुभाव .पन्थ के विख्यात ग्रन्थ 'दशन-प्रकाश' में 'राङ्कर 
) पद्धतिः का एक वचन उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार आचाय का 
/„ ० जन्म ६१० शक तथा तिराधान ६४२ शकाब्द में कुछ लाग मानते है । 
(ङ) एक सत यह भी है कि आचाये का आविभाव-८०४ प्रिक्रमी 
(७८८ ३० ) तथा तिरोधान ८७७ वि० ( ८२० ३०) में ३२ वर्ष की 
उम्र में हुआ। येतो प्रधान मत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से 


-“पहुँचने के लिये जिन विपुल साधनों को उपस्थित करने की आवश्यकता 
“है वे थोड़े स्थान में उपस्थित नहीं किये जी सकते । हभारा विचार शीघ्र 


>.प्रकीशित करने का है। अतः इसका विदेचन यहाँ नहीं०क्िया जाता। 
Te 
ई--णीषनचरित ° ० 


र ° ( श्राधार-ग्रन्थ ) ई 


बहुत पहले ही आकृष्ट हुई । सुनते हैं कि षद्मपाद ने उके 


त्त 


$k 
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सत हैं। यह विषय नितान्त दुरूह है और एक “निश्चित सिद्धान्त प. 


ही आचाये के प्रादुभोव के सम्बन्ध” में अन्वेषुणपूवक प्रथक्‌ पुस्तक - 


.. .आचाये शङ्कर का जीवनचरित *लिखने ' कीः ओर विद्वानों की दृष्टि > ` 


का वणन विस्तार के साथ अपने 'विज्ञयडिस्डिम' मन्थ में किया था, 


(८) | 
_ परन्तु दैवविपाक से वह ग्रन्थ नष्ट हो गया। आजकल आचाय के उप. | 
लब्ध जीवनचरित में ( जिन्हें 'शङ्करविजय' के नाम से पुकारत हैं) 

काडे भी उनका समसामयिक नहीं है। सब ग्रन्थ पीछे की रचनाएँ है 

जिनमें सुनी सुनाई बातों का उल्लेख किया गांगा है। भिन्न भिन्न पीछठों, 
की अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की लालसा अनेक दिग्विजयां की रचना | 
के लिये उत्तरदायी है। 'श्वक्षेरी तथा कामकोटि पीठ' का सङ्घष नया 

नहीं प्रतीत होता है; इन शाङ्करविजयों को छानबीन करने से, अनेक ग्रन्थों ! 
में कामकोटि के प्रति कुछ पक्षपात सा दृष्टिगाचर हाता है/ जो कुछ भी | 
हो, आचार्य के जीवन से सम्बद्ध अनेक अन्थो की रचना समय-समय | 
पर होतो आई है जिनमें दा-चार ही छपकर प्रकाशित हुए हैं। अन्य ' 


. ग्रन्थ हस्तलिखित रूप में ही हैं। ः \ 
शङ्करविजय--डा० औफ़ेक्ट की सूची के अनुसार इन ग्रन्थो का ! 
नाम 'नीचे दिया जाता है-- ; 


हा 


(२) , « » आनन्द्गिरि ( मुद्रित, कलकत्ता ) 


| 
| । 
( १ ) शङ्करविजय--रच्‌यिती माधव ( प्रकृत अन्थ ) | 
CR) ११ चिद्विलास (प्रन्‍्थाक्षर में मुद्रित) | 


CS - ४ = सदानन्द 52 | 
( ३ ) झाचायेचरित ( क्रेरलीय ) क 


(७ ) शाङकराभ्युद्य-रांजचूडामणि दीक्षित ( श्रीबश्णीविलास प्रेस, 
° रङ्गम्‌ में सुद्वित) 
(८ ) शङ्करविजयविलास कान्य--शक्वरदेशिकेन्द्र 
(९) शब्रदिजयकथा, न 
(०) शह्कराचार्येचरिते „ˆ ˆ ., ४ 
(११) राङ्राचायोदतास्कथाः--आनन्दृ्ी डर 
॥ 
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(१२) शङ्करविलास चम्पू--जगन्नीथ 

४ ८ (१३) शक्छूराभयुद्य काव्य --रामकृष्ण 

। - ( १४ ) शह्वरदिग्विजयसीर--ब्रजराज 

| 7 (१५) प्राचोनशङ्कविजय--मूकशङ्कर (कामकोटिं के (१८वें 
| अध्यक्ष ] ४ | 

। (१६ ) बृहत शक्षगविज्य--सवेज्ञ चितसुख ० ° 


(१५) श कन र 
(१८) न काव्य” लक्षमणाचाये ( मुद्रित. ओरङ्गप्‌) ` 
इन ग्रन्थों सें आ उपलब्ध रो सके, उनकी विशिष्ट बातें परिशिष्ट ( क) 
में दो गई हैं । . यह सूची अमो तक अधूरी ही दै। अन्य भण्डारों की 
\ सूची देखने से भिन्न भिन्न नये ग्रन्थों का भी पता चल सकता है। अत 
| आचाये की जीवनी लिखने के साधनों को कमी नहीं है, परन्तु दुःख है 
। कि यह सा म्‌मी अधिकतर अभी तक हललिखित रूप में है। इसक्षिये 
उसका विशेष उपयोग नहीं हा सकता। : ७ 

इन ग्रन्थों में से सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ हाधवाचाये-विरचित शङ्कर- 
दिग्विजय है जिसका सुत्राध भावानुवाद यहाँ प्रस्कुत किया गया है। “5 
यह ग्रन्थ नितान्त प्रख्यात तथा लोकप्रिय है। 
आचाये की जीशनश्विटनाओं को ठीक ठीक 
जानने के लिये हम इसी प्रन्थरस्न के ऋणी हैँ। इसके रचयिता माधवाचाये 
का नाम बैदिक धम के संरन्कों के इतिहारमें सुवर्णात्रोंसे लिखने 


| 
| 
1 
|| 
| 


प्रस्तुत ग्रन्थ का परिचय 


| “योग्य है। इन्हीं की प्रेरणा से विधर्मी यवनों को शक्ति को “दाने के लिये 


तथा हिन्दुओं की शक्ति को प्रतिष्ठा के लिये महाराज हरिहर श्षथा महाराज 


१ बुक ने उस विशाल तथा विख्यातं राज्य की स्थापना की जा 'विजयनगर 


सात्राज्य' के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिर घर्म के उद्धार तथा सयोदा -* 
के लिये इन्होने: स्यं धमेशाख् तथा ब्मीमांसा के अर्जुप्चा अन्य लिखे , 

जिनमें पराशर-साधत्र,  कालमाघत्र तथा जैमिनिब्ायमालाविस्तर विशेष | 
*महत्त्वशांलो. हूँ) आपके अलुज का. नाँम खायूणाचाये था। .उव्हे 


LE) 
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सहायता तथा स्फूर्ति देकर आपने वेदां के ऊपर भाष्य बनायर 
यदि ये भाष्य न होते तो वेद के अथ का समझना हमारे लिये कठिन क 
हो गया होता । संन्यास महण करने “पर आप श्वगेरी मठ ६ 
गद्दी पर 'विद्यारण्य' के नाम से आरूढ़ हुई और इस दशा में शे 
ने वेदान्त के ऊँचे दज के ग्रन्थों की रचना र अद्वेतवाद का प्रीमाश 
विवरण प्रस्तुत किय/। वह पञ्चद्शो जिसका अध्ययन कर || 
वेदान्त के तत्त्वों को सरलता से सीख सकते हें आप ही की आ 
रचना है। इसके अतिरिक्त विवरण प्रमेय-संग्रह, बुर णय माष्यवाहि 
सार आदि प्रौढ वेदान्त-प्रन्थ आपकी कीति -को युदीः को. इस जगतोह 
पर सदा प्रकाशित करते रहेंगे 

इस शङ्कर दिग्विजय पर आपकी विद्वत्ता की छाप पड़ी है। ता! 
विद्यारण्य ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में आचाये के व्यापक प्रभाव, अलोन 
पुण्डत्य ओर असामान्य विद्वत्ता का मनोहर चित्र खींचा है। प्रन 
, कार का पारिडत्य बड़ी ही उच्च कोटि का है। इसकी दो टीका 
आनन्दाश्रम , ग्रन्थमाला’में छपी हें--पहली है घनपति सूरि इ. 


` 'विजयडिण्डिम' टोका और दूसरी है अच्युतराय की 'अद्वेतरांन 


लक्ष्मी! । दोनों अच्छी हैं और इस अनुवाद में इनकी पर्याप्त सह 
यता ली है।” अनुवाद में मैंने मूल संस्कृत के भावो का भली.-आ. 
रक्षण रने का उद्योग किया है। केवल अन्षरांनुवाद करने १ 
ओर सेरा.ध्यान नहीं रक्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि मूल के कि 
पद्यों का भाव, विशेषतः दाशेनिक शाखा के अवस्थू पर, मली गौ 
सुरक्षित हात्सका है। « | 
४--नीवनत्रृत्त 0 

० जन्म तथा बाल्यकाल ` 

भारठवव ` क सुदुर दक्षिण में 'केरल? देश है। यह प्रदेश र 
विचित्र सामाजिक व्यवस्था के लिय इतना हो प्रॉसद्ध है जितना द 
प्राकृतिक शोभा के ल्रिये.। प्रीयः .यह पूरा प्रान्त समुद्र के कि | 


~ 
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१। बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी मनोरम है कि इसे 
फ ढेखकर “दर्शक का चित्त बरबस मुग्ध हो जाता है; मन “में एक विचित्र 
| 7 णि न्तिका उदय हो जाता है। इस देश में 
कै.» याली इतनी अधिक है कि दर्शकों के नेत्रों 
॥ के लिये*अनुपम सुख का साधन उपस्थित हो जाता है। इस प्रान्त के 
(| .'कालटी? आम में आचायेदाङ्कर का जन्म हुआ था। यह स्थान आज 
१ भी अपनी पवित्रता के लिये केरल ही में नहों, प्रत्युत समग्र भारत में 
॥ विख्यात है । bn चोन-शोरानूर रेलवे लाइन पर “आलवाई” नामक एकं 
१ छोटा स्टेशन हे । (वहीं से यह गाँव पाच-छः मील की दूरी पर अवस्थित 
है। पास हो 'आलवाई? नदो बहती हुई इस गाँव की मनोरमता को 
॥ ओर भी बढ़ाती है। .यह गाँव आजकल कोचीन राज्ये के अन्तर्गत 
झ है और राज्य की ओर से पाठशाला तथा अंगरेजज स्कूल की स्थापना 
ब. छात्रों के विद्याभ्यास के लिये को गई है। शङ्गोरी मठ को ओर से 
॥ इस स्थान क पवित्रता. को अक्षुण रखने के बिये अनेक उपाय किये 
ई गये हैं। आचांये ने अपनी माता का व्दाइ-संस्कार,जिस स्थान. पर 
|| किया था, वह स्थान आज भो द्खिलाया जाता है। स्थान-स्थान पर 
[| शिवमन्दिर भी बनाये गये हँ. । पास ही पवत की श्रोणियों हैं । 'कालढी 
॥ ~ को.म्राकृतिक स्थिति दशेक के हृदय में सामशिस्य तथा रान्ति की उत्पत्ति 
| करती है। आश्चर्यं की यह बात नहीं कि इस स्थान के निवासी ने 
॥| दु;ख से सन्तप्त प्राणियों के सामने शान्ति सथा आत्यन्तिक सुख पाने 
॥ "का अनुपम उपूहेश दिया था। शङ्कर के माता-पिता 'पश्चियूरः 
| के निवासी थे जिसका उल्लेख ईाराल? प्राम फे नाम से शी मिलता है। 
| पीछे वे लोग कालटी में आकर बस्‌ गये थे । | 
शङ्कुर के जन्मस्थान के विषय में एक अन्य भी मत है। आनन्दगिरि 
के कथज्ञानुसार इनका जन्म, तामिल प्रीन्त के सुप्रसिद्ध तीथंक्षेत्र 'चिदस्ब 
रम्‌? में हुआ था, परन्तु अनेक कारणों से हमें सह सत मान्य नहीं है। 
समम केरल प्रान्त की यह मान्यता है. कि शकूरू को माता 'पजुरपन्नै 
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( १२) । 
इम्‌? नामक नम्बूदरो ब्राह्मण कुदुः्ब की थी और यह कुल सबारे 
“त्रिचूर के पास निवास कर रहा है। वह स्थान जहाँ शङ्कर ने अप] | 
साता का दाहसंस्कार किया था आज भी. 'कहलटी! के पास वर्तमान ह 
'मणिमखरी' माध्व मत के आचायोँ के जीर्वन-चरित के विषय में एइ 
माननीय पुस्तक दै] इसके भी रचयिता शकर का जन्मस्थान काळम. 
में वतलाते हैं। मणिमञ्जरी के निर्माता के द्वेतवादी होने के कारण इक 
ऊपर किशी प्रकार के पक्षपात का दोष आरोपित नहों किया जा सकत]. 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि बद्रीनाथ-मम्द्रि के ्रधानु//पुजारी म्बू 
ब्राह्मण ही होते आये हैं ( "रावल जी? नाम से इनकी हिरोष ख्याति है )| 
वतमान मन्दिर की प्रतिष्ठा आवार्य शङ्कर ने की थी तथा इसको पूज: 
वैदिक विधि से सम्पन्न करने के लिये उन्होंने अपने ही देश के वेषि 
त्राह्माण का इस पवित्र काये के लिये नियुक्त किया था। तब से लेकर) 
आत्त तक इस मन्दिर के पुजारी केरलदेश के नम्बूद्री ब्राह्मण ही हो) 
हैं। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि शङ्कर/कैरल देश, 
` रहनेवाले थे तथा नम्बूदरी ताण थे। इतने पोषक प्रमाणं तथा ङग 
~ दिग्विजयों के नि:सम्दिग्ध उल्लेखो के रहते काई भी व्यक्ति 'कालटी' रे 
छोड़कर 'चिदम्बरम! के आचार्य के जन्मस्थान होने का गौरव प्रदान न 
कर सकता। ० 9६ 2“: | 

राकूर नस्बूदरी जाण शे।. ये लोग वेद के विशेष अध्ययन करे 
वाले होते.हे और अपने दैनिक आचार सें वैदिक कमेकाण्ड को भो 
माता-पिता * विशेष आग्रह दिखलाते .हे । ५ इनकी सामाजि 

ह १. ° व्यवस्था भी अन्यदेशीय ब्राह्मणों की? व्यव 
क विशेषतः प्रथक्‌ दीख पढ़ती है ।' ,ऐस ही वेदाचार-सम्पन्न तपोर्गि 
" नम्बूदुरी त्राह्मण-कुल में शङ्कर का जन्म हुआ था। इनके पितामह 
नाम था विद्याविराख्न या विद्यःविप । पिता का नाम था 'शिवगुर 
विद्याधिप ने अपने पुत्र शिवगुरु का विवाह वहीं के किसी 'म ह पिन . 
की पुत्री के साथ कर,दिया थी जिसका नाम था सती ( माधव ) शर | 


ड f क टर 
00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bY eGangotri > 


( १३ ) 


| विशिष्टा (आनन्दगिरि )। . शिवगुरु एक अच्छे तपोनिष्ठ वैदिक थे । 

| जड़े आनन्द से अपनी गृहस्थी चलाते थे। आधी उम्र इसी प्रकार बीत 
| । गई परन्तु पुत्र उत्पन्न न्ञ हु । उनके चित्त में पुत्र के मनोरम सुख देखने 

। „की और मनोइर तोतलो बोली सुनने (की लालसा लगी रही। अनेक 
पै, ऋतुः आई' और चली इ, परन्तु शिवगुरु के हृदय में पुत्र पाने 
$. की लालसा आङे पर, गई नहीं । अन्ततोगत्वा द्विजद्स्पती' ने 
॥ „ तपस्या को कल्याण का परम साधन मानकर उसी की खाधना में 
| चित्त लगाया > 
॥ आचार्ये राइ के जन्म के विषय में अनेक विचित्र बातें लखी मिलती 

हैं। शङ्कर के माहात्म्य-प्रतिपादन करनेश्की लालसा का इस विषय में 

ह| जितना दोष है उतना ही दोष उनके गुणों की अवहेलना कर निर्मूल बाते 
हो) गढ्ने की अभिलाषा का । आनन्दगिरि का कहना है कि शङ्कर का उद्य 
॥ ` चिद्स्बरम्‌ के क्षेत्र देवता भगवान्‌ महादेव के परम अनुग्रह का सुखद 
$ परिणाम ध्यू। पुत्र न होने से जब शिवशुरु ने घर-गृहस्थी से नाता 
र तोड़कर जङ्गल का रास्ता लिया, तब विशिष्ट? देवी ने महादेव की आरा- 
हे. घना को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया ७ वह रातःदिन शिब” 
|| फे अचो-पूजन में व्यस्त रंहतीं। वहीं पर महादेव की महती कृपा से 

| _ शाङ्कर का शुभ जन्म हुआ। परन्तु इस/दिषय में द्रेतबादियों ने साम्प्र 
, दायिकता के मोहजाल में पड़कर जिस मन्येवृत्ति का परिचय दिया है बह 
|| नितान्त हेय तथा जघन्य हे । मणिमखरी के अनुसार शङ्कर एक दरिद्र 
६/ „ विधवा ब्राह्मणी के पुन्न थे ! | | इसका पर्याप्त “खण्डन शङ्कर केँ 
कालीन चरित से ही हो जाता है। शङ्कर के हृदय में अपनी महनीया 
साता के. लिये प्रगाढ ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी-इतनी. भक्ति कि 
इन्होंने संन्यासघम की अवहेलना करना स्वीकार किया, परन्तु अपनी 
माता के दाह स स्कार करने से विरत २ हुए । २ यूदि इस मेणिसखरी में » 
|. उल्लिखित घटना में सत्य की एक कणिका भी होढी, तो बहुत सम्भव या 
{| ¬ कि शङ्करदिखिजय के रचयिता “भक्त लेखक लोग इसे अलौकिकता के 
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रङ्ग में रंगकर छिपाने का उद्योग करते । अतः इस घटना की असतत 
स्पष्ट प्रतीत हो रही है.। 
कालटी के पास ही वृष नाम का पवत {अपना सिर ऊपर छु 
खड़ा था । उस पर केरलोधिपति राजशेखर भ भगवान्‌ चन्द्रमौलोश्‍य, 
महादेव का एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर तन्नारूक शिवलिङ्ग की स्थापन 
की 'थी। शिवगुरु नेः नदी में यथाविधि स्नान कर चन्द्रमोलोधर ब 
एकाग्र मर्न?से उपासना करना शुरू किया । भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न हे 
गये और एक रात को उन्होंने भक्त के सामने ब्राह्मण के /&प में उपत्कि 
होकर पूछा--तुम क्या चांहते दो? भक्त का पुत्र के (मित्त लालागि 
हृदय बोल उठा--संसार की सारी सम्पत्ति सुमे न चाहिए; मुझे चाहि 
केवल पुत्र । तब शाङ्कर ने पूछा--सवंगुणसम्पन्न सवज्ञ परन्तु अत्पा| 
` एक पुत्र चाहते हो अथवा अल्पज्ञ, विपरीत आचरणवाले दीघोयु 
पुत्र. शिवगुरु ने सर्वज्ञ पुत्र की कामना की। तदनुसार वेशात. 
की शुक्ल पश्चमी तिथि को विशिष्टा के गभ से आश्वाये शह | 
` का जन्म हुआ १ 
शङ्कर एक प्रतिभासम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से ही उत 
विलक्षण प्रतिभा का परिचय सब लोगों का होने लगा । तीन वष) 
भोतर“ही उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयाह' 
“ भलीत्मांतिसील लो। पिता की बड़ी अगिं 
लाषा थी कि शङ्कर का शोध उपनयन कर दिया जाय जिससे संका, 
भाषा के अध्ययन का शुभ अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो .जाय, परन्तु है. 
दुर्विपाक से उनकी मृत्यु असमय में हो राई । तब इनको माता ने f 
दिवंगत पति की इच्छा का कार्यरूप में परिणत करने का उद्योग किय 
ˆ पाँचवें“साल में शङ्कर का उपनयन विधिवत्‌ किया गया तथा वेदशा 
के. अध्ययन के लिये दे गुर के पस गये ।, अपनो अलौकिक प्रति 
ओर सूक्ष्म अर्थ का मरण करनेवाली बुद्धि से, गाढ़ अनुशीलन (१. 
विशुद्ध चरित्र से, उन्होंने अपने गुरु के! चमत्कृत कर दिया।। गुरुळुत 
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१ रहत समय ही शङ्कर के कोमल हृदय का परिचय सब लोगों को मिल 
| मयां। “एक दिन वे दरिद्र ब्राह्मणी विधवा के घर भिक्षा माँगने के लिये 
गे. गये परन्तु उसके पास अऋ का नित्रां अभाव था'। ब्रह्मचारी के हाथ में 
| एक आँवले का फल रखकर ब्राह्मणी ने अपनी दरिद्रता को करुण कहानी 
षे, कह सुनाई । इससे बालक शङ्कर का हृदय सहांनुभूति से भर गया और 
भर उन्होंने भगवती लक्ष्मी की प्रशास्त स्तुति की जिससे नह घर सोने के आँवलों 
| ते दूसरे दिन भर गया । उस ब्राह्मणी का दुःख-दारिद्रथ तुरन्त दूर हो 
त. गया! दो बास के भीतर हीं सब शाख्रों का अध्ययन कर बालक अपने 
॥। | घर लौट आया आर घर पर ही विद्यार्थियों को पढाना शुरू किया | 
रः शंकर की विद्वत्ता तथा: अध्यापन-कुहालता की चची केरल-नरेश 
ए. राजशेखर के कानों तक पहुँची और इन्होंने शङ्कर को आर्दैरपूवेक अपने 
ह? महल में बुलाने के लिये अपने मन्त्री के भेजा । परन्तु जिस व्यक्ति का 
ह हदय त्याग तथा वैराग्य के रस में पगा हुआ है उसे भला राजसस्भान 
ई का क्षणिक शख तनिक भी विचलित कर सकता है? अध्यापक शङ्कर 

। ने मन्त्री महोईय के द्वारा दी गई सुवण सुझओं को न तो स्पर्श किया 


ह. ओर न राजमहल में जाने का निमन्त्रण ही स्वीकार किया। अन्ततो- - 


| रत्वा गुणग्राद्दी राजा दर्शन के लिये स्वय' कालटी में आये । वे स्वय 
कवि तथा नाटककार थे । उन्होंने अपने? तीनों नाइक शङ्कर को 
{| सुनाये तथा उनकी आलोचना सुनकर विशेष प्रसन्न हुए। , 
। . - शङ्कर बड़े भारी मातृभक्त थे। साता के लिये भी यदि इस स'सार 
म कोई स्नेह का आधार था तो वह थे स्वय श्र ।'एक दिन सातां स्नान 
| Rr ने के ,लिये नदी हीर पर गईल नदी का 
मातृभक्ति घाट था घर से दूर | वाधेक्ष्य के कारण दुब 
(| लता, दोपहर को कड़ी धूप । गर्मी के मारे बेचारी शस्ते में «बेहोश 
| दक्र गिर पड़ी। शङ्कर उसे उठाकर "घर लाये ७ उनका हृदय माता 
|| के इस क्लेश से विदीण होने लगा और उन्होंने अपने कुलदेवता 
|| न्यावान्‌ झोळुष्ण से रात भर «प्राथेना की । + प्रातःकाल लोगों ने 
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ˆ सें ,उसके पुत्र के करुण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात्‌ खोच लिया श. 


` ` एक भीमकाय मकर पड़े हुए है और उसे लील जाने के लिए तयार 
'असहाय बालक आत्त-रक्षा करने में तत्पर है, परन्तु कहाँ वह कोशी! 


fo 
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आश्चये-भरे नेत्रों से देखा । नदी' अपना किनारा काटकर काल 
कुल पास चली आई थी। श्रीकृष्ण ने मातृभक्त बालक का प्राई 
सुन ली। आलवाई नदी की धारा परिवर्तित हो गई । ' पुत्रवत 
जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की कुण्डली दधीचि, त्रितल आदि 
देवज्ञो को दिखलाई और उसके कोमल हृद के गहरी ठेस लगीन 
उसने जाना कि उसका” प्यारा शङ्कर नितान्त अर्पायु ह्‌ ओर गे 
तथा सोलीहवे' वर्ष उसकी मृत्यु का विषम योग है। साता कीक 
अभिलाषा थी पुत्र के विवाह कर देने की तथा पुत्र वधू हे सु ह देखने 
परन्तु पुत्र की भावना बिल्कुल दूसरी ओर थी । माता? उन्हें प्रवृत्तिमा 
में लाकर गृहस्थ बनाने के लिये “व्यप्र थी, उधर शङ्कर निवृत्तिमागे ३ 
अवलम्बन कर स'न्यास लेने की चिन्ता में थे । .अल्पायु होने की दैव 
वाणी ने उनके चित्त को ओर भी प्रात्साहन दिया । उन्होंने संत्या 
लेने*का हढू संछुल्प किया. । ` | 
शङ्कर ने संकल्प ते"कर लिया, परन्तु माता के सामने “तुरन्त प्रह 
करने से कुळ. विरत हुए। धीरे-धोरे माता से अपन प्रस्ताव शर 
सन्यास  सुनाया। उस विधवा बृद्धा के हृदय पर गह 
1 
चोट पड़ी। एक तो तापस पति से 'अकात ) 
वियोग, दूसरे एकमात्र यशस पुत्र के वियोग की आशङ्का ! उसका हक 
हक इक हा गय़ा ओर शङ्कर के हज़ार समझाने पर भी उसमे 
प्रस्ताव परः अपनी सम्मति० नहीं दी । परन्तु भेरे मन कुछ और | 
कर्ता के कछु और” | * एक विचित्र घटना ने शङ्कर के. प्रस्ताव को स 
बना दिया । ° एक दिन माता-पुत्र दोनों र्नान करने फे लिये वा. 
नदी सें गये थे । माता खान कर घाट पर खडी कपड़े बदल रही थी, श. 


उसने दृष्टि फेरकर देखा'तो क्य देखती है कि उसके प्यारे शङ्कर 
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| . छोटा बालक और कहाँ वह भयानक ख़ूँखार घड़ियाल ! शङ्कर के सब 
`| अयत्न विफल हुए। माता के सब उद्योग ढुयर्थ सिद्ध हुए। बढ़ा 
`| करुणाजनक दृश्य था | भसंहाय माता ,घाट, पर खड़ी फूट फूटकर : 
- विलख रही थी और उधर उसका एकमात्र पुत्र अपनी प्राण-रचा के 
| लिये भैयङ्कर मकर के पास छूटपटा रहा था। शङ्कर, ने अपना अन्त- 
| - काल आया जानकर माता से संन्यास लेने की अनुमति माँगी- “कै 
«ति. अब मर ॥ ९ रहा हँ । आप संन्यास ग्रहण करने की मुझे आज्ञा 
र दीजिए जिससे भैस॑न्यासी बनकर में मोक्ष क अधिकारी बन सकूँ |? 
| - वृद्धा जननी ने पुत्र की बाते' सुनी और अगत्या संन्यास लेने की 
3. अनुमति दे दी। . उधर आसपास के मछुए तथा मल्लांह दोड़कर आये | 
मे. बड़ा हा-हल्ला मचाया । संयोगवश मकर ने शङ्कर को छोड़ दिया | बालक 
॥.. के जीवन का यदद अष्टमं वष था। भगवत्कृपा से वह काल के कराल 
| गाल से किसी प्रकार बच गया। साता के हषे.की सीमा र थो। "उस 
ह ` आनन्दाविरेके में उसे इस बात की सुध न रद्दी किं उसका ब्रह्मचारी शङ्करs 
ब्र. अब संन्याशी शङ्कर बनकर घर लौट रहा है| ५ 
है ` राङ्क ने एस समय आठवे' वर्ष में ही आपत्‌-संन्यास अवश्य 
| ॥७ लिया था, उन्हें परन्तु विधिवत्‌ संन्यास की इच्छा बलवती थो1 
ह| अतः किसी योग्य गुरु को खोनु में वै अपना घर छोड़कर बाहर 
॥ जाने के लिये उद्यत हुए । उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने कुटुभ्बियों में 
॥ बाँट दी और माता के पालन-पोषण का भार इन्हे सुपुदे कर दिया । 
। पेरन्तु उस बिदा के समथ स्नेहमूयी माता अपने पुत्र को किसी प्रकार 
:: जाने देने के लिये तैयार न थी'। अन्त में शङ्कर ने माता की इच्छा के 
: अनुसार यह इद्‌ प्रतिज्ञा की क्रि में, तुम्हारे अन्तकाले में अवश्य उपस्थित 
हूँगा और अपने दाथों तुम्हारा दाह-संस्कार करूँगा। -माता को इच्छा 
१ रखन्ने के.लिये पुत्र ने संन्यास घस की तीनिक अवद्देशना स्वीकार कर ली, 
{| परन्तु माता के चित्त सें क्लेश नहों पहुँचाया । ° ऱाडूर के.गह-त्याग के 
|| समय इलदेवदा. भकृष्ण, ने स्वप्न (दिया क्रि तुम्हारे चले जाने पर्‌ 
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यह नदी हमारे मन्दिर को गिरा देगी। अतः सुमे किसी निरा 
स्थान पर पहुँचा दो । ल्दनुसार शङ्कर ने भगवान्‌ को सूति को तोरत्यि 
मन्दिर से उठाकर एक ऊँचे दीले -पर रख रिया और दूसरे ही लि 
प्रस्थान किया । 

गरु की खोज में छ 
शङ्कर ब्रह्मवेत्ता गुर की खोज में उत्तर भारत की ओर चले । पाए 
जल महाभाष्य के अध्ययन के समय इन्होंने अपने विद्यागुर के मुख 
सुन रक्खा था कि यागसूत के प्रणेता महाभाष्यकार पर्दैखलि इस मूळ 
पर गोविन्द भगवत्पाद के नाम से अवतीण 'हुए हैँ तया नमदा के ती 
परं किसो अज्ञात गुहा में अखण्ड समाधि में बैठे हुए हीं । उन्ह 
शुकदेव के शिष्य गौडपादाचाये से अडत वेदान्त का यथाथ अनुशील 
किया है। इन्हीं गोविन्दाचाये से वेदान्त को शिक्षा लेने के लिये र्ड 
ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया । कई दिनों के अनन्तर शह 
८कद्स् या वनवासी राज्य से होकर उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे | 
करा की विधि घटना एक दिन की बात है। दोपहर का, प्रचण्ड सूर 

आकाश में चमक रहा था। भयङ्कर गर्मी! 
कारण जीव-जन्तु विहल हो इठे थे । शङ्कर भी एक वृक्ष की शीतल बा, 
में बैठकर मार्ग की थकावट दूर कर उहे थे। सामने जल से भरा 
सुन्दर तालाब था ८ उसमें स निकलकर सेढ़क के छोटे-छोटे बच्चे 
में खेलते थें पर गर्मी से व्याकुल होकर फिर पानी में डुबकी लगाते शे! 
एक बार जब वे खेलते-खेलते बेचैन हो, गये, 'तब कडी से आकर छँ 

व 


# एकाननेन भुवि यस्तववतीय रिष्या- 
नन्वग्नहीभननु स एव पदल्द्धिस्वम ॥ 
~£ — शण दि० ५। ९५ 


अवातदस्यम्‌ ) | चिद्विलास के अनुसार वह कंदी हिमालय पर्वत. भे स्थित था] 
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दै कृष्ण सपं उनके सिर पर फण पसारकर धूप से उनकी रक्षा करने लगा । 
भं, शङ्कर ईस दृश्य को देखकर विस्मय से चकित हा गये। स्वाभाविक 
दे, वैर का त्याग! जन्तु-ज्क्षात्‌ की इस विचित्र घटना ने उनके चित्त पर 
५ बिचित्र प्रभाव डाला । उनके हृदय में स्थान की पवित्रता जम गई। 
|. सामने एक पहाड का टीला दीख पड़ा जिस पर चुढुने के लिये सीढ़ियाँ 
ह| बनी'थीं। उन्हीं*सीढ़िय़ों से वे ऊपर चढ़ गयेभ्औौर ऊपर शिखर” पर 
निर्जन झुटिया में बैठकर तपस्या करनेवाले एक तापस केग्दिखा और 
ह, . उनसे इस विल घटना का रहस्य पूछा । तपस्वीजी नें बतलाया कि 
|. यह शक्गी ऋषि का पावन आश्रम है। इसी कारण यहाँ नैसर्गिक शान्ति 
पे... का अखण्ड राज्य है । जोन्र-जन्तु अपने स्वाभाविक वैर-भाव का सुला- 
' कर यहाँ सुखपूवक विचरण करते हें । इन वचनों'का प्रभाव शङ्कर 
के ऊपर खासा पड़ा और उन्होंने ढ़ सङ्कल्प किया कि मैं अपना पहला 
र “मठ इसी पावन तीथ में बनाझऊँगा। आगे चलकर शङ्कराचाय रे इसी 
। स्थान पर झापने सङ्करप का जीवित रूप दिया ७ श्व गेरी मठ को स्थापना 
| का यही सूतपात है। ० र 
| यहाँ से चलकर शङ्कर अनेक पवतों तथा नदियों को पार करते हुए 
। नमदा के किनारे अकारनाथ के पास पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ 
' वक यको *“ पर गोविन्द सुनिकिसी गुफा मे अखण्ड समाधि 
को साधना कर रहे थे। समाधि अङ्क हाने के 
बाद शङ्कर की उनसे भेंट हुई । शङ्कर की इतनी छोटी उभ्र.में विलक्षण 
` प्रतिभा देखकर गोबिन्दाचाये 'चमत्कृत दा “उठे और उन्होंने अद्वत 
4 वेदान्त के सिद्धान्त को बड़ी सुगमता के साथ शङ्क को बतलाया । 
शङ्कर यहाँ लगभग तीन वर्ष तक अद्वेत-तत््व को साधना सें लगे रहे। - 
। | उपनिषद्‌ तथा नह्मसूत्ञो का विशेष रूप से अध्ययन किया । गो्विन्दाचाये - ° 
| ने अपने गुरु गौड्पादाचाये से ब्रह्मसु की जा साम्प्रदायिक अद्वेत-परक . 
व्याख्या सुन रक्खौ थी उसे ही उन्होंने अपन्ने इस विचक्षण शिष्य का 
कह सुनाया। आचाये अद्वेत-तत्त्व मे पारङ्गत दां गये । एक दिन 
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की बात है कि नमदा नदी में ईतनी बाढ़ आई कि पानी बढते 
उस गुफा के पास पहुँच गया जितके भीतर गोविन्दाचाये समाधि है 
निमग्न थे। इस घटना से शिष्य-मण्डली( में खलबली मच गई] 
शङ्कर ने बड़ी शान्ति के साथ गुफा के द्वार पर एक कलश के अभिमत 
कर रख दिया। अब ते नमेदा का भयङ्कर जल-प्रवाह उसी फक 
में घुसकर विलीन होने 'ज्गा। जब गुरुजी समाधि से उठे तब झा 
आरचये-र्भरी घटना का. हाल सुंनकर वे चमत्कत हुए और उन्होंने शहर 
से काशी में जाकर विश्वनाथ के दर्शन करने का कहा । (साथ ही सा| 
उन्होंने पुरानी कथा भी कह सुनाई जो उन्होंने हिमालय में देवया 
में पधारनेवाले व्यासजी से सुन रवखी थी। व्यासजी ने उस सम्म 
कहा था कि जो पुरुष एक घड़े के भीतर नदी की विशाल जल-राशि श्रे 
भर देगा वही मेरे सूत्रों की यथावत्‌ व्याख्या करने में समर्थ होगा! 
यह धटना तुम्हारे विषय में चरिताथे हा रही है। गोविन्द ने प्रस, 
पूर्वक शङ्कर के बिदा किरा । / | 


७५ 


“शङ्कर घूमते-घामते विश्यनाथपुरी काशी में आये और 'पणिकरिंग्र 


| 
| 


` घाट पर रहकर अद्वेतःतत्त्व का उपदेश देने लगे । इस बालक संन्यात, 


की इतनी विलक्षण बुद्धि देखकर काशी की कि 
न्मर्दडसी आनन्द से गद्गद्‌ हो उठी। यहोंण। 
शङ्कर के; पहले शिष्य हु, 'सनन्दन' जे चोल देश के रहनेवाते | 
एक बार यहाँ एक विचित्र घटना घटी। दोपहर का समय था| 
शङ्कर अपने विद्याथियों के साथ सध्याह्व-कृत्य-के निमित्त गन्ञा-तट प 
जा रहे थे। “रास्ते में चारः भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक भई 
चाण्डाल के देखा। वह रास्ता रोककर खड़ा था। शङ्कर ने ले 


काशी में शङ्कर 


ठा कि आप सन्यासी हैं, पिद्याथिया का देत तव की. शि 
देते है परन्तु आपके ये वचन सूचित कर रहे हैं कि आं. 
उस तत्त्व: को कुछ तमी. नहीं सममगर है। जब इस जगत्‌ का केर 
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से. काना उसी सच्चिदानन्द परम ब्रह्म से व्याप्त हो रहा है तब कौन किसे 
। छोड़कर कहाँ जाय १ आप पवित्र ब्राह्मण हैं और में श्वपच हुँ। यह मी 
र । आपका दुराग्रह है। इन वचनों को सुनकर आचार्य के अचरज का 
पे, ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए 
प. कहा कि जो चेतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में स्फुरित होता है वही 
७. कीड़े-मकोड़े जैसे क्षुद्र जानवरां में भो स्फरित हो रहा है। उसी चेतन्यं को 
ह!,..,जो अपना स्वरूप समझता हो ऐसा दृढ़ बुद्धिवाला पुरुष चहिडाल भले 
|, ही हो, वह मेरोश्गुरु है। इस भावना के सुनते ही वह चाण्डाल ग़ायब - 
ह हो गया और शक्कर ने आश्चयेमय लोचनों से उसके स्थान पर भगवान्‌ 
| अष्टमूर्ति विश्वनाथ के देखा । शक्कर.मे उनकी स्तुति की। विश्वनाथ 
रे. ने उन्हे ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने की आज्ञा दी । ° 
[` शङ्कर ने व्यासाश्रम में जाकर भाष्य लिखने का विचार किया और 
त. अपनी शिष्ष्य-मण्डली के साथ गङ्गा के तीर से होते वे ऋषीकेरा पहुँचे। 
। ` वहाँ पर उन्होंने चीन देश के डाङुओं के भय रे गङ्गा-प्रवाह में डाली गई 
ब्र. भगवान्‌ यङ्षेशवर विष्णु की भूति का उद्धार किया। ज़ब वे बद्रीनाथ - 
| पहुँचे तब इन्होंने भगवान्‌ की मूर्ति को वहाँन पाया । पता चला कि 
गर पुजारी लोगों ने चीनदेशीय' दस्युओं के भय से मूर्ति के नारद-कुण्ड में 
` डाल दिया था। आचाये ने स्वय' कुण्ड भें "जाकर उस “प्राचीन मूर्ति का. 
| निकाला आर उस मन्दिर में प्रतिष्ठित किया | इतना ही नहीं, हस देश के 
(| जाहाणों में वेद के ज्ञान का अभाव देखकर ०हन्हॉने स्वजातीय नम्बूदरी 
| ° ब्राह्मण के भगवान्‌ डी यथावत्‌ पूजा-अचौ” के लिये नियत क्या। 
| आचार्य की यह परम्परा अब तक वहाँ जारी है। a 
क बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित व्यासगुहा में शङ्कर ने चार वर्षो' तक 
ह! निवास किया और ज्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद्‌ तथा भनत्सुजाल्लीय पर " 
| आपना प्रामाणिक भाष्य प्रणयन किया । आचाये. 
1 शिष्यो को अपना भाष्य पढाना आरम्भ 
{| किया। सनन्दन की बुद्धि विलक्षण थी। राङ्कर ने इन्हें अपना शारीरक 
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` भाष्य तीन बार पढ़ाया । अन्य रिष्यों के हृदय में इस पक्षपात से ज्ञ 
रेष्या भी उत्पन्न हुई । तत्र सनन्दन ने अपनी गाढ़ गुरु-भक्ति का"परिक् 
` देकर अपने सहाध्यायियों को चकित कर दियु । गुरु के करुण आह, 
पर अलकनन्दा पार करते समय सनन्दन के पैर रखने की जगह पर ख 
में कमल उग आये.थे जिन पर पेर रखकर शिष्य, शुरु की सेवा! 
निभित्त, आकर उपस्थितो गया । इस घटना के कारण शङ्कर ने सर 
न्द्न का सोम 'पद्मपाद! रख दिया और इसी साथक नाम से इह 
ख्याति हा गइ । - व्यासाश्रम से होकर शङ्कर केदारजी;”आये और छ. 
कुण्ड का अनुसन्धान कर अपने शिष्यां फा भयानक सरदी से बचाया 
गङ्गोत्री के दर्शन के लिये भी वेः गये थे। उत्तरकाशी में रहते सम 
आचाय कुछ  उन्मनस्क से थे। उनका १६वाँ वष बीत रहा था। 
ब्यातिषियों के फलाचुसार उन्हें उस साल सृत्युयोग की आशङ्का थी । पल 
एक्विचित्न घटना ने इस मृत्युयाग को भी नष्ट कर दिया । * 
उत्तर-काशी में एक {दिन एक वृद्ध ब्राह्मण आकर शङ्कर के सा 
जह्मसत्र के एक सूत्र (३1३१) पर शाख्जाथं करने लगा । शास्राथ लगाए 
५ सात दिनों तक होता रहा। ब्राह्मण इस ता! 
व्यासजी का आशीर्वाद ळे .विषय में जितना सन्देह करता, उस सब! 
उतना ही खण्डन आचाय एर्वे जाते । इस तुमुल शास्त्राथ के देख 
शिष्य-मण्डली चकित हो उठो.। ब्राह्मण को विलक्षण प्रतिमा देस 
पद्मपाद के,हृदय सें संशय, उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्भवतः सां 
महर्षि वेदव्यास ही हैं । ˆ सशय निश्चय के रूप, में पणित हो गया स॑ 
दूसरे दिन अरचाये को प्रार्थना पर वेदव्यासं ने अपना भज्य रूप 
वेदव्यासजी ने शांकर भाष्य के स्वयं देखा और अपने मनागत अरि ॥ 
का ठोक ठीक व्याख्या करने के कारण आशीवोद दिया। शङ्कर 
अन्य १६ वृष की आहु देकर चिसतामुक्त किया और अद्वेत-तत्व के ४ 
प्रचार के लिये कुसारिल, मएडन आदि विद्वानों कों ' जीतकर अपने 
में ले आने का उपदेश,देळर वे सहसा 'सन्तर्धान हो गये | 
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। आचार्य सम्भवतः यमुना के किनारे किनारे होकर प्रयाग पहुँचे। 
| डस युग के वेद्माग के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दो महापुरुषों का अलौ 
किक समागम त्रिवेणी के पश्चित्र तट पर सम्पन्न हुआ । कुमारिल के जीवन 
| | चरित तथा कार्य स परिचय हुए बिना इन दोनों के सम्मेलन की महत्ता 
| अली भाँति समक में नहीँ आ सकती । अतः भट्ट कुमारिल का परिचय 


यहाँ दिया जा रहा है। » 05 Ss र 
i a 5 ड 
ष \ भट्ट छुमारिल 


| . कुमारिल अट्टकिंस देश के निवासी थे ? इस प्रश्‍न का यथाथ उत्तर 

१, आभी तक नहीं दिया गया है। तिब्बत छै ख्यातनामा विद्वान्‌ तारानाथ 

[i . का कहना है किये बौद्ध पण्डित धर्मकीतिं के 
५ कुमारि की जन्मभूमि 

नु! $ के यितुव्यं थे और ये घर्मकीतिं दर्दिणमारत 
। के चूडामणि राज्य (१ चोल देश) में उत्पन्न हुए थे। 'त्रिमशुय! 


॥ नामक स्थान इनका जन्मस्थान था। 'त्रिमलय? को वतमान स्थिति 
श्र 


त के विषय में निश्चयपूवक नहीं कहां जा सकता, परन्तु. बहुत सम्भव 
| है कि यह “चूडामणि? राज्य का अपर नाम है जिसके धर्मकोर्ति 
) के जन्मस्थान हाने का उल्लेख तिब््रती मन्थों में है। यदि कुमारिल 
| कुच्यप घमेकीतिं के पितृव्य होते, तो उन्हं दक्षिण भौरत का निवासी 
४, सानने में हमें आपत्ति नहीं होती, परन्तु इस विषय में, भारतीश्न परस्परा 
|! बिल्कुल मौन है। आनन्दगिरि ने अपने 'शङ्करविजय' ( प्रष्ठ १८०) में 

"लिखा है कि भट्टाचार्य (“कुमारिल ) ने उत्तर देशै ( उदग्देश ) से आकर 
|| दुष्टमतावलम्बी जैनों तथा बौद्धों को अच्छी “तरह परास्त पॅकेया ( भट्टा 
चार्याख्यों दिजवर: करिचत्‌ उद्ग्देशात्‌ समागत्य दुष्टमतावलम्बिनो बौद्धान्‌ 
| जेनानसंख्यातान्‌... निर्मित्य...निभया चतते)। “उढैदेशः से. असिः 
|| प्राय कश्मीर तथा पञ्जाब खे समझा जीता है! झ्ान्तो के विषय में इम 


° 
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कुछ नहीं कह सकते, परन्तु इस उल्लेख से कुमारिल उत्तर भारत के ही 
निवांसी प्रतीत हते हुँ। इतना “हो नहीं, मीमांसक-भेष्ठ शालिकनाथ 


“ प्रसन्न हो गया उन्होंने उसे घम तथा दर्शन के उन रहस्यों को सुर 


'कणादगुप्त' नामक पई, वैशेषिक आचार्य तथा अन्य ब्राह्मण दारात 


"3 

( २४ ) | 

ने इनका उल्लेख 'वार्तिककार मि्र'-के नाम से रिया है । 'मित्न 4 
उपाधि उत्तरी ब्राह्मणों के नाम के साथ ही सम्बद्ध दिखाई पड़ती है | 
शालिकनाथ कुमारिल क बाद तीसरी या “चौथी शताब्दी में उत्पन्न है 
थे। उनका प्रामाण्य इस विषय में. विशेष महत्त्व रखता है। छू 
प्रतीत होता है कि ग्रे उत्तर भारत के दी निवासी थे। मिथिला की क 
श्रूति है कि कुमारिल मैथिल ब्राह्मण थे। हो सकता है, परन्तु हम. 
पास इसके*लिये प्रमाण नहीं है । | - | 
कुमारिल गृहस्थ थे--साधारण गृहस्थ नहीं, बल्कि घड़॑वान्य से ससा 
गृहस्थ। तारानाथ ने लिखा हे कि उनके पास अनेकं धान के से, 
चोदि ५०० दाल थे तथा ५०० दासियाँ | राजा ने बत! 

क मोर भः सी सम्पत्ति दी थो । इनके जीवन की अन्य हि 
का पता नहीं चलता, परन्तु धमेकीर्ति के साथ इनके शाखाथे करने ता” 
पराजित होकर बौद्ध धे स्वीकार कर लेने की घटना का वर्णन तागा 
ने विस्तार के साथ किया है। धमकीर्ति थे त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण 
इनके पिता का नाम 'कोरुनभ्द? था । स्वभाव से ये उद्धत थे तथा क्ष 
आचार के प्रति नितान्त भ्रद्धाहीन थे। बौद्धो के उपदेशों को सुतक. 
उनके हृदय में बौद्धधम के प्रति अद्धा जाय उडी । घर छोड़कर मध्ये, 
( मगध ) में अये, तथा नालदा के पीठत्थविर ( अध्यक्ष ) धर्मपाल ` 
पास रहकर समस्त बौद्ध यागसों का विधिवत्‌ अध्ययन किया । ब्रह | 
द्शन के रहस्य जानने की ह्च्छा से इन्होंने नौकर का वेश धारण किग 
आर कुमारिल के पास दिण में जा पहुँचे। शछमंकीति कुमारिल केप 


का अवसर दे दिया जिन्हें कुमारिल* अपने शिष्ये| के सममाया करते वे 
धमकीर्ति ने जब वैदिक घ्र के रहस्यों सें पूरी प्रवीणता प्राप्त कर ल्ली | | 
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ई ( २५०) 
१ के साथ शाख्राथ किया और उन्हें परास्ब किया । अन्त में कुमारिल ने अपने 
॥ पाँच सौ रिष्यों के साथ मिलकर धर्मकीर्ति से शाखार्थं किया। परास्त 
है हो जाने पर, पूव प्रतिज्ञा के अनुसार, उन्होंने बौद्ध घम स्वीकार 
है कर लिया |# f 
$; इख घटना की पुष्टि भारतीय प्रन्थो से नहीं होती, परन्तु इतना तो 
|. अवश्य जान पड़ता दै कि कुमारिल ने बौद्ध दशन क्रां यथाथ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये कुछ दिनों तक बोद्ध भिछ बनकर 
स बौदघम का हण किसी बौद्धाचाये के पास शिक्षा प्रण को थी। 
१! आचाय शङ्कर से अपनी आत्मकथा कहते समय कुमारिल ने खय' कहा 
हु. था कि किसी भी शास्र का खण्डन तष तक नहीं हो सकता, जब तक 
हे. उसके रहस्यों का गाढ परिचय नहीं होता। सुभे ° बोद्धघम की 
श. घञ्जियाँ उडानी थो, अतः मैंने बौद्ध धर्म के खण्डन करने से पूर्वी उसके 
॥| गाढ अझुशीलन करने का उद्योग किया । माधवंकृत शंकरदिग्क्निय 
| ( सर्ग ७,. शलोक ९३ ) का कथन इस विषय में ,नितान्त स्पष्ट है-- 


1] . अवादिष' वेदविघातदकेस्तान्नाशकं ब्जेतुमबुध्यमान:। ० ` 


र्‌ तदीयसिद्धान्तरदस्यवाधींन( निषेध्यबोधादि"निषेष्यबाघ; ॥ 

र), कुमारिल ने बौद्धधम का अध्ययन किस बौद्धाचाये के पास किया 0 
१, जद ह कहना कठिन है। माधव ने सगे ७ श्लोक ९४ में बौद्धाचाये के नाम का 
उल्लेख नहीं किया है । परन्तु उस समय धर्मपाल (६०७ ३०--६३५ ३०) 
ग. की कीर्ति चारों ओर फैली थी । वे बोद्ध दशान के प्रधान पीठ नालन्दा 
| | बिहार के अध्यक्ष थे वे थे तो विज्ञानवादी" परन्तु योगाचार और 
व| ४ 


| नामक अन्य में नहीं किया है, बल्कि इसका. सुनरुल्लेख अन्य रिव्बती अन्य में भी 


ga, तल तस 
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` „ऋइस जनभति का उल्लेख केवल तारानाथ ने ही झपने “चोस-व्युङ , 


`| मिलता है । द्रष्टव्य डा *संतीशचन्द्र विद्याभूषण--हिस्ट्री आफ़ इंडियन ज्ाजिक 
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( २६) 


शुन्यवाद दोनों मतों के विख्यात सिद्धान्त अन्थो पर उन्हो ने टीकाएँ तिन 
।विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि व्याख्या’ वसुबन्धु के विख्यात यागाचारःअस्थ के! 
व्याख्या है तथा 'शतशाख्र-बैपुल्य भाष्य, आसेदेव के प्रसिद्ध शुन्य) 
ग्रन्थ का पाण्डित्यपूण भाष्य हैं। यह अनुमान निराधार “नहीं मा! 
जो सकता कि कुमारिल भट्ट ने इन्ही आचायं धमपाल से बौद्ध दर्शन ६ 
अध्ययन किया। ° मन्या, 
एक दिन की बात है। घसपाल नालन्दा विहांर के विशाल प्राज्ञ. 

में बैठकर अपने शिष्यों क्रे सामने बौद्ध घमःको व्याख्यां अभिनिवेश 
कर रहे थे। प्रसङ्गतः उन्होंने वेदों को बडी निन्दा की। इस निन 
का अवण कर कुमारिल की आँखों से आँसुओं को घारा लगातार क 
लगी--ईतनी अधिक कि उनके उत्तरीय वस्त्र का अन्चल जल से भै. 
गया। पास बैठनेवाले एक भिक्षु ने इस बात का देखा और धम! 
का.ध्यान इधर आकृष्ट किया। घमपाल इस घटना को देखकर च्या 
रह गये । बोद्ध भिक्षु केनत्रों से वेद-निन्दा सुनकर आँसुओं की मही! 
अष्श्चये-भरे शब्दों में इन्होंने पूछा कि तुम्हारे नेत्रों से जल बहने ॥ 
कारण क्या है? या मैंने वेदों की जो निन्दा की है वही तो हेतु ते 
है? कुमारिल ने कहा कि मेरे रोने का कारण यही है कि आप ॥ ३ 
ेदों के गूढ रहस्य को जानै उनका मनमाना खण्डन कर रहे हैं। 
घटना ने कुमारिल को वेद-श्रद्धा को सबके सामने अभिव्यक्त कर | 
इस इत्तर से घमपाल निसीन्त रुष्ट हुए और अहिंसावादी गुरु ने शा 
शिष्यों से कहा--इसे ऊपर ले जाओ और शिखर से नीचे देते. 
देखे यह अपनी रचता 'कैसे करेता .हेः | शिष्या के लिये यह शि. 
सनोरठजन का साधन था । वे उसे उठाकर विहार के ऊँचे शिक्ष! 

गये और वहा से तुरन्त ढकेल दिया ।. आस्तिक कुमारिल ने ' 
को नितान्त असहार पाकर वेदों की शरण ली और गिरते सँ; 
ऊ चे स्वर से घोषित'किया कि यदि वेद प्रमाण हैं, तो मेरे शरी न 
बाल भी बाँका न होगी :-- `. | 
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( २७ ) 


पतन्‌ पतन्‌ सौधतलान्यरोह यदि प्रमाण' श्रयो भषन्ति | 
` जवियमस्मिन्‌ पतितोऽसमस्थले मज्जीवने तच्छू तिमानता गति; ॥ 
-र्‍शंळ दि० ७९८ 
उपस्थित जनता ने आश्चय से देखा। कुमारिल बाल बाल बच 
१ गये । ° वेद्‌ भगवान्‌ ने उनकी रक्षा कर दी | केवल बेद की प्रामाणि 
। कता में .'यदि? पढ्‌ के द्वार सन्देह प्रकट करने०के कारण उनकी ऐक 
कै आँख फूट गई। इस बार कुमारिल ने वेद-प्रामाण्य के विषय में धर्म 
शी पाल को ललबंगरा। तुसुल वाग्युद्ध छिड़ गया। बौद्ध आचार्य 
| परास्त हो गये और कहा जाता है कि ।पूवप्रतिज्ञानुसार उन्होंने अपने 
हे शरीर को तुषानल ( भूसी की आग ) मेँ जला डाला। वेदिक धर्म के 
ग... आगे बौद्ध धर्म ने पराजय स्वीकार कर लिया। वैदिक दर्शन नने 


|| 
| 
| 
रार 
i 


ग़. बौद्ध दर्शन को परास्त कर दिया । कुमारिल की विजय-वैजयन्ती सर्वत्र 


वा! फेहराने लगी# । । टु 

|| राजा सुधन्वा उस समय के एक न्यायपरायश राजा थे। वे कनाटक 
॥ देश के उज्जैनी नगर में राज्य कर रहे थे। धे थे वैदिक साग के नितरन्त 
भ्रद्धाळ, परन्तु जैनियों के प»जे में पड़कर ने जैन 


धम में आस्था करने लगे। दिग्विजय करते 


| गज कुमारिल और राजा 


के द्रबार सें गये। राजा को. वेदमाग के उत्यात्न के लिये 
४) चिन्तित देखकर उन्होंने बड़े गव के साथ कहा० कि राजन्‌, आप धर्म के 


} छ 
| ° 


eo “0041 


+ इस घटना के लिये हमारे पास प्रमाण हे शङ्करदिग्विजय; विशेषतः साधव 


ड श्लोक ) ।  बोद्धमन्या से मी इसकी पयाते पुष्टि 'होती है | ° श्रतः कुमारिल 
| के बौद्ध मिल्नु बनकर बौ&धमं सीखने की बात को इस, ययाथ' तथा प्रामाणिक 
| सकते है | - ७ ७ 
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हुए कुमारिल कनाटक देरा में आये और राजा | 
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(२८) | 

पुनरुत्थान के विषय में तनिक भी "चिन्ता न कर । मेरा नाम कुम 
भट्टाचार्य है । मैं आपके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि बोडों करा प.- 
जित कर में वैदिक धम की पुनः प्रतिष्ठा करू गा । | 
राजा सुधन्वा था तो स्वय' परम आस्तिक, परन्तु उसके दबा! 

था नास्तिक जैनियों का प्रमुख । उन्हीं को लक्ष्य कर छुमारिल ने कहा, 

„ मलिनैरचेन्न संगस्ते नीचैः काककुलैः पिक । 

्रतिदूषकनिहाँदैः श्लाघनीयस्तदा अवेः ॥ ; | 

— शड्डूरदिग्विजय १।६५ | 

हे कोकिल ! यदि मलिन,“ काले, नीच, भ्रति (वेद तथा का 

का ` दूषित शब्द करनेवाले कोबो से तुम्हारा संसग नहीं है| 


` तो तुम सचमुच श्लाघनीय होते। जैनियों ने इस बात से बड़ा 


मांगा | राजा भी दोनों की परीक्षा लेने का अवसर ढू ढ़ रहा था। 
ने एक बार एक घड़े में, एक विषैले साँप के बन्द कर जैनियों। 
ब्राह्मणों से इसके विषय «में पूछा। दूसरे दिन का वादा क। 
लोग घर लोट गये। परन्तु छुमारिल ने उसका उत्तर उसी ह 
लिखकर रख दिया। रात भर जैनियों ने. अपने तीर्थकॉ 
आराधना की; प्रातःकाल“ होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाए 
घड़े के भीतर सपं है। ङुणारिल का पत्र खाला गया। दैवी | 
के बल पर लिखे गये पत्र, में वही उत्तर विद्यमान था। समान! 
हाने पर राजा ने पूछा कि सपे के किसी विशिष्ट अंग में कोई ष ५ 
क्या? जैत्री लागों ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु झ॑ 
ने तुरन्त उत्तर दिया. कि सपे के सिर पर दे पैर के चिह बने. हुए 
घडा, खाला लया । : कुमारिल का. कथन अक्षरशः सत्य 'िः 
राजा ने वेदबाह्य जेनियों को (निकाल बाहर किया और बैदिक । 
की प्रतिष्ठा की । ,अब 'कुमारिल का सामना करने को. किरी 
हिम्मत न हुई । 


त द 
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॥ भट्ट कुमारिल ने शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टोका 
क” लिखी' है जो वार्तिक के नाम से विख्यात है । यह. टीका तीन भागों 
| विभक्त दै- ( १) जछोकवातिक--३०९९ 
| अनुष्टुप्‌ छन्दों की यह विशालकाय ग्रन्थ प्रथम 
ह| अध्याय 'के प्रथम पाद ( तकंपाद ) की व्याख्या है। (२) तन्त्र- 
| ` चार्तिक--प्रथम अध्याय्‌, के दूसरे पाद से छोकर तृतीय अध्याय के 
अन्त तक की गद्य में व्याख्या है। ये दोनों ग्रन्थ छुमारिख के व्यापक 
पाणिडत्य तथाञ्मसाघारण तक-कुशलता को प्रकट करने में पयोप्त हँ । 
। (३) तीसरा प्रन्थ बहुत छोटा है । . इसका नामहै डुप्‌ टीका जिसमें 
प, चौथे अध्याय से लेकर .१२बे' अध्यायभ्तक के शाबर भाष्य पर संक्षिप्त 
॥ गद्यात्मक टिप्पणियाँ हैं। कृष्णदेव ने तन्त्रचूढ़ामर्णि में कुमारिल की 
णं 


कुमारिल के 


| अन्य दो टीकाओं का उल्लेख किया है। एक का नाम था श्वहट टीका 
ओर दूसरी का नाम था 'मध्यम टीका?। तन्त्र-वार्तिक ( या तन्त्रलेका ) 
। ब्रृहट्‌ टोका का संक्षेप माना जाता है ! इन प्रजृथों के सिवा “मानव कल्प- 
सूत्र” के ऊपर कुमारिल को लिखी हुई एक टीका भो उपलब्ध है जिसकै 
ह. कुछ अंश को १८६७ में डाक्टर गोल्डस्टूकर ने लण्डन से छुपवांया था । 
शिव-महिम्न की रचना एक टीकाकार के अनुसार कुमारिल के 
या या की गई थी। परन्तु इसमें कुछ सार नह! माळूम पढ़ता । 
सामदेव के 'यरास्तिलक' चम्पू (९५९.३० ) में 'प्रहिल” इस स्तोत्र के 
| - कर्ता माने गये हैं। | 6 
| - कुमारिलका ज्ञात्त शाल्रों के साथ साथ भिन्न भिन्न भोषाओं' के विषय 
| में भी असामान्य प्रतीत हे रहा है। तन्त्रबार्दिक में भाष्ताओं के दो भेद 
किये हे--( १ ) आया की भाषा, (२ ) म्लेच्छो 
की भाषा। आयाँ का निवास-स्थान ,आयोवत 
माना गया है। इस देश की. भाषा? आये” थी; और'जो लोग आयावत 
[ के बाहर प्रदेशों में रइते थे चे म्लेच्छ माने गये है । उनको भाषा स्लेच्छ 
> मानो गई है। कुमारिल द्राविडी भीषा ८ तमिल ) से परिचित ज्ञान 


॥ । कुमारिल का भाषाज्ञान 


९ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colf8ction. Digitized by eGangotri 35 ७, 


७ 
नि 


5-3 


ड 
( ३० ) . 

पड़ते हैं। उन्होंने पाँच शब्दों के तत्त्र-वार्तिक में उद्धत». किया है घे 

तामिल भाषा से ,सम्बद्ध हैं। चोर्‌ न भात ( तामिल चोरु), नहेर 
रास्ता (ता० नड़ ), पाम्प्‌ = साँप ( ता०, पाम्पू ), आल = सूनु 

( ता० आड़), चैर = पेट ( तां० वायिरु )। इसके अनन्तर कुमारित 

पारसी, बर्बर, यवन, रोमक भाषाओं का नाम उलिखित किया देश 
यथा' द्राविडादिभांषायारीहशी स्वच्छन्द्करपना, तदा लारसी-बब र-यंक 
रौमकादिर्माधांसु कि चिकर-य किं प्रतिपत्स्यन्ते इति न विद्यः । इन ना 
में पारस से अभिप्राय फारसी से तथा यवन भाषा से ऋकभाषा से है| 
रौसकभाषा = रोम की भाषा के विषय में निश्चय नहीं किया जा सकता | 
साधारणतया यह रोम की भाषा अथोत्‌ लैटिन का सूचित करता है, पण्‌ 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में 'रोम' शब्द से अभिर 
इटली देरा की राजधानी रोम का न होकर तुकोँ की राजधानी कुतुर' 
तुनिंघाँ से दै । बोलचाल की हिन्दी में भी तुका का देश 'रूमः के ना. 
दी विख्यात हे । बढेर भाषा कोन सी है? सम्भवतः जङ्गल र 

रहनेवाले असभ्य लोगों की भाषा होगो। कुमारिल का परिस 
लारभाषा ( गुजराती) से भी था। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रूप? 
लिखा दै कि लाटभाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में 'द्वाए को बा 
नहीं बदलते ( गहि द्वारशब्द्स्य स्थाने लांटभाषातोऽन्यत्र 'वार शत 
इश्यते ) |, जान पडतां है, कुमारिल वैयाकरणों के द्वारा व्याकृत मि 
प्राकृत भाषा का निदेश नही कर रहे नि प्रत्युत लाट देश ( गुजरात ) | 

किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख इन्हे अभीष्ट सा प्रतोत हाता है | ॥ प 

तथा पाली से भी वे भली रति परिचित हे । .. 


“0 


` अद्रय नवक २।२।९० तद्‌ यया द्राविडादिमावायामेव कौ 
व्यज्ञनान्तमाषापदेधु स्वरान्तविभक्ति-ज्ञीप्रत्ययादि-कल्पनाभि:  स्वभाघानुरा। 
अर्थन्‌, प्रतिपद्यमाना हश्युत्ते। .५ « 


ही 
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) । कुमारिल के शास्त्रज्ञान को चैचो करना अनावश्यक है । इतने 
. >> पाण्डित्य, विविध दशनां के सिद्धान्तो के गाढ़ अध्ययन का 
)॥ अन्यत्र मिलना दुलभ .दीख र 

)। कुमारिल का दार्शनिक ल्क रै] एक 
ण | 

|. 5% पाण्डिस्य प्रामाणिक विश्वकोष है | «वैदिक आचार के 
| . तत्त्वो का प्रतिपादन शास्त्र तथा युक्ति के सहारे इतनी सुन्दरता के साथ 
॥। ` किया गया है, कि उनकी अलौकिक वैदुषी के देखकर चकित होना 
' पड़ता है। परन्तु सबसे विलक्षण तथा विचित्र. बात है बौद्धदशन का 
| गहरा अनुशीलन । आचारे शंकर का बौद्धशास्त्र-विषयक ज्ञान कम 


ण्‌ | नहीं था, परन्तु कुमारिल के साथ तुलना करने पर यही प्रतीत - 


ह) होता है कि कुमारिल का बौद्ध दर्शन का ज्ञान अधिक परिनिष्ठित 
|. व्यापक तथा त्रुटिहीन था। यह भी इस बात का सबल प्रमाण 
॥ हे कि कुमारिल ने बौद्धधमं का ज्ञान साक्षात बोद्धांचायो? से 
"| प्राप्त किया था, अन्धो के अध्ययन से ही “नहीं । ऊपर सप्रमाण, 
| दिखलाया गया है कि कुमारिल बौद्ध भिक्षु बनकर उस. दुर्शान के प्रचुर 
| र ज्ञान सम्पादन करने में' समर्थ हुए थे । सबसे आश्चर्य की बात तो 
७ यह है कि उन्होंने मूल बौद्धधम की जानकारी के लिये पाली का अभ्यास 
| य 1था। अष्टम शताब्दी में पाली पठन-पाठन की भाषा नथी 
¦ उसकी परम्परा नष्ट हो चुकी थी। फिर”भी उसी युग में कुमारिल ने 
| इसका अध्ययन कर मूल पाली त्रिपिटकों का परिचय प्राप्त किया था। 
| * “तन्त्रवातिक' में उन्होंने'बौद्धों के एक विख्यात सिद्धान्त का उल्लेख किया 
| | है कि 'संस्कृतधमे- उत्पन्न पदायं- कारण से उत्पन्न 'होते हैं, परन्तु 
। उनका विनाश बिना किसी कारण.के ही सम्पन्न है ( अणुभवे कारणं इसे 
संकडाधस्मा सम्भवन्ति सकारणा, अकारंणा व्रियुसन्ति अणुप्यति 
है| कारणम्‌ )। यह कुमारिल,के लिये बढे गौरव ह्हो बात है कि उन्होंने 
£| अवैदिक घम का मूल पकड़कर उसका पर्याप्त खर्डन किया था। इसी 
लिये तो उनका, काम इतना पुष्ट हुआ कि उनके तथा आचार्य शङ्कर के 


७ हु 
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'तन्त्रवार्तिक' वैदिक धम तथा दर्शन के लिये एक. 


" ` झुमारिल का निचला झंग' आग में जल गया था परन्तु मुख के स. 


0. ॥ 
( ३२) | 


खणडनों के अनन्तर बौद्ध धमे अपना सिर उठाने में समथ नहीं हु, 
पूर्वी प्रान्तों के कोने में किसी प्रकार सिंसकता हुआ .अपने दिन गिन ' 
लगा और अन्त में उसे भारत की पुण्यभूमि छोड़ देने पर ही चन मित्र! 
वैदिक धर्म के इस पुनरुत्थान तथा पुनःप्रतिष्ठा के लिये हम आश ' 
कुमारिल तथा आज्ञाये शङ्कर के कणी हैं। वह छण दुर्बल शब्दा 
द्वार्रा चुकाया नहीं जा सकता। ऐसी दशा में यदिः हम कुमारि 
स्वामी कारिकेय ( कुमार ) का अवतार माने, तो आश्चये को का 


नहीं है । न |; 

Cig | f 

_ ` कुपारिल और शङ्कर |, 

भट्ट कुमारिल का संक्षेप में यही जीवनचरित्र है। ऐसे विशि, ' 
पुरुषि की सहायता. लेने के लिये आचाय शङ्कर बड़े उत्सुक थे। न्रह्मपू 
_कें ऊपर भाष्य की रचना वे कर चुके .थे। उनकी बड़ी इच्छा प 
कि कोई विशिष्ट विद्वान्‌ इस» भाष्य के ऊपर विस्तृत वातिक बनाता 
कुमारिल वातिक. सिखने की कला में सिद्धहस्त थे। शाबरभाष्य 
विस्तृत वातिक लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की: धाक पणिडत-समा 
के. ऊपर जमा दी थी । आचीये शङ्कर इसी उद्देश की पूति के हि 

अपनो शिष्य-सण्डली के साथ, उत्तरकाशी से प्रयाग की ओर रवाना ह 
संभवतः यमुना के किनारका रास्ता उन्होंने पकड़ा था। रिष्य-मण्ख 

के साथ वे त्रिवेणी के तर पर पहुँचे। उन्हें जात्रकर अत्यन्त खेद हुई न 
कि भट्ट कुमारिल त्रिवेणी के तट पर तुषानल में अपने शरीर को जी 

रहे हैं। इतने बढे मीमांसक को . इस' प्रकार शरीर-पात करते हैं 

आचारे का विशेष आश्चयै हुआ। वे तुरन्त मिलने के लिये ग. 


वही एक विलक्षण शात्ति विराजमान थी। उनका चेहरा त्ह्म-तेन 
चमक रहा था। वैदिक धरम के दो बड़े उद्धारकों का त्रिवेणी की प 


rf 
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जे] 
तटी पर यहद अपूव सम्मेलन हुआ । कुमारिल ने शङ्कर की कीर्ति पहले 
र [हो सुन रक्खी थी । शाङ्कर भाष्य के ऊपर वार्तिक रचने की उनकी 
| बड़ी अभिलाषा थी। परन्तु वे अपने अज्ञौकृत जत को टाल न सक्ने | 
३ आचार्य ने इसका कारण पूछा | कुमारिल ने. उत्तर में कहा कि मैंने दो 
मे बड़े भारी. पातक किये हैं। पहला पातक है अपने बौद्ध गुरु का 
| तिरस्कार और दूसरा पातक है जगत्‌ के कतो ईश्वर का खण्डन |, जिससे 
मुझे बौद्धागमों के रहस्यों का पता चला उसो गुरु का मैंने, वैदिक धर्म 
| के उत्थान के लिये, भरी सभा में पण्डिती कें सामने परास्त कर तिरस्कार 
| किया । लोगो की यह ग़लत धारणा है, कि मीमांसा ईश्वर का तिरस्कार 
करती है। कर्म की प्रधानता दिखलाना मीमांसा को» अभीष्ट है। 
ह इती पवित्र ददशा के लिये जगत्‌ के कर्तारूपी ईश्वर का खण्डन मैंने 
अवश्य किया है । सेरे पहले. भट मित्र नामक मीमांसक ने विद्िन्र 
{| व्याख्या कर सीमांसाशाख को चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का 
| उद्योग अवश्य किया था, परन्तु मैंने ही अपने श्लोकवार्तिक और. तन्त्र- 
ह. गिक के द्वारा मीमांसा के आस्तिक मार्ग में ले जाने को उद्योग किया 
I ( श्लोकवातिक १।१० )। जतः कम की प्रधानता सिद्ध करने के लिये 
| कर्ता-रूपी ईशवर के खण्डन करने का सैं (अपराधी -अवुरय हूँ । इन्डी 
शूनां अपराधों से मुक्ति पाने के लिये में यह प्रायश्चित्त-विधान कर रहा 
३ हँ । शस पर शङ्कर ने इन्हें बहुत कुळ कहा । 'अभिसन्त्रित जल थिडककर 
| उन्हे नीरोग - कर देने की बात सुनाई, परन्तु कुमारिल ने लोक-सिच्षा के 
MR SRN 


| 


| ॐ इनके नाम का उल्लेख श्लोकवार्विक की टीका में पार्थसारयि मिश्र ने 
॥ किया द्दे उ $ ew ० : प 

प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता/ है 
~ . , _ तामास्तिकपके नेतुमयः यत्नः कुतो सवी ॥ १०॥ अ 
| ५ -मीमांसा हि मतृमित्रादिभिरलोकायतैव सती, लेकार्यतीकृता, ब्ित्यनिषिद्भयोः 
| रिशनिष्टं फतत नास्तीत्यादि, बहपलिद्धस्तपरिगहेरोति । 
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निमित्त इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया । आचाय को अपने रि ' 
मण्डन मिश्र के परास्त कर अपना प्रधान सहायक बनाने की सलाह पेक = 
इन्होंने तुषानल में अपने के भस्म कर डाला। इस प्रकार कुमारिल चौ ' 
शङ्कर की बातचीत कुळ ही देर तक दोती रही । यदि शक्कर को झुमा ' 
का पर्याप्त सक्रिय सहयोग प्राप्त होता तो हम कद नहों सकते कि आचषा : : 
कवे अपने सिद्धान्तो के तुरन्त प्रचार करने में कितनी सफलता प्राप्त होत) ' 

८ 


मण्डन मिश्र | 


कुसारिल के आदेशानुसार, शङ्कर मण्डन मिश्र से शास्राथ कर छे जि 
अद्वेतवाद के प्रचार में सहायक बनाने के लिये “माहिष्मती” नगरी में पु)! ' 
यंह नगरी आजकल इन्दौर रियासत में नमंदा के किनारे 'मान्धाता' के । 
से प्रसिद्ध है। माहिष्मती नाम की एक छोटी नदी नमंदा से जिस स्था। * 
पर मिलती थी उसी पवित्र सङ्गम पर हौ मण्डन मिभ्रं का विशा| * 
८ प्रासाद था । मण्डन मिर्थ कुमारिलभट्ट के पट्टशिष्य थे और गुरु के सग ' 
ये भी कर्ममीमांसा के एक प्रकाण्ड आचाये थे। इनके. मीमांसाशाब। 
| 

{ 

द 


प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हे--(१) विधिविवेक ( विध्यर्थं का विचार ), (२) भातः 
विवेक ( आर्थी भावना की मीमांसा), (३) विश्रमविवेक (पा 
सुप्रसिद्ध ख्यातियों की व्याख्या), (४) मीमांसासून्नानुक्रमणी ( मीमा. : 
सूत्रों का श्लोकबद्ध संक्षेप) । इन्होंने (५) 'स्फोटसिद्धि नामक म्न्य हत 

है जिम्रमें भट हरि सम्मत शब्दाद्ययबाद का वणन है ये बड़ी उच्चकोर्गि ` 
वेदान्ती भी थे । इनकी (६) “ब्रह्मसिद्धि” इस बातै का सबसे प्रबल भ्रमा 
है । इनकी खी बडी भारी विदुषो थीं । उनका नाम 'अम्बा' या “उस्बा ब 
_' शोाण-तट के निवासी विष्णुमित्र नामक जाण की वे कन्या थीं । षा 
इनी विद्वत्ता इृहनो चढी बढी थी तथा दशन शास्त्र में उनका पार्णि 
इतना प्रखर था कि लोक समाज में वे भारत, उभयभारती, शारदा के 
से प्रसिद्ध शी । सडन मिभ. ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे तथा ४ 
. पत्नी सरस्वती का अर्वृतार मानी-नाती थी। मएइन क; व्यक्तिगत 
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| (विश्वरूपः भी था। पण्डित-मण्डली के मण्डन-स्वरूप होने के कारण ये 
,--पम्भवतः मण्डन: नाम से प्रसिद्ध थे। माधव ने इनके पिता का नाम 
। 'हिममित्र' लिखा है (३। ५७ ) तथा आनन्दर्गिरि ने इन्हें कुमारिलमट 
| का बहनोई लिखा है। परन्तु पता नहा" कि "ये बातें कितनी सत्य हैं। 
| प्रवादष्है कि ये मिथिला के रहनेवाले थे ओर द्रभंगे के पास किसो 
| गोव में बह स्थान भी बतायां जाता दै जहाँ उनझी पत्नी भारती के साथ 
|` शङ्कराचाये का शाल्मार्थ सम्पन्न हुआ था। `° 


जिस समय शङ्कर अपने शिष्यं के साथ माहिष्मती पहुंचे, दोपहर 
का समय था। नमदा के तीर पर एक रमणीय शिवालय में उन्होंने 
अपने शिष्यो को विश्राम करने की अनुमति दी औरं अपने उद्दश्य को 


सिद्धि के लिये मणडन से मिलने के लिये स्वयं चल पड़े । रास्ते में उन्होंने . 
। माथे पर कलशी रखकर पनघट की ओर आनेवाली दासियों को देखा | 


शङ्कर ने उन्हीं से मण्डन के घर का पता पूछा। वे अनायासर्भिट 
बोल उठी-आप आगन्तुक-से प्रतीत दो रहे हैं, अन्यथा कोन व्यक्ति होगा 


जो. पणिडत-समाज्ञ के सण्डनभूत मएडन मिश्र के न जानता हो। 


“जिस दरवाज' पर पिंजडों में बैठी हुई मैनाएँ आएस में विचार करती हैं 
कि जगत्‌ भ्रव है या अधुन है, श्रुति प्रमाणभूत हैं या नहीं, वेद का तात्पये 
सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है या-साष्य वर्ह्तु दे?,उसे ही आप मण्डन मिश्र 
कौ घर जान लीजिए ० 
`. स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गनाध्यत्र गिरं गिरन्ति। 
दवारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्‌ मधडनपणिडतोकः ॥ 
जगद्‌ ध्रवं स्याळगदभवं क्यात्‌ कीराङ्गमा यत्र शिरं दिरत्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसक्चिरुद्धा ज्ञानीहि तन्सरडनपरिडतौक: ॥ 
शङ्करदिखिजये ८९, ८। ` 
आचार्य इस वर्णन से ज्ञमत्कत हो उठे । 'वें सणडन के घर पर पहुँचे 


तो दरवाज़ा एकदम बन्द ! द्वारपालों ने कहा कि अन्दर जाने की अनुमति 


नहीं है, क्योंकि आज हमारे स्वासी अपने पिला का आद्व फर रहे है! 
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तब शङ्कर आकाश-मार्ग से आँगन में जा पहुंचे । मण्डन ने महर्षि बै 
अर व्यास के भी निमन्त्रण देकर बुलाया था। बिना अनुमति के _ 
संन्यासी को श्राउ-काल में आया हुआ देखकर मण्डन नितान्त आए | 
हुए और कुछ कुवचन भी बोले । जब शङ्कर ने अपना उद्दशय कह सुगा 
तब वे प्रसन्न होकर शाख्रार्थ करने के लिये उद्यत हो गये। व्यासजी १ 
अनुमति से मण्डन की ब्रिदुषी पत्नी श्री शारदा देवी ने इस शास्ाये बर 
मध्यस्थ होना स्वीकार किया । दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई । क्ष 
तुमुल शाख्ाथे छिड़ गया । एक थे मीमांसा के मूधन्य पण्डित और दू 
थे. अद्वतमत के पारगामी, अलौकिक रोमुषी-सम्पन्न विद्वान्‌ । शारदा 
घर कां कामधाम भी तो करना था; अपने पति के लिये भोजन न 
संन्यासी के लिपे भिक्षा तैयार करनी थी । उन्होंने दोनों पणिडतों के गे 
पुष्पमार्ला पहना दी और कह दिया कि जिसके गले की माला फन्नी 
जाझगी, वही शाल्राथ में परास्त समझा जायगा#। अनेक दिनों हा 
देवताओं कॉ भी आश्चय से चकित कर देनेवाला शास्त्राथ चलता शा 
सएडन के गले की माला ,फीकी पड़ गई । शारदा ने अपने पति ह! 
विनित तथा शङ्कर के! विजयी होने की अपना सम्मति दे दी। परि 
समाज में खलबली मच गई । आलय 
पर शारदा,न शङ्कर सेश्कश कि जब तक आप सुरे नहीं जीत , 
तब तक आप पूण बिजयी नहीं माने जा सकते। आपने अभी तक आश. 
ही अङ्ग जीता है । मैं तो, अभी आपसे शाख्राथ करने के लिये तैयार . 
बिना “मुझे जीते आप. पूणे . विजयी कहलाने,के अधिकारी नहीं? 
राङ्क ने इस मान लिया । , दोनों का शांखाथ छिड़ गया । शाखा 
बाल-जह्मचारी से कामशास्त्र की बाते' पूछीं। आचारय ने इस प्रशा 
“„ उत्तर देने के लिये इछ दिनों की अवधि चाही। अपने रिषो 
सलाह लेकर अपनों. शरीर एक गुफा सें शिष्यो के रक्षण में छे : 


ओ साल यदा मलिनभावमुपैति कणठे . 1 
यस्यापिव्तस्य विजयेतरनिश्चय स्यात्‌ --शक्करदिग्बिजय (6) 


ह ; 
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है शङ्कर ने अमरुक राजा के सृत शरीर में प्रवेश किया। राजा जी गया | 
ऐ,.प्ररन्तु-उसके व्यवहार में विलक्षण परिवर्तन दोख पडा | भन्त्रियों ने 

छ| पहचान लिया कि हमारे स्वामी के शरीर में किसी दिव्यपुरुष के प्रवेश कर 

शे लेने से राज्य में सर्वत्र शान्ति विराज रही है! राजा का वेश धारण ५९ 
है। करनेबाले शङ्कर ने रंमणियों के सङ्ग रहकर कामशाल्न में विशेष निपुणता 

प्राप्त कर ली। लोटने की अवधि एक मास झली नियत को गई-थो 
परन्तु उस अवधि के बीतने के साथ शिष्यों के हृदय से गुरु के खय 

लौट आने की आशा भी हट गई। वे बड़े चिन्तित हुए। शुरुको 
खोज निकालना निश्चित किया गया। पद्मपाद की सम्मति से शिष्य 

| लोग राजद्रबारों में अपने गुरु को खोलने लगे। इसी यात्रा.प्रसक्ञ में 

| वें लोग 'अमरुक' के राज्य में आये। राजा क्ली 
| प्रजावत्सलता तथा प्रजासण्डल की शान्ति देख- 

। कर इन्हें निश्‍चय हो गया कि इसी जगह शङ्कर का निवासस्थानहै। , र 
। कलावन्तों के वेश में वे लोग राजदरबार में गये। सङ्गीतप्रेमी राजाने ' 
| उनका बड़ा आदर किया । इन गायकों ने" आध्यात्मिक, भाव से ओत- 

| प्रोत इतना भावमय गायन सुनाया कि इसे सुनते ही शाङ्कर के मानस- 

। पटल पर अलुभूत की गई समम प्राचीन घटनाएँ एक के बाद एक अङ्कित | 
| होने लगीं। उनकी विस्मरति जाती रही आरि उन्होंने शुजा का शरीर 


शङ्कर का परकाय-प्रवेश 


चकर असली रूप धारण कर लिया ।  : ७ ० | 
| `. तदनन्तर कामकला में - अलौकिक प्रवीणता प्राप्त कर शङ्कर अपनी 
॥ ° शिष्य-मण्डली के साथ मण्डन मिश्र के घर "आये ओर उनको पत्नी 
शारदा को शाख्रा्थ के लिये आह्वान किया। शारदा शाङ्कर के इस 
चमत्कार को देखकर 'चमत्कूत हो उठी और उपस्थित विद्वन्मण्डली के 
सामने अपना पराजय स्वीकार क्रिथा। पति तथी पत्नी दोनों को ` 
परास्त. करने के बाद शाङ्कर ने. मण्डन मिश्र पर शूरण विजय प्राप्त कर * 
- लिया और पूवेप्रतिज्ञा के अनुसार मण्डन ने”शाङ्कर से संन्यास की 
| दीक्षाली। नवे सुरेश्‍वराचाये के नाम्‌ से विख्यीत हुए | 
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दक्षिणयात्रा 
मण्डन मिश्र के परास्त करते ही आचाय को कीर्ति चारों ओर 
गईं। मण्डन सचमुच उस युग की पण्डित-मण्डली के मरडन थे; उक्त 
परास्त करना बाये' हाथ का खेल न था। परन्तु शङ्कर ने अपनी अह. 
किक प्रतिभा के बल पर मण्डन के मत का ही खण्डन न किया) प्र 
वाग्देवतारूपिणी उनकी “पत्नी के भी परास्त कर दिया। सुरेश्वर \ 
साथ लेकर आचायं ने दक्षिण की यात्रा आरम्भ कर दी । 
प्रान्त से होते हुए वे सुप्रसिद्ध श्रीपत पर पहुंचे । महिक्राजुन झो 
अमराम्बा की भक्ति-पिनम्र हृदय से स्तुति की और .अपनी (िष्य-मरह 
के साथ इस प्रसिद्ध तीर्थ-चेत्र में कुछ दिनों तक निवास किया । श्री 
कापालिको का अड्डा था। यहीं रहते समय शाङ्कर का उप्रभैरव नाम्ना २ 
: कापालिक के साथ संघर्ष हुआ। वह कापाति : 
झापालिक से सङ्घ आचाये शङ्कर के दि ही अभिलाषी. २ 
, ओर इस कुत्सित उद्देशा की पूर्ति के लिये पहिले तो वह आचाये ॥ ह 
शिष्य बन गया और अपने काये की सिद्धि के लिये अवसर ढूँढने || १ 
एक बार उन्हें अकेला पाकर वह तलवार से उनके सिर के धढ़ से ज २ 
देना ही चाहता था, परन्तु इसी बीच में पद्मपाद उसके इस दुरमिगा 
के सममकर उस स्थान पर स्वयं उपस्थित हो गये और नरसिंह र 
धारण कए उसे भग्नभोत ही न'कर दिया बल्कि त्रिशूल चलाकर न | डर 
मार डाला। पद्मपाद के इस विलक्षण प्रभाव को देखकर आतां 
तथा उनके शिष्य आश्चय से चकित हो गये। ” 
. यहाँ से आचाये 'गोकणे' क्षेत्र ण्ये जो बस्बई प्रान्त में 3 
, समुद्र के किनारे आज भी एक सुप्रसिद्ध शैज् तीथ माना जाता है। श 
पर उन्हींने भगवान महाबलेश्वर की स्तुति कर तीन राते आनन्द से बित 
- यहाँ से वे शिष्य-मण्डली के साथ इरिशङ्कर;. नामक तीर्थशेत्र में पह 
इस तीथ के न्नाम के अनुरूप ही इन्होंने भगवान्‌ हरि ओर शङ्कर 
स्तुति रलेषपूण पद्यो में "की । अनन्तर वे सूकास्बिकः के न्द 
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| ओर चले। रास्ते में एक आश्ययेजैनक घटना घटी । एक राह्मण. 
दम्पती अपने सुत-पुत्र को गोदी में लेकर विलाप कर रहे थे। आचार्य 
| का हृदय उनके करुण-रोदन पर दया-भाव से आप्लुत हो गया। आचा 
| मे उस मरे हुए लड़के को जिला दिया । इसके बाद वे मूकाम्बिका के मन्दिर 
पृ, में पहुँचे और रहस्यमय पर्यो के द्वारा भगवती की प्रशस्त स्तुति की । 
मो नन्तर वे भ्रीबेलि न्यमक अम्रहार में पहुंचे । वहाँ ब्राह्मणों की 
| ही प्रधान बस्ती थी । न्राह्मणं-बालक को जिला देने की कीर्ति वहाँ पहले 
ही पहुँच चुकी थी। आचाये के वहाँ पहुँचते 
ही एक ब्राह्मण देवता--“प्रभाकर--अपने अर्ध 
| विक्षिप्त पुत्र के रोग का निदान जानने के लिये वहाँ पहुँचे । उन्होंने आचार्य 
म से अपने पुत्र की दुःखद रामकहानी कह सुनाई। “यह न तो बोलता है 
ल न हॅसता है। खेल-कूद में सङ्गीसाथियों के चपत खाकर भी यह तनिक 
| १ भी रुष्ट नहीं हाता । इस रोग की चिकित्सा बताइए |” शूर ने डस 
| बालक से कुछ प्रश्न किये जिसके उत्तर में वह अस्खलित पद्यमयी वाणी, 
के द्वारा गूढ़ आत्म-तत्त्त के साक्षात्कार का "विशद वर्णन करने लगा। 
सुननेवाली जनता दङ्ग हो गई। हस्तामलक (स्तोत्रे) के इन पद्यो का 
। आद्र आज भी पण्डित-समाज में अश्लुएण बना हुआ है। आचाये ने 
| उस बालक के अपने साथ रख लिया और हस्तामलक नाम से उसकी 
6 प्रेसिद्धि हुई। ये आचार्यं के पट्टशिष्य बने और रका पीठ के. प्रथम 
अध्यक्ष बनाये गये | 2 
आचाये 'भोबलि' कै अनन्तर “टङ्गेरी' में पहुंचे । यह वही स्थान 
| दै जहाँ लगभग बारह वर्ष पहले शाङ्कर ने" एक विशालकाय सपं को 
'अपत्ता फण फैलाकर भेक-शावकों की रक्षा करते 
कने 2002. देखा था। आज उन्हें अपूने'पुरातन स्वप्न का 
कार्यान्वित करने का अक्सर आ गया था। इन्होंने अपने शिष्यो से * 
{~ इस स्थान की पवित्रता की कथा कद सुनाई “और मठुस्थापन' करने 
$ की अभिलाष भी प्रकट की । इस प्रस्ताव से' शिष्य-मएडली नितान्त 
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र इस्तामलक का चरित्र 


८. अहता 
है 


प्रसन्न हो गई और ऋषिशज्ञ के प्राचीन आश्रम में -शिष्यों के अनुरोध 
रहने लायक़ कुटियाँ तैयार्‌ की गई'। शक्कर ने मन्दिर बनवाकर “शा 
की प्रतिष्ठा की और श्रीविद्या के सम्प्रदायाबुसार तान्त्रिक पूजा-पद्धति् ` 
व्यवस्था कर दी जो उस समय से लेकर आज तक अनवच्छिन्न रूप 
चल रहीं है। आयाये शङ्कर ने श्वङ्गरी को अद्वतवाद के प्रचुर प्रचार, , 
प्रधान केन्द्र बनाया । यहीं रहकर उन्होंने अपने? भाष्य-अन्थों की व्याल : 
कर अद्वेत के प्रचार करनेवाले पावनचरित रिष्यों.को तैयार किया। | ६ 
आचार्य का एक बड़ा ही भक्त सेवक था जिसका नाम था गरि ३ 
बह नाम से हो गिरि न था, प्रत्युत गुणतः भी गिरि था, पक्का जड़ था| उ 
पर था शक्कर का एकान्त भक्त। भाष्यां द ६ 
व्याख्या वह भी सुना करता था। एक दिनी [ 
घटना है। वह अपना कौपीन. धोने के लिये तुङ्गभद्रा के किनारे गण 
उसके आने में विलम्ब हुआ। शङ्कर ने उसकी प्रतीक्षा वी-. . 
, उपस्थित शिष्यों को पाठ पढ़ाने में कुछ विलम्ब कर दिया। परा! 
आदि शिष्यों का यह बात बडो. बुरी लगी । इस संतूपिणडबुद्धि शिन, 
के लिये गुरुजी का इभा अनुरोध || आचाय ने यह बात ताड़ ली 1 । 
अपनी अलौकिक शक्ति से उसमें समस्त विद्याओं का सश्चार कर दिया 
उसके मुख से अध्यात्मविषर्यक निरगल विशुद्ध पद्यमयी वाणी निकले 
लगी। दससे शिष्या फे अचरज का ठिकाना न रहा 1. जिसे वे ($ 
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तोटकाचायं की"प्रासि 


के 


पण्डित निकला। शिष्य के मुख से तोटक छन्दों मे'वाणी निकली थी अ 
गुरुजी ने उसका नाम 'तोटकाचाय? रख ह्या । वे आचाय के पट्टशिष्यों 
एक थे और ब्योतिसंठ की अध्यक्षता का भार इन्हीं के ज़िस्मे किया गये 


` “= प्वार्तिक की रचना 


शक री-निवास के समय आचाय शङ्कर ने अपने साध्यो के ग 
'की:ओर भी दृष्टि डाली | यह अभिलाषा बहुत दिन्‌ पहले बनके हरी 
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ऐ. अङ्कुरित हा उठी थी कि विपुल प्रचार तैथा बोधगस्य बनाने के निमित्त 
0 "शारीरक भाष्य के ऊपर वार्तिकों को रचना नितान्त आवश्यक है। 
$| कुमारिल से सेट का प्रधान उद्देश्य इस काये की सिद्धि थी, पर उनसे 
ऐ. यह कार्य हा न सका।  शङ्गोरी के शान्त वातावरण में वार्तिकरचना 
। का अच्छा अवसर था। शाङ्कर ने सुरेश्वर से अपनी इच्छा प्रकट की | 
। इन्होने आचाय की”आज्ञान्का शिरोधाये कर वौर्तिक बनाना स्वीकार 
| क्र लिया, परन्तु शिष्यों ने एक बढ़ा झमेला खडा किया । आचार्य के 
!| अधिकांश शिष्य पद्मपादाचाये के पक्षपाती थे। सुरेश्वर पूवोश्रस में 
। गृहस्थ थे तथा कमै-मीमाँसा के विशेष प्रचारक थे | उनका यह संस्कार 
| अभी तक छूटा न दोगा । उन्होंने सङ्कटापन्न होकर ही संन्यास ग्रहण 
| किया है, समधिक वैराग्य से नहीं । इस प्रकार के अनेक निन्‍्दात्मह 
वचन कहकर शिष्यों ने गुरु के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया । उनकी 
सम्मति में पद्मपाद ही इस कार्य के पूर्ण अधिकारी ये। पर सय 
पद्मपाद की इच्छा थी कि इश्तामलक जी ही वातिक लिखे' । आचाये ने 
ये. विरुद्ध बातें सुनीं और शिष्य-मण्डली के सभिधिक अनुरोध से पद्मपाद 
को भाष्य पर वृत्ति लिखने का काम सोंपा । सुरेधेर को दा उपनिषद्‌ 
[| भाष्यों ( बृहदारण्यक तथा तैत्तिरीय ) के ऊपर वातिक लिखने का काम 
है| दिया गया । दोनों शिष्य अपने विषय के विशेष पारगामी थे । पद्मपाद 
टको आचार्ये ने शारीरक भाष्य तीन बार पढ़ाया झा । ग्रेनेष्टिकलक्मचारी 
थे.तथा ब्रह्मचये से संन्यास अहण किया था) इन्होंने बड़े परिअस 
ह| से 'पथ्वपादिकां की रचला की । सुरेश्वर ने पहले ते 'नैष्कम्यौँसदि' 
॥| का निमोण कर अपनी प्रकृष्ट योग्यता का परिचय दिया। अनन्तर 
|| पूर्वोक्त भाष्यो पर विस्ती तथा ब्रिद्वत्तापूणे वार्तिको की रचना की. 
आचाय ने इन मन्थो के सुनकर बडो प्रसन्नता अभिव्यक्त ःकी । * 
` -बालकपन से ही पद्मपाह उत्तर भारत में रईते थे। शगेरो में 
१ऽचपादिका' की रचना के बाद उनके हृदय में” दक्षिण के तीर्था के 
| देखने की बढ़ी. अमिलाषां जगी। शङ्कर से उन्होंने इस काये को 
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आज्ञा माँगी। पहले ते वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे, परन्तु शिष 
आग्रह करने पर गुरु ने तीर्थयात्रा को अनुमति दे दी । अपने भो हद 
सहपाठियों के सङ्ग में पद्मपाद ने दर! 
विशिष्ट तीथों का. दशन किया। वे काह 
हस्तीशवर” नामक' शिवलिङ्ग को अचा कर काञ्ची चेत्र में पहुँचे 

काञ्राधीश्वर की पूजा कर वे शिवगङ्गार नामक तीथें में पहुंचे । क व 
सेवे "कावेरी? नदो फो पार कर रामेशवर की ओर जा रहे थेकिण म 
में उनके मामा का गाँव मिला | पुरानी स्मरति नवीन हा उठी। मा! 
अपने भानजे के घर आया देख नितान्त प्रसन्न हुए । पद्मपाद ने ग्रा 
मीमांसा के रहस्यवेत्ता मातुल का अपनो कृति “पञ्चपादिका” दिखला 
शामा के हृदय में हषे तथा विषाद दोनों भावों का उद्य हुआ-ह 
झपने 'भानजे की अलौकिक विद्वत्ता तथा परमत-खण्डन-चाहुरी प्‌ 
और विषाद अपने ही गुरुमत की विपुल निन्दा तथा खण्डन पर। 7 
उन्होंने चतुर अभिनेता की भाँति अपने हष का ही प्रकट किया ] 
का'अपने हृदय की तह में दबा दिया । पञ्चपादिका पद्मापाद को प्र 
के समान प्रिय थी । रास्ते में विन्न की आशङ्का से इन्होंने इसे 
मामा के घर में रखना निरापद समझा। इसकी महत्ता तथा रका! 
भार अपने मांमौ के ऊपर रखकर पद्मपाद सेतुबन्ध की , यात्रा के ति 
[नकल चले। सात्रा फे लिये वे गये अवश्य, पर उनका चित्त | 
“झतर्कित विन्न की आशङ्का से नितान्त चिन्तित था। मामा के हृदा 
विद्वेष की आग जल हीं रही थो। अपने ही धर में अपने ही म 
तिरस्कृत करनेवाली पुस्तक रखना इन्हें असह्य हा उठा । घर र 
इन्हें सञ्जर था, पर पुस्तक रखना सद्य न.था। बस उन्होंने घर में शर 
लगा दी । अर्गिन की लपटे' आकाश में उठने लगी । देखते देखते धर 


~ 
Sao NEST IS Bt 


पपाद की यात्रा 


रामेश्‍वर से लौटकर आये और इस अनश की बात सुनी | मामा ने 
ररी सहानुभूति दिखाते हुए मन्ध के नष्ट हो जाने, पर खेद प्रकट हि 


s 
१.) 7] 


हॅ टु 
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 वद्यंपाद ने उत्तर दिया-कई हज की बात नहीं है; मन्थ जरूर नह 
| ह गयां, पर मेरी बुद्धि ता नष्ट नहीं हुई । फिर वह गढ़ लेगी। तब 
| मामा ने विष देकर उनकी बुद्धि को भी विकृत करने का उद्योग किया। 
है| पद्मपाद की फिर वैसा मन्थ बनाने की योग्यता जाती रही। इससे वे 
थो, मर्माहतै दोकर अशान्त हो गये।' मत-विद्वेष के कारण ऐसा अनर्थ 
| कर बैठना एक अनदान री घटना थो, परन्तु पञ्चपाद की वृत्ति सचधुच 
| मामा की विद्वेषारिनि में जल सुनकर राख हो गई । 3 
| आचाये की केरल-यात्रा 
$. आचाये शङ्कर ने श्वङ्ग रो में शारदा की पूजा-अर्चा का भार अपने 
॥ पट्रशिष्य आचाय सुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अपने स्वदेश केरल जाने का 
| विचार किया | उन्हें अपनी माता के दशन करते 
ob की अभिलाषा उत्कट हा उठी । उन्होंने अकेले 
ही जाने का निश्चय किया । जब वे अपनी जन्मभूमि कालटो को ओर . . 
अपना पैर बढ़ाकर जा रहे थे, तब कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृति , 
| उनके हृदय में जाग रही थी । उन्हें अपना बालकपन याद आ रहान्या 
॥ ओर उनके हृदय में सबसे अधिक चिन्ता थी उस तपस्विनी माता की 
४. जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने स्वार्थे को तिलाजलि दी थी, 
हिं। जगत्‌ के सङ्गल के लिये अपने एकलूते बेटे को संन्यास लैने को अनुमति 
दी थी। इतना विचार करते उनका हृदय भक्ति/्वे गढ्गद हो गया आर 
च्चित्त लालायित हो रहा था कि कब अपनी बृद्ध भाता का दशन कर अपने 
को कृतकृत्य बनाऊँगा । "शक्कर आठ वर्ष की उम्रै में इसी रास्ते से होकर 


i 


| उस समय वे अपने शुरु को उरोज में निकले थे और आज वे अडत 
|| वेदान्त के उद्धट प्रचारक तथा व्याख्याता और झनेछ शिष्या के गुरु - 
¢| बनकर लोट रहे थे। ० 
$ कालटी पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि माता सृत्युशय्र्या पर पडी है। पुत्र 
देखकर माता का . हृदय खिल गया, विशेषतः” ऐसे अवसर पर जब 
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बह अपनी अन्तिम घड़ियाँ शिन रही थी। राङ्कर ने अन्तिम समर 
माता के पास आने की अपनी प्रतिज्ञा के .खुब निभाया। मत 
कहा--बेटा, अब अपने इस जीण शरीर को ढोने की क्मता सुभे १ 
दै । अब ऐसा उपदेश मुझे दा जिससे मैं इस भवाणंव से पार हो जं 
शङ्कर ने निशु'ण ब्रह्म का उपदेश अपनी माता को दिया, परभ . 
स्पष्ट कहा कि इस निझुण तत्त्व को मेरी बुद्धि महण नहीं कर रही : 
अत: सुण सुन्दर ईश्वर का मुझे उपदेश दो। शङ्कर ने शिव कह. 
की। शिव के दूत हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर झट से उप ; 
हा गये। उन्हे देखकर माता डर गई । तब आचाय ने ह्व 
स्तुति की । उस सौम्य रूप का ध्यान करते-करते साता ने अपने प्राण गै 
दिये। शङ्कर ने अपने जाति-भाइयों से माता के दाह-काय में सह 
चाही, परन्तु एक तो वे उनको कोर्ति-कथा सुनकर उद्विग्न थे और कू : 
सेभ्यासो के द्वारा माठ-कृत्य की बात उन्हें शाख्च-विरद्ध जेंची| | ' 
ु लोगों ने सहायता देने खे सुं ह मोड़ लिया, तब शङ्कर ने अपनी मागा) ' 
अकेले ही संस्कार अपने दी घर के दरवाज पर किया । घर के है 
सूखी हुई लकड़ियाँबटोरीं और माता की दाहिनी भुजा का म 
आग निकाली और उसी से दाह-संस्कार सम्पन्न किया । अपने दाय! । 
का इस हृदय-डीन व्यवहार के लिये शाप दिया । तभी से इन र व 
के घर के पास ही श्मशान भूमि हा गई। महापुरुष के तिरकार | 
विषम फल तुरन्त फलता है। क्या सत्पुरुषों का निराद्र कमी: 
जाता है? । ; ह 


| ( ४४) | 


2 


पझ्मपार्द को पहले हीं खबर मिल चुंकी थी कि आचार्य आणे २ 
केरल देश में विराजमान हैं। अत: वे अपने सहपाठियों के ` 
5 2 0 रे या | द 

क त राङ्कर के दशन के निमित्त केरल देश में आ र 

- ^ गुरु क सामने शिष्यों ने मस्तक मुका २ 

' पद्मपाद को, चिन्तित देखकर आचारय ने इसका कारण पूछा। । र 


उन्होंने अपनी तीथयात्रा की कहानी सुनाई तथा मातुल के हाथों | . 


क / ह 
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त्त 
पादिका के जला डालने की दुःखमयी “घटनां का उन्होनेःडल्लेख किया | 


। शुरू ने शिष्य के आश्वासन दिया कि घबड़ाने की कोई बात नहीं है । 


श्र'गेरी में तुमने सुरे जितनी वृत्ति सुनाई थी वह मेरे स्मृति-पट पर अङ्कित 
है। उसे तुम लिख डाले । आचाय के इन वचनों का सुनकर शिष्य 
का चित्त आंश्चस्त हुआ ओर उन्होंने गुरुमुख से, पञ्चपादिका लिख 
'डाली। बस, पद्मपाद की वृत्ति का इतना ही अंश शेष है। आचार्य 


। की अलौकिक स्मरण-शक्ति को देखकर शिष्य-मण्डली आशईचयै-चक्त 
| हा गई । क्यों न हो? अलौकिक पुरुषों की सब बाते अलौकिक 


हुआ करती हैं। केरल-नरेश राजशेखर ने शङ्कर से भेंट को | प्रसङ्ग- 
वश आचाये ने उनके उन तीनों नाटकों फे विषय में पूछा जिन्हें उन्होंने 
सुनाया था। राजा ने दुःख भरे शब्दों में उनके जल जाने की बात कही, 
शङ्कर ने सुने हुए इन नाटकों के सुनाकर राजा के हृदय के आचन्द-मरन 


कर दिया। इन दोनों घटनाओं से आचांये की अपूर्व मेघाशक्ति क्ष 


अश्र तपूबे दृष्टान्त पाकर शिष्य-मण्डली कृतकृत्य द्वो गई । 
दिग्विजय ° « 
अब आचारय ने दिग्विजय कर अपने अद्ढ त मशे के प्रचार का सङ्कल्प 
किया । अपने मुख्य शिष्यां के साथ शङ्कर ने “सेतुबन्ध? को यात्रा 
की ओर मद्य-मांस से देवी को पूजा करनेवाही वहाँ के शाक्तो के परास्त 
$६-फिया। अनन्तर वे 'काञ्ची' पधारे जहाँ, श्रीढ़िया के, अजुसए उन्होंने 
मन्दिर बनवाकर भगवती कामाक्षी की प्रतिष्ठा/की तथा तान्त्रिक विधि 


| “विधानों के स्थान पर वैदिक पूजा का प्रचार किया। वे 'वेकुटाचल' से. 
| ॥ आये । भगवान्‌ का,पूजन कर वे, चिदभंराज'की नगरी भें पहुँचे ओर 


भैरवतन्त्र के उपासको के मत `का, खण्डन किया । कर्नाटक देश सें 


कापालिको का सरदार क्रकच रहता था जिसे परास्त» करने के लिये 


शङ्कर वहाँ गये। उनके साथ में थे उसी देश के वैदिक-मागे-परायण 


॥ राजा सुधन्वा । क्रकेच ने आकर आचाये का भला-बुरा कहना शुरू 
किया । राजा सुधन्वा ने भरी समा में से निरादर के साथ उसे निकाल | 
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_ को भेजकर उन्हें भेंट करने के लिये अपने पास बुलाया । वेग्रं 


a 


- रीज 


( ४६.) | 
बाहर किया। फिर कया था? उसके आयुधधारी कापालिको को र 
निरीह नाह्मणों पर टूट पढी और उन्हें मार-पीटकर उस देश से खक 
ही चाहती थी पर सुधन्वा की धन्वा ने ब्रांह्मणों को पर्याप्त रक्षा 
अन्त में क्रकच ने अपनी ही शक्ति से भैरवनाथ को बुलाया परन्तु भै 
शङ्कर के अपना द्वी रूप बतलाकर उनसे द्रोह करनेवाले भक्त काहि 
का मार डाला। < हू कक 
अनन्तर आचाय गोकणक्षत्न गये। यहां पर नीलकण्ठ चाह 
द्वेतवादी शैव निवास करते थे। इनके साथ आचाये का तुसुल शाक् 
हुआ जिसमें परास्त होकर उन्होंने अपना शैवभाष्य फेककर अपनी मा 
मण्डली के साथ शङ्कर से अद्दत-मत की दीक्षा ली। इस स्थाने! 
द्वारका! गये। यहाँ पाञ्चरात्रों का प्रधान अड्डा था। आचायी « 
सामने इन्हें भी अपनी हार माननी पड़ी। यहाँ से वे ‘उरि रि 
मे,आये जहाँ भेदाभेदवादी भट्टभास्कर रहते थे। शङ्कर ने पद्य क 


नद थी खा AM al 


अतश्य, परन्तु अटत की बात सुनकर उनकी शास्त्राथ-लिप्सा जाग छो इ 
अब इन दोनों विद्यार्थी में आरचयेजनक शाखार्थं हुआ--ऐसा शात च 
जिसमें भास्कर अपने पक्ष के समथन में प्रबल युक्तियाँ देते थे औरश 
अपनी सक्षम बुद्धि से उसकी खण्डन करते जाते थे। विपुल रा ङ 
बाद आहुकर को ,रभा-न्रीण फ्डी और उन्हें भी अद्वेतवाद को ही उपरति 
प्रांतपाद्य सिद्धान्त मानना पड़ा । 
उज्जयिनी के अनन्दर आचाय ने पूर्व भारत छा विजय करने की ई 
की। ` बज्ञाल तथा आसान विशेषकर कामाख्या में , तान्त्रिक साधन 
अभिनवगुप्त विरीष भचार प्राचीन काल से है । शह 


वे भरत, शुरसेन ( मदु 
नेमिष आदि स्थानों: से होकर आसाम पहुँचे। वहाँ रित 
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शि 1 रहते थे' जिन्होंने 
नामक एक प्रख्यात तन्त्राचाय रहते थेँ जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शक्तिभाष्य 
| की रचना को थी। शङ्कर के साथ ततन्त्रशात्त के ऊपर अभिनव का 
अभिनव शाखस्राथ हुआ जिसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली पर 
ब अपने विजेता को इस जगत्‌ से ही बिदा करने की कुत्सित भावना ने 
५ इनके हृदय में घर कर लिया । प्रवाद है कि उस समयन्वङ्ग देश में ब्रह्मा- 
नन्द्‌ स्वामी नामक एक धैड्रे तान्त्रिक रहते थे। 
शङ्कर ने उनसे भी भट को । स्वामीजी वयो- 
| बृद्ध थे। शङ्कर की उम्र बहुत हो थोड़ी थी । उन्होंने इस बालक संन्यासी 


फ से कहा कि अभी तुम बालक हा, अवस्था में ही नहीं बल्कि विचार में भी । 
तुम अद्वतवादी होने का दांचा करते थे, परन्तु तुमने अभी तक सडत को 


हँ ब्रह्मानन्द स्वामी से भेंट 


। अपने जीवन की आधार-शिला नहीं बनाया है। देश-विदेश में मिन्न० । 


प भिन्न सतावलम्बियों के साथ शास्त्राथ करते फिरना भला किसी भी अ 
| का शोमा दे सकता है? कथनी और करनी में महान्‌ अन्तर है। 
भ्र अतः अभी अद्ठ॒ततत्व के ऊपर मनन करो, तब' प्रचार के लिये उद्योग 
ह) करना । कहा जाता है कि इन बचनों ने शक्कुरी के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला 
क्ष ओर उन्होंने वङ्ग देश में मठ स्थापित करने का विचार ही छोड़ दिया । 
श, आचाय इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय कर श्वक्करी लोट 
॥ आये। नाना प्रकार के अवैदिक मतों का उन्होंने पर्याप्त खण्डन किया | 
र अद्वतवाद की डुन्दुभि चा ओरबजने क्षगो, पर 
आसाम से लौटने पर आचाये का शरीर अस्वस्थ 
| था। अभिनवगुप्त ने आचाय का काम हा तसार्म कर देने के लिये भया- 
[| नक अभिचार का प्रयोग किया ।« अभिचार का विषम फल भगन्दर रोग 
ह| के रूप में प्रकट हुआ । इस रोग से शङ्कर का शरीर नितान्त अस्वस्थ हो 
ह| गया, परन्तु उन्हें अपनी देह में तनिक भी समता न थ्रो, विदेह "पुरुष 
| को भातिः उन्होंने इसकी विष वेदना को सह लिया, ध्य शिष्यां से यह 
(5 ` देखा गया । इन्होंने अनेक लब्धप्रतिष्ठ प्राणाचार्थो का जुटाया, परन्तु 
{| पत्यर पर तीर के. समान्न इन वैद्यो की .रामबाण औषधियाँ व्यथ सिद्ध 
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'आष्यों के प्राप्त हुदै । १. ° 


Te 
(४८) [ 


होने लगी । दैवी सहायता भा ली गई और वह भो व्यर्थ हुई | झा 
के सतत निषेध करने पर,भी पद्मपाद ने इस समय एक विशेष सत्र , 
जप किया जिससे अभिनवशुप्त ही इस संसार स सदा के | 
स्वयं कूच कर गया। महाजनों परं किया गया अभिचार अफ 
नाश का कारण होता है । 

आचाये के स्वस्थ“ हाने पर गोड़पादाचःय नें एक दिन क. र 
दर्शन से उन्हें कृताथ कर दिया । राङ्कर ने उन्ह माणइक्य-ा| श 
का अपना भाष्य पढ़ सुनांयों। चे अछ |ने 
प्रसन्न हुए और आशीवाद दिया कि छ| स 
का भाष्य सत्र प्रसिद्ध होगा क्योकि इनमें अद्वेत के सिद्धानों । हे 
परिचय, सम्प्रदाय के अनुकूल किया गया है। जिन रहस्यों र 
न्हॉने शुकदेवजी के सुख से सुनकर गोविन्द सुनि का उपदेश दिया 7 
इन रहस्यों का उद्घाटन इन भाष्यों में भली भाँति किया गया | श 
माण्ड्क्य-कारिका लिखने सें मेरा जो अभिप्राय था उसकी अमिर्ना है 
कर तुमने मेरे हृदय के थपिने भाष्य में रख दिया है। में आशेत मा 
करता हूँ तुम्हारे भाष्य इस पुथ्वीतल पर अलौकिक प्रभासम्पन्न F र्पा 
जगत्‌ का वास्तविक सङ्गल साधन करेंगे। इस प्रकार वेदव्यास तसा 
गौड़पाद इन उभय अद्वेताचायों' की कृपा शाङ्कर के प्रसन्न गरा पर 


गौड़पाद का आशीवाद 


आचार्ये शङ्कर ने सुना कि काश्‍मीर के शारदा मन्दिर में चार दा 


सर्वज्ञ पीठ का अधिरोहण “पेरा कर सकता है जो सकल शाखों का ५ [च 
हा--सवेज्ञ हा ) . पूरब, पश्चिम तथा उव 
द्वार तौ खुले र है, परन्तु दक्षिण में किसो भी सर्वज्ञ के न! न | 


हक 
| | 
| ( ४९ ) 
थि दक्षिण-द्वार खोलकर ज्योंही उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया कि चारों 
ने) ओर परिडतों की मण्डली उन पर टूट पड़ी और चिल्लाने लगी कि अपनी 
है| सर्वज्ञता की परीक्षा दीजिए तब मन्दिर में पैर रखने का साहस कीजिए। 
ग शङ्कर परीक्षा में खरे उतरे । विभिन्‍न दर्शेनो के पेचीदे प्रश्ना का 
¦ उत्तर देकर शङ्कर ने अपने सर्वेज्ञ होने के दावे को सप्रमाण सिद्ध क्र 
भर) लिया। भीतर जाकर ज्येःही वे सवेज्ञ पीठ पर” अधिरोहण करने लगे 
|| शारदा की भावना आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई । आकाशवाणी 
क| ने कहा--इस पीठ पर अधिरोहण- करने के लिये सर्वज्ञता ही एकमात्र 
श, साधन नहीं दै, पवित्रता भी उसका प्रधान सहायक साधन है। संन्यासी 
[¦ दाकर कामकला का सीखना, शरीर में प्रवेश कर कामिनियों के साथ 
| रमण करना नितान्त निन्दनीय है। भला ऐसा व्यक्ति पावनचरित होने 


ह| का अधिकारी कैसे हो सकता है? शङ्कर ने उत्तर दिया--क्या अन्य.” 


1 शरीर में किये गये पातक का फल तदूभिन्न शरीर को स्पर्श कर सकदा 
दै ? इस शरीर से तो में निष्कलड हँ. । शारदा ने आचार्य की युक्ति 
(मानली और उन्हें पीठ पर अधिरोहण करने की अनुमति देकर उनको 
होड पवित्रता पर मुहर लगा दी । पण्डित-मण्डली के हृदय को आश्चर्य 
ह न में डुबाते हुए सवज्ञ शक्कर ने इस पवित्र शारदापीठ में सर्वक्षपीठ 
मर अधिरोहण किया। ` 0188 


आर सवज्ञपीठ पर अधिरोइण “किस स्थान पर किया? यह एक 
विचारणीय विषय है। शाङ्करविजयों में इस विषय में ऐकंपरत्य नहीं 
रीत होता । ऊपर काश्मीर में सबैज्ञपुठ पर, चिर का इंतान्त 


साधन के : शङ्करदिग्विजय के आधार पर है। अधिरोहण के अनन्तर पै ईः 
# आचार्य बद्रीनाथ गये वहाँ कुछ दिन बिताकर ते दत्तात्रेय के दर्शन _ ९ 
कि निसित्त उनकेआश्रम, में गये और «उनकी गुद्दी सें कुछ दिनों तक 
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निवास किया । दत्तात्रेय ने शङ्कर की उनके विशिष्ट काये के लिये, 
प्रशंसा की । इसके बाद ने कैलास पर्वत पर गये और वहीं ७ 
शरीर फो छोड़कर सक्ष्म शारीर में लीन हो गये। यह वृत्तान्त शङ 
पीठाबुसारी प्रन्थो में उपलब्ध हाता है तथा अधिकांश संन्यासी हे 
इसे ही प्रामाणिक तथा श्रद्धेय मानते हैं । 
केरल तथा कामकोटि पीठ की परम्परा “इससे ' नितान्त मित्रा 
केरलचरित के अनुसार ( प्रष्ठ ५८५ ) शक्कर ने अपना भोतिक श 
केरल देश में ही परित्याग दिया और त्रिचूर के शिवमन्दिर के सा 
ही यह घटना घटी. थी । -इसी लिये केरल में इस शिवमन्दिर को झि. 
ख्याति है। कामकोटि की परम्परा कुछ भिन्न सी है। उसके अत 
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» - शक्कर ने अपने धमे-रक्षण-कोये को पूरा कर काञ्चो को अपने अहि | 
' जीवन बिताने.के लिये पसन्द किया । यहीं पर रहते समय हन, 


शिवकाच्बी तथा विष्णुकाडची का निमोण किया । कामाक्षी के म. 


„ को बिन्दु स्थान पर रक्षा और चक्र के अनुसार समग्र नाए।| 


स्थापना की। यह विलक्षण घटना है कि काञ्ची के मन्दिर | 
के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े हें । उन सबका सुं ह उसी ग 
की ओर लक्ष कर रहा है। भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा प्रदत्त पाँच शिवहि 
अ छ योगिश्वर लिङ्ग की पूजा-अचो करते हुए आचाय ने न 
पीठ का” अधिरोइण सी स्थान पर किया था । आनेक मन्या मे 
घटना का संकेत भी मिलता है ( द्रष्टव्य पृष्ठ ५८२-८३ ) । | 
माधव के अनुसार जा वर्णन ऊपर किया है उसके लिये यह 
है कि कामकाटि पीठ के अध्यक्ष 'धीरपाकूर नामक आचाये हुए 
उन्होंने आदिशङ्कर के समान समस्त, भारत का विजय किया, शज 
में सैज्ञपीठ (और अधिरोहण किया और वे कैलास में ब्रह्मर्‍दली। 
गये। इन्हीं के सीवन की घटनाएँ राती से आदिशकूरःके 
सम्बद्ध कर/दी. गई हैं शङ्कर काथ्वी में अपने स्थूल शरीर को गे 
सूक्ष्म शरीर में लीन'हा गये थे) : fe 
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” सी विषम स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना कठिन प्रतीत हों 
रहा है। जो कुछ हा, इतना ते बहुमत से निश्चित है कि शङ्कर ने 
३२ वर्ष की उम्र में भारतभूमि पर वैदिक ध्म की रक्षा को सुन्दर व्यवस्था 
कर इस धराधाम को छोड़ा। उनके अवसान की तिथि भी भिन्न 


| भिन्न दी गई है। कुछ लोग उनका अवसान वैशाख , शुद्ध १० का, कुछ 
'लाग वैशाख शुक्छ पूर्णिमा का और कुछ लोग कार्तिक मास को शुद्ध ११ 


तिथि को मानते हैं । ७ 


५--शङ्कर के ग्रन्थ 


आदिशङ्कर के मन्थो का निर्णय करना एक विषम पहेली'है। यह 
कहना अत्यन्त कठिन है कि उन्‍होंने कितने तथा किन किन ग्रन्थों की रचन्ना 
की थी। शक्कुराचाय की कृतिरूप से २०० से भी अधिक प्रन्थ उपलबब” 
होते हैं, परन्तु प्रश्‍न ता यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्थों का निमीण 
गोविन्द भगवत्पूज्यपाद-शिष्य श्री शकूर भगवरन्‌ के दारा सम्पन्न हुआ 
था? आदिशद्वराचाय के द्वारा प्रतिष्ठापित मठो के अधिपति भो शङ्कर 


। की उपाधि धारण करते हें । वतमान समय में भी यह पद्धति प्रचलित 


है। अतः शङ्करनामधारी अनेक व्यक्तियों ने समय समय पर निबन्ध 
निर्माण किया और यद्यपि आदिशाङ्कर ही गोविन्द (मगवतपूउ्यपाद के 


हि 
| "शिष्य थे, तथापि ग्रन्थान्त सें पुष्पिका की ° क के, कारण ढून विभिन्न 


शाहूरों की रचनाओं का यथावत्‌ पोथेक्य वरना नितान्त ढुरूह व्यापार 
है। आंचाय शङ्कुर की अन्थावली मैसूर, पूता, कलकत्ता तथा श्रीर्गम्‌ 
( श्रीवाणीविलास प्रेस ) से प्रकाशित हुई है। इनमें भी वाणीविलास 

वाला संस्करण शज्लेरी के शाङ्कराच्चाये की अध्यक्षता में प्रकाशित होने से 
नितान्त प्रामाणिक माना जाता दै। यह संस्का २७ जिल्दों में दै 
ओर छपाई-सफ़ाई की दृष्टि से विशेष कलापूर्ण है { इन विभिन्न संस्करणों 
में: भो पारस्परिक भेद है । किसी संस्करण. सें कोई अन्थ अधिक दै, 
तो किसी संस्करण सें काई दूसरा । इस विषय» में प्रत्येक ग्रन्थ के गाढू » 
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अध्ययन तथा छानबीन करने की' ज़रूरत है। तभी किसी से | | 
तथ्य का पता लगाया जा सकता है । आदिशङ्कर के मन्थों को हः 
भागों में बाँट सकते हैँ :--( १) भाष्य, ( २) स्तोत्र, (३ ) | 
प्रन्थ। आचार्य ने अद्गेत-माग की प्रतिष्ठा के निमित्त प्रस्थानत्रये, 
ब्रह्मसूत्र, गीता तथा, उपनिषर्दो--पर भाष्य बनाये थे, यह सवेत्र पि 
है । „ प्रस्थानत्रयी के भ्तयों के नाम इस प्रकार दै -- * ह 

( १ ) ब्द्यसूत्र-भाष्य । 

(२) गीताभाष्य । ३ 

(३) उपनिषद्भाष्य-- १) इरा, (२): केन-पदभाष्य, जे 
बाक्यभाष्य, (३) कठ, (४) रन, (५) मुण्डक, (६) माझा ” 
(५०) तैत्तिरीय, (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, ( १० ) बृह प 
(११) श्वेताशवतर, ( १२ ) संतापनीय । ः र 
` इन उपनिषद्‌-भाष्यों की रचना आदिशङ्कर के द्वारा निष्पस्त 
इस विषय में विद्वानों में ऐकसत्य नहीं है। प्रसिद्धि है कि केन उपति] अ 
के दोनों भाष्य ( पद्भाष्य तथा वाक्यभाष्य ) आचाये-निर्मित हैं, प 
दोनों के अध्ययन से “यह बात सिद्ध नहीं होतो; इसलिये विद्वानों) 
इनके आचायेकृत होने में सन्देह है। किसी किसी स्थल में मूत्र 
व्याख्या दोनों «भाष्यों में“ परस्पर प्रथक्‌ तथा विरुद्ध है। ४।३ 
रामी’ और “अन्म? एकं को व्याख्या दोनों भाष्ये में विरुद्ध दै । भि 
के मूल का पाठ पदभाष्य थे 'नाहम्‌? है, परन्तु वाक्यभाष्य में नाइ म 
किसी विद्वान्‌ की सम्मतिः में वाक्यभाष्य आचार्य का न होकर विद्या 
का है। श्वेताश्वतर के "भाष्य की रचनापद्धति तथा व्याख्या 


Ee 


शारीरक भाष्य की अपेक्षा निम्न कोटि की है तथा भिन्न है। ज्र 


भाष्य में गोडपाट का उल्लेख बड़े आदर तथा सम्मान के साबि. 


गया है। १७४१४ में जे 'सम्प्रदायविद्‌:? तथा २।१।९ में 'सम्प्रदायविर्शि 
चाय: कहे गये हैं, परन्तु श्वेत्ताश्वतर-भाष्य में” 'उनका निदेश. 


€ 


गं 


| 
| 
।प 
| 
। 


नि 
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शी आसिंह-वापनीय के भाष्य में व्याकरण की अशुद्धि; छन्दोभङ्ग आदि अनेक 


छै क्षषरों से दूषित हाने के कारण आचार्ये की यथार्थ रचना नहीं माने जाते! | 
| इन पण्डितो को युक्तियां की छानबीन करने पर ही हम एक निश्चित 
सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं । 


[er इतर ग्रन्थों के भाष्य " 


be] 


(१) माण्ट्क्य-कारिकाभाष्य-माएूक्य ' उपनिषद के ऊपर 
| गौडपादाचाये ने जा कारिकाएं लिखी हैं उन्हीं पर यह भाष्य है । कति 
पय विद्वान्‌ लोग अनेक कारणों से इसे आचाय कृत मानने में सन्देह 
प्रकट करते हैं । 

ण (२) विष्णुसहसानाम भाष्य-प्रसिद्ध विष्णुखुह्नाम पर 
क भाष्य । 


र| निमित्त सनत्सुजात ऋषि ने जा आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह सही 


॥--: शि 


|| पव’ कहते हैं। उसी पर यह भाष्य है। 

| | (४) हस्तामलकभाष्य--आचाये हर्तामलक के द्वारा विरचित 

द्वादश पद्यात्मक स्तोत्र का विस्तृत भाष्य | यह रङ्गम्‌ से प्रकाशित 

rr के १६वें खण्ड, में ( प्र १६३-- १८६ ) प्रकाशित 
रोकियो गया है। शिष्य के ग्रन्थ पर गुरु कौ कुख्या 'लिखना असङ्गत 

(मानकर कुछ विद्वान्‌ इसे आंचायकृत होने में सन्देह करत हैं। 

$ (५) ळलळितान्निशतीमाष्य़--ललिता के तीन सो नामों पर 

| भाष्य । यह भी आरङ्गम्‌ से प्रकाशित हुआ है। & 


ल 
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भारत उद्योगपवे ( अ० ४२ अ० ४६ ) में वर्णित है। उसे 'सनत्सुजातीय- « 


हन मत के खण्डन के "लिये द्रष्टव्य 0006९४७ ०{ Fifth 
Oriental Conference, Part 1 पृष्ठ १९१०७२० र 


। (३) सनर्छुजातोय आष्य-श्षृतराष्ट्र के मोह को दूर करने क“ 


Be 4 


Fl de 
(५४) | 


(६) गायत्रीसाष्य--कहीं कहीं राङ्कर के नाम से गायत्रीमाध| र 
उल्लेख मिलता है । पूता नहीं यह आदरा ङ दै यानहाँ। "| 
(७) जयमङ्गला , टीका--साँल्यकारिका के ऊपर शह 
के द्वारा लिखित “जयमङ्गल? नामक टीका उपलब्ध है। यह कक 
ओरियन्टल सीरीज ( नं० १९) में प्रकाशित हुई है । परन्तु प्र 
लेखन-शैती स्पष्टतः बर्तलाती है कि यह आचाम की शति नहीं है| ॥ ३ 
राय नामक पणिडत-रचित “जयमङ्गला? नामक दो वृत्तियाँ प्रकार 
है--एक कामन्दूक-नीतिसार की व्याख्या ( अनन्तशयन प्रसा 
नं० १४) और दूसरी वात्स्यायन-कामसूत्र की व्याख्या ( चोह 
से प्रकाशित )। यह सांख्यटींका भी इनदर अन्थो की शैली से रि श्र 
व्हे । अतः शङ्कराचाये की रचना न दोकर यह शङ्कराय ( १४० २ 


=” 


<की रचना है । 
* स्तोत्र-ग्रन्य |, 


^ 


, आंचाये परमाथतः अद्रेतवादी हाने ,पर भी व्यवहारभूमि ( 
देवताओं की उपासना तथा सार्थकता को खूब मानते थे। सुर ( 
उपासना निगुण की उपलब्धि का प्रधान साधन दै । सगुणग २ 
उपासना का हसी कारण यिशेष महत्त्व है। आचार्य स्वयं ण छ 
के निमित्त इसका आचरण करते थे। उनका हृदय विशालथ कि 
साम्प्रदायिक क्षुद्रता श लिये कहीं स्थान न था । यही कारण 

उन्होंने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति आदि देवताओं की सुन्दर छ 
की रचना” की है। इन सतोत्रों का साहित्यिक महत्त्व कम ती 
दुरान-शाल्न की उच्च कोटि में विचरण करनेवाले विद्वान्‌ की रचता 
ललित, अर से सम्पन्न तथा अलङ्कारों की छटा से मे २ 
होगो, यह ६ र करू आलोचक? के आश्चर्ये का ठिकाना नहीं 


# द्र्य गापीयार्थ कविराज की इसं ग्रन्थ की भूमिका पुड ८-९ 
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ण शहर, के नाम से सम्बद्ध मुख्य स्तोत्रों की नामावली ही यहाँ दी जायगी | 
उनके ऊेपर विस्ट्त विवेचन अन्यत्र प्रस्तुत किया जावेगा। 


| 
णे ( १) गणेश-स्ता 
हि त्र + 


खा (१) गणेश-पश्चरत्न ( ६ श्लोक), (२) गणेशसुजन्नप्रयात ( ९ 
१ श्लोक ), ( ३ ) गण्ऐशाष्टक्‌,( ८ श्लोक ), ( ४ ) ढरदगणेशस्तोत्र । " 


४ - ( २ ) शिवस्तोत्र 


` (१) शिवसुजङ्ग ( ४० श्लोक ), (२) शिवानन्दलहरी ( १०० 
है श्लोक ), (३) शिवपांदादि-केशान्त खोत्र (४१ शलोक), (४) 
शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र (२९ श्लोक), (५) वेदखार शिवस्तोत्र 
(११ श्लोक), (६) रिवापराध-क्षमापण स्तोत्र (१५ श्लोक), (७ सुवण 
मालास्तुति ( ५० स्छोक ), ( ८ ) दक्षिणामूर्ति वणमाला (३५ सोक), ( 

दक्तिणामूत्येष्टक (१० छोक), (१०) सत्युखय मानसिक पूजा (४६ रोक), 
म ( ११ ) शिवनामावल्यष्टक ( ९ जछोक ), (१९) शिवपध्वाक्षर (५ रोक), 
( १३) उमामहेशवरस्तोत्र ( १३ श्होक ), ( १४) दल्िणाम तिस्तोत्र ( १९ 
श्लोक ), ( १५) कालभैरव्सष्टक (८ श्लोक ), ( १६) शिंवपध्वाक्षर 
नक्षत्रमाला ( २८ श्लोक ), ( १७ ) द्वादशालिङञकतोत्र ( १३ श्लोक ), (१८) 
दशश्लोकी स्तुति. (१० कोक)) । ° 


र (३) देवीसो् ८ 
| ( १) सौन्द्य लहरी ( १०० शलाक), ( २ ) देवीसुजस्तोत्र 
| ( २८ श्लोक ) (३) आनन्दलहरी ( २० श्लोक ), ( ४) त्रिपुरसुत्दरी- 
[| वेदपाद स्तोत्र ( ११० शलोक, (५) त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा (१२७ 
# श्लोक), (६) देवीचतुःषष्ट्य्‌ पचारपूजा ( "७२ अलोक ), (७) ' 
| त्रिपुरसुन्द्यष्टक ( ८ श्लोक ), (८) ललितारपरश्वरल (६ श्लोक ), 
4 (९ ) कण्याणबृष्टि्तव ` ( १६ श्लोक), ( १० )« नवरत्नमालिका ( १० . 
| शलोक), (५१) मन्त्रमातुकापुष्पमालास्तव (५७ श्लोक ),. ( १२). ¦ 
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(५६) | 
गौरीदशक ( ११ श्लोक ), (१३) भवानीभुजज्ञ ( १७ श्लोक ), ( || | | 
कनकधारा स्तोत्र ( १८ श्लोक ), ( १५ ) अन्नपूर्णाष्टक ( १२ रक 
(१६ ) मीनाक्षीपथ्वरल्न (५ श्लोक), ( १७) मोनाचीस्वोत्र ( ८ शो. 
(१८) भ्मरास्बाष्टकम्‌ (८'रलोक ), ( १९) शारदाअुजङ्गमयात॥ 
(८ श्लोक)। . pS 

(४ ) विष्णुस्तोत्र, " | 
( १ ) कामसुजङ्गप्रयात ( १९ श्लोक), (२) विष्णुमुजङ्गा द 
(१४ श्लोक), (३) विष्णुपादादिकेशान्त (५२ श्लोक ), ( 
पाएडुरङ्गाष्टक (८ श्लोक), (५) अच्युताष्टक (८ शलाक), (६ ३ 
कृष्णाष्टक (८ श्लोक ), (७) हरिमीडेस्तोत्र (४३ श्लोक), (८। 
गेविन्दाष्टक (८ लोक), (९) भगवनमानसपूजा (१७ सो श्र 
(१० ) जगन्नाथाष्टक ( ८ श्लाक ) | [ पः 
( ५) युगल देचता-स्तोत्र | प 
० (१) अधनारीश्‍वरस्तात्र (९ शलोक), (२) उसामदेश्रले। 
(१३ श्लोक ), (३) लकष्मौदसिंहपः्चरत्न ( ५ श्लोक ), (४) लले 
तसिंहकरुणारसस्तोत्र ( १७ श्लोक )। . 
( ६ ) न्तींतीर्थःविषयक स्तोत्र 
(१) नमेदाष्ट्रक सगर ) (२) गङ्गाष्टक ( ८ शलाक), ()._ 
यमुनाष्टक दो प्रकार का,(९६ श्लोक ), ( ४ ) मशिकर्णिकाष्टक (८ रतो र 
(५ ) क्राशीपच्चक ( ५ शलाक ) | | 
१ (७) साधारण स्तोत्र EF 
जा ३) र्यतो 8 द गायी 
झप (३ शलक), (४) गुरवेष्टक ( ५ श्लोक ` 
\, ८? ' प्रकरण ग्रन्थ, . . ब 
. ` वाय राङ्कर ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे अन्थो का निर्माण किग! 
जिनमें वेदान्त के साधन्नमूत वैराग्य, त्याग रामद्मादि साधन रु 


का डक 
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| Fi ( ५७ ) 
॥ छा तथा वेदान्त के मूल सिद्धान्तो का बैड़ा ही मार्मिक वर्णन है। आचाय 
॥ ने सवसाधारण जनता तक चद्वेत-तस्व के सन्देश को पहुँचाने के लिये 
6 यह मनोरम प्रयत्न किया है। भाष्य विशेष कर विद्वज्जनो के काम की 
है| चीज़ है। सवसाधारण के उनके परिनिष्ठित सिद्धान्तो तथा उपादेय 
उप्देशों से परिचित करने के लिये इन प्रकरणअन्थो की, रचना की गई 
| है।. ऐसे प्रकरणअन्थों «की संख्या अधिक हैं; इनके प्रामाण्य तथा 
मि; कतृत्व के विषय में समीक्षा करना यहाँ असम्भव है। केवल मुख्य 
(१ | सख्य प्रकरण-अन्थो का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। गरन्थो 
(| के नाम अक्षर-क्रम से दिये गये हैं-- 
८). (१) अद्वेत-पञ्चरस्न--अद्वेत के प्रतिपादक पाँच श्लोक । प्रत्येक 
१) श्लोक के अन्त में "शिवोऽहम्‌ आता है । इस पुस्तक का नाम कहीं-कहीं 
पर “आत्स-पभ्चक' अथवा 'अद्देत-पथ्वक' भी है। पञ्चक्‌ नाम 
| पर भी कहीं-कहीं एक श्लोक अधिक मिलता है । : 
णो (२) चड्डवाबुथूति--अद्वत-तरव का ८४ अनुष्टुपो में वणन । 
ले (२) अनात्मभी-चिगह ण प्रकरण--औत्मतत्त के साक्षात्कार "न 
| | करनेवाले व्यक्ति की निन्दा प्रदर्शित की गई है । ` शल्लॉक-संल्या १८ 
प्रत्येक के अन्त में थिन खात्मा नैव साक्षात्कृता5मूत! चतुर्थ चरण के रूप 
सें आता है । 
०१ ४ ) अपरोक्षाचुभूति-- अपरोक्ञानुभवासत!”ना नामक म्रत्थ' इससे 
/मिन्न प्रतीत द्वाता है। १४४ श्लोक । अपरोक्ष अनुभव के साधन तथा 
| खरूप का वणन |. ° 
| आप्मपञ्चक 'अद्वेत-पळ्चरन' `का ही दूसरा नाम है। 
काई भिन्न मन्थ नहों है।. ( « 
५) आत्मंवोध--६८ श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का विशद 
नवरस । › नाना उदाहरणों छे द्वारा आत्मा की सत्ता शरीरादि वस्तुओं 
से. इक्‌ सिद्ध की गई है। बोधेन्द्र (,गीाररके ह्म ) ने इस 
न्थ के ऊपर “सावप्रकाशिका' टोका लिखी दै। गुरु गजेन्द्र किसी ` 
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झट्टै त-पांठ के अध्यक्ष थे तथा शिष्य बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्द्री के 
थे ( तोर की हस्तलिखित पुस्तक सूची प० सं० ७१७४ ) | he 
आत्मबटक- निवौणषटक ( नं० १९ ) का नामान्तर । 
(६) उपदेशपञ्चक--पाँच पद्मों में वेदान्त के आचर | 
सम्यक उपदेश ।' गर 
(७) उपदेशःर्साह्ी-इस मन्थ का पूरा नाभ दै 'सकतों। 
निषत्सारोपदेशसाहस्'। इस नास की दो पुस्तके' है-(१ गुर 
प्रबन्ध-गुरु-शिष्य के संवाद रूप में वेदान्त के तत्त्व गद्य में वक्ष 
(२) पद्मप्रबन्ध-इसमें नाना विषयों पर १९ प्रकरण हैं। ह 
की संख्या भी अधिक है। इसके अनेक श्लाकों को सुरेश्वर ते 
'कैष्कम्येसिद्धि! में उदधृत किया है। इसकी शङ्कर-रचित वृत्ति सपा! 
» आचार्य की नहीं है। आनन्दतीर्थ तथा बाधनिधि की टीकाएं र 
हैं। रामतीथ ने गद्य, पद्य दोनों पर टीका लिखी है । वेदा 
„ (१३०० ३०) ने शतर्दूषणी में गद्य-प्रबन्ध का उल्लेख किया है। 
(८) पकश्लोाकी-सब ब्यातियां से विलक्षण परम ज्यो 
एक श्लोक में वणन । इस नांम से दो श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 
` के ऊपर गोपाल योगीन्द्र, के शिष्य स्वय प्रकाश यति का “सास, 
नामक व्याख्यान य 
(९) कोघोनपक्षेत्रक--वेदान्त-तत्त्व में रमण करनेवाले 
का वणंन.। प्रत्येक शलोक का चतुथं चरण है--'कौपी नवन्तः सड 
वन्त |” इसी का नामान्तर 'यतिपञ्चकः है। ` 
(१०) चपटपञ्जरिका--१७“इलोको में गोविन्द मर, 
रसमय उपदेश । प्रत्येक शलोक का “टेक पद है--'भज गोपि 
गोविन्द भज गाव़िन्दं मूहमते!। नितान्त सरस सुबोध तथा ग. 
पद्य । इसी का प्रसिद्ध नाम 'साहयुद्गर? है। कहीं कही: य 
'दादशमजरी” या , 'द्वादशपश्चरिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। | 
मुदृगर' एक भिन्न प्रकार का भी, है । र नी 
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भ (११ ) जीवन्सुक्तानन्द्ळददरी--शिखरिणी वृत्त के १७ पथ्यां में 
।'जीवन्युक्त' पुरुष के आनन्द का ललित वर्णन । प्रत्येक पद्य का अन्तिम 

चरण है--सुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्तततमा:! | 

| (१२) तच्वबोध-वेदान्त के तत्त्वो का प्रश्नोत्तर रूप से संद्िप्त 
गद्यात्मक वर्णन | ० 

से| (१३) तस्वोर्पदेश तत्‌ तथा “वै पदों क्षा अर्थ-वर्णन तथा 
॥गुरूपदेश से आत्मतस्व की अनुभूति । ८७ ञनुष्टप्‌ । 

फ (१४) दशइलोकी--दश . श्लाकों में आत्मतत्त्व का विवरण | 
इसका दूसरा नाम 'निर्वाणदशक' है। प्रत्येक शलोक का। अन्तिम 
चरण हे--तदेकेउ्रशिष्ट, शिवः केवलेाडहम!। इन , श्लाकों को 
पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका, नाम 
शिसिद्धान्त-बिन्दु' है । >“ 


। (१५ ) द्वादशपञ्जरिका--१२ पद्यो में वेदान्त का सरस उपदेश | । 
ये पद्य अपने साहित्यिक सौन्द्ये के लिये नितान्द्र विख्यात हैं । हन 
(१६) धन्याष्टक- -त्रद्वाज्ञान से अपने जीवन शि धन्य बनानेवाले 
रुषों का रमणीय वणन । अष्टक होने पर भो कहॉ-कही इसके अन्त | 

में दा श्लोक और भी मिलते हे । 0७ ७ 


ह (१७ ) निगुणमानस पूजा--गुरु शिष्य-संवाह के रूप में निंगुण 
की मानसिक पूजा का विवरण । इसमें ३३ अनुष्टुप्‌ हैं। सगुण 
उपासना के लिये पुष्पासुलेपन आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता 


१ १८ ) निर्वाणमञ्जरी--१२ रलोको में शिवतत्त्व छै स्वरूप का 
। + अद्वत, व्यापक, न्हय शुद्ध आत्मा का कमनीय वर्णन । 

॥ (२९) निर्वाणषरक--६ रलोको में आत्मरूप का वन प्रत्येक _ 
(ताक के चतुर्थ चरण के रूप में "चिदानन्दरूपः रिबोऽहं शिवोऽहसः ` 
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( ६० ) | 
आता है । 'नेति नेति’ के सिद्धान्य का दष्टान्तों के द्वारा विस्तृत कि 
प्रस्तुत किया गया है। | 

(२०) पञ्चीकरण प्रकरण--पञ्चीकरण का गद्य सें वश 
सुरेश्वराचार्य ने इसके ऊपर वार्तिक लिखा है जिस पर शिव-रामतीश! 
“विवरण मिलता है । इस “विवरण! पर “आभरण” नास को एक 

गी टीका मिलती है । गोपाल योगीन्द्र के शिष्य्‌, स्वयंद्रक्ाश को वि 
व्यांख्यां $ अतिरिक्त आनन्द गिरि ने भी इस पर “विवरण? नामबह ` 

लिखी जिस पर कृष्णतीथं के किसी शिष्य ने 'तत्वचन्द्रिका' त 
व्याख्या लिखी है । ये दोनों टीकाएँ प्रकाशित हा गई हँ । | 5 
( २१ ) परा पूजा--६ पथों में परमात्मा की परा पूजा का वश ६ 
१ (२२) प्रबोधजुघाकर-वेदान्ततत््त का नितान्त मञ्जुत् | 
_ चन। २५७ आयाओं में विषय की निन्दा कर वैराग्य तथा घ्या 
मनारम प्रतिपादन । ॥ 

( २३ ) प्रश्‍नात्ररत्नमालिका--प्रश्‍न-उत्तर के द्वारा वेदात! ` 
उपदेश । ६७ आयाओं झा नितान्त लाकप्रिय अ्रन्थ। ' | ॥ 

(२४) प्रौढाईभूति--आस्मतत्व का लम्बे लम्बे १७ 
प्रौढ वणन । 

( २५) अझश्ञानाचहीमाला-२१ अनुष्टप शलोकों में त्र 
सरल कर्शंन। ,इसेक्े,कतिपय श्लोकों के चतुर्थ चरण में ९इति बे 
डिण्डिमः? पद आता. है, जिसमें वेदान्त के मूल तथ्यों का 
किया गयाहैँ। ” 

(२६ ) ब्रह्मानुचिन्तन--२९' पदं में जह्म-त्वरूप का वणन 

(२७ ) मनीषापळ्चक--चर्डाल-रूपी शिव का शङ 


[a 


( । 
| मजरी? नामक व्याख्या मिलती है । 


£ 
क 
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| ( ६१ ) 
का (२८) मायापञ्चक-पाँच पद में माया के स्वरूप का वणन | 


. (२६) ससचुपन्चक--पाँच पद्यो में संसार से अलग हटकर 
| मुक्ति पाने के उपदेश का वणन | 
| 


(३०) योगवारावछी--२९ पद्मों में हठयोग तथा राजयोग 

“#ा प्रामाणिक वर्णन | इस मन्थ की नाम-समतावाली एक दूसरी 

ह योगतारावली है जिसके निर्माता का नाम 'नन्दिकेरवर है। , 

॥ (३१) ळघुवाक्यवृत्ति--१८ अलुष्दुप, पयां में जीव और 
| ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन । इस पर “पुष्पाजलि' नामक टीका 

र है जो विद्यारएय के नाम-निदश होने से १४वीं शताब्दी के पीछे 
मै की रचना है। . 

ह, (३२) घाक्यद्ुक्ति-“तस्वमसि’ वाक्य के पदार्थं तथानवाक्याथ 
| का विशद विवेचन। इसमें ५३ श्लोक हैं जिनके द्वारा तत्‌, ख 

ला. पदों के अथ का निरूपण अली भाँति किया गया है । इसके ऊपर 
। महायोग साधव प्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित की भ्रकाशिका'* 

टीका है । र 


( ३३) वाक्यसुधा--यह आचाये की रचना नहीं है। यद्यपि 
ह | टीकाकार मुनिदास भूपाल ने इसको रचना शकछुर-ऋत क/मानी है, तथापि 
| ज्द्यानन्द भारती के मत में भारतोतीथे तथा«विद्यारम्ई इन दोनों .आचार्या' 
ह की एक सम्मिलित रचना है । वाक्यसुधा के€दूसरे टीकाकार विशवे 
| नश्वर मुनि के मतानुसार विद्यारण्य ही इसके रचयिता दैँ। "” 
( ३४ ) विज्ञाननौका--१४ पद्यां में अद्वैत का निरूपेण। प्रत्येक 
| पद्य का चतुथे चरण है--'परं ज्षह्मा,नित्यं तदेवाह 
|| (३५) विषेकचूड़ामणि--अद्वेत-प्रतिपादक दितान्त बिख्यात ` 
[| अन्ध । . यह्‌ ग्रन्थ बहुत बड़ा है। इसमें ५८६ छोटेबढ़े पद्य हैं 
त जिनमें वेदान्त के रहस्यों का प्रतिपादन नाना सुन्दर इशन्तो के हारा 
१ गया दै) बक 
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. 'पूवमोमांसा, इत्तरमीमांस्त्र तथा देवताकाण्ड ( संकषणकाणड) ए 
ही अभिन्न शाख हैं, परन्तु शङ्कर के मत में पूव और उत्तर मीह 


( ६२) 


| 
( ३६) वैरास्यपञ्चक--५ श्लोकों में वैराग्य का नितास्त सह| ' 
त्यिक रसमय वणुन । ड 
( ३७ ).शतश्छोकी--सौ इलाकों में वेदान्त का निरूपण | | 
( ३८ ) षटपदो--६ पद्यों-का नितान्त प्रसिद्ध ग्रन्थ । ` 
(३६) खबाचाराचुसन्धान-११ रलोफों में चिततत्त | 
प्रतिपादन । त “> |?” 
(४० सवेवेदान्तसिद्वान्तसारखंग्रह--इस विपुलकाय ग्रय . 
वेदान्त के सिद्धान्तों का निरूपण है । श्लोकों की संख्या एक हष | 
छः (१००६) है। गुरुशिष्य के.स'वाद रूप से विषय का 
रम प्रतिपादन किया गयो है। “ हि 
« (४१ ) सबवसिद्धान्तसारखंग्रह--यह एक स्वतन्त्र मन्थ है कि 
षड्‌ दशनो तथा थवैदिक दशनो का श्लोकबद्ध वणन दै। पत्‌ 
यह,शङ्कराचायै की रचना नहीं प्रतीत हाता । इस ग्रन्थ के अनुप | 


भिन्न भिन्न शास्त्र स्वीकृत किये गये हैं (द्रष्टव्य त्र० सू० ११ 
शांडूर भाष्य )। . 


स्मरूपाचुसम्धानाष्टरु--कोई नई पुस्तक - नहीं है । "विश 
( च॑० ३४०) का ही सेतर है। 


(४२) स्वात्मनिरूपण--१५६ पयं में आत्मतत्व का ति 
विशद तथा, विस्तृत विवेचन । गुरुशिष्य-स'वाद रूप से 1 
विवेचन है । हे 


रुचिर निरूपण । ध 


साधनपछ्चक-उप्देश-पठचक्कत (नं० ६) का नामात्तर 1 
कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं 4 :4 
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| र 

।  सौन्द्यछददरी आचाये का बड़ी ही रमणीय तथा पारिइतयपूण 
१ स्तोत्रअन्थ है । संस्कृत स्तोत्र-मन्थों में ऐसा अनुपम प्रन्थ मिलना 
| कठिन है । प्रसिद्धि है कि स्वय' महादेवजी ने कैलास पर आचायै का 


| सौन्दर्यलहरी दी थी। काव्य की दृष्टि से. यह जितना अभिराम 
,. तथा सरस है, पाणिडत्य को दृष्टि से यह उतना हो प्रौढ़ तथा 
| 


महत्त्वपूर्ण है। इस अनशन में आचोये ने तान्त्रिकर्षसद्धान्तो का सारःअंशा 
उपस्थित कर दिया है। इसके ऊपर लक्ष्मीधर की टीका सबसे 
प्रसिद्ध है । यह स्तोत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आचाये श्रीविद्या 
। के उपासक थे। 

|  प्रपञ्चसार- तान्त्रिक परस्परा से आदि-शङ्कर हो इस तन्त्र ग्रन्थ 
से. के रचयिता हैं, यद्यपि आधुनिक कतिपय आलोनकों की दृष्टि में यह 
ल) बात सन्दिग्ध है। इसकी विवरण टीका के रचयिता पद्मपाद मनि नाते” 
| हें ॥ उनकी सम्मति सें इस ग्रन्थ के रचयिता शङ्कराचाय ही हैं जिन्होंने 
ए। 'प्रपश्चागम’ नामक किसी प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थ में खखा है 
| ( इह खलु" ` 'भगवान्‌ शङ्करचाये समस्तागमसारसंग्रहप्रपश्चाः 
गमसारसंप्रहरूपं ग्रन्थं चिकीषुः ) । इसकी पुष्टि अन्यत्र भी की गई 
है। अमरप्रकाश-रिष्य उत्तमबोधाचार्य ने प्रपळचसार-सम्बन्थ-यीपिका 
ग्र दीका . में 'लिखा है कि प्रपश्चसार प्रपळ्चागम नामक किंसी प्राचीन प्रत्थ 
का सार है, यह काई शङ्कर का अभिनव ग्रन्थ नरा है -( मद्रास की सूची 
| ज्ञं० ५२९९ )। 'प्रपळ्चसार-विवरण' की टीका ,“प्रयोगक्रमदीपिका 

| में स्पष्ट लिखा है कि पश्चपाद ने अपने गु के प्रति आदर-प्रदर्शन के 
निमित्त 'भगवान? पद का प्रयोग किया है ( भगवानिति पूजा स्वगुवेनु 
स्मरणं म्रन्थारम्भे क्रियते ) । « प्रमङचसार का मङ्गलरलोक शारदा? को 
| स्तुति में है। इसका रहस्य क्रमदीपिका के अनुसार यहे है कि काश्मीर | 
| में. रहबे समय ही शाङ्कशचार्ये ने इस ग्रन्थ की रचना को थी । अतः 
{| उन्होंने उस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी 'शारदा' की स्तुति की.है (काश्मीर 

| मण्डले प्रसिङ्केयं देवता । तत्र निवसता आचायशाय' प्रन्थः कृत इति 
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, है। वेदान्त के परिडतो ने भी इसे आदिशङ्कर को ऊति माना|' 


( ६४ ) 


तदनुस्मरणापपत्तिः सकलागमानामधिदेवतेयमिति प्रष्ठ २८२४ ) | 
तिलक के टीकाकार राघवभट्ट, षट्चक्र निरूपण के टीकाकार काली; 
आदि तन्त्रवेत्ता टोकाकारों के मत में यह अन्ध आदिशङ्कर क 


असलानन्द्‌ ने 'वेदान्तकल्पतरुः ( ११३३ ) में इसे आचायेकृत ३ 
है--तथा चावोचन्ञाचाथी; प्रपञ्चसारे- 

अयनिजलानलमारुतविहायसां शक्तिमिश्च तद्बिस्वैः 

सारूप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा तत्तदांछु जयति सुधीः । | 

न्र० सू० १।३।३३ के भाष्य के अन्त में आचार्य ने भरति द्वारा के 

माहात्म्य के प्रतिपादन करने फे निमित्त “प्रथिव्यप्तेजाऽनिलखे सपुरि! 

(श्‍वेता? २१४) के उद्धृत किया है। इसी मन्त्र के अथ क्र 


| 
| 


जि ट्ट 
बा Gs ला (1 «५४ का Ns AY 


करने के लिये अमलानन्द ने प्रपश्चखार का श्लोक उद्धृत किया, 


इतना ही नहीं, नृसिंहपूबंतापनीय के भाष्य में भी शङ्कर ने प्रप'्चसा।' 
अनेक श्लोक ही नहीं उदृत किये हैं प्रत्युत प्रपश्चागमशाख्न को आ - 
ह "नृति बतलाया, है-“अतएव हृदयायंगमंत्राणामर्थव्यापज् 
स्माभिरुक्त प्रपच्वा गमंशासत्रे हृदं बुद्धिगस्यत्वात्‌ ( प्रपळ्चसार ६1१ ६ 
८०) । इस उद्धरण में ग्रन्थ का नास प्रपञ्चागम' दिया गंगा प्र 
परन्तु इसी उफनिषदू-माष्य में ( ४२) इसे 'प्रपव्चसार' ही १ 


च 

गया है ।* इन प्रमाणके आधार पर आंदिशङ्कर का ही पक ३ 

का रचयिता मानना युक्तियुक्त प्रतीत हाता है | | 
कत PRR ती 

झं विवरण तथा ग्रयोगक्रमदीपिका के :साथ प्रपञ्चसार कलकत्ते से ता रि 


„ . टेक्ट्स नामक अन्थमाला ( नं० १८-१६ ) में दो भागों में प्रकाशित हुआ।। २ 


t प्रपञ्चसार चकि ५१९वे परल नमे यह्‌ पूऽवाँ श्लोक है ( पृष्ठ २११) 


इस पद्य की, व्याख्या, भहीं है, पर अमलानन्द तथा अप्पयदीदित * ५ 
किया है । 4 
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(६५ ) 
& | ६-आचाये का शिष्य-वर्ग 
। आचारये त न अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान्‌ थे, 
|| दैवयोग से उन्हें वैसे शिष्यों की भो प्राप्ति हा गई'थी । श्रोविद्याणवतन्त्र 
| के अनुसार ( प्रथम श्वास, श्लोक ५२-९७) उनके १४ शिष्य बतलाये 
| जाते हैं जिनमें ५ शिष्य संन्यासीं थे और ९ शिष्य गृहस्थ। यह तन्त्र 
| विद्या की परम्परा के अनुकूल है और पर्याप्तरूपेण ग्राफिक है, 
। परन्तु इस शिष्य-परस्परा का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । प्रसिद्ध 
र बात तो ७0. दै कि आचाये के चार पट्टशिष्य थे और ये चारों संन्यासी 
७ थे जिन्हें उन्होंने अपने स्थापित चारों पीळें पर अध्यक्ष बनाया । इनके 
है नाम है--(१) सुरेश्‍वराचाये, ( २) पद्मपादाचाये, (३) हस्तामलकाचायु 
\ तथा ( ) ते।( त्रो )टकाचाये । इन शिष्यों मे प्रथम दो--सुरेश्वर तथा ,- 
हि पद्मपाद--अलौकिक विद्वान्‌ थे आर अनेक बिह्वत्तापूर्ण प्रन्थों क॑ र 
रचना कर इन्होंने शुरूपदिष्ट अडवत मत का विपुल प्रचार किया। परन्तु 
है हस्तामलक तथा ताटक के विषय में हमारी जाज़कारी बहुत ही कम है [8 
। (१) खरेशवराचाये आचार्य के पद्टशिष्यों मेंश्‍्से थे। पूर्वाश्नम में 
|| इनका नाम मण्डन मित्र था.तथा वे प्रथमत: कुमारिल के शिष्य थे और 
ग) प्रौढ मीमांसक थे। आचारय ने इन्हें शाद्ञाथ' में परास्त कर संन्यास 
र ग दी तब ये सुरेश्‍वराचाये नाम से प्रकि हुए ७. इन्होंने 
“सिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्यवार्तिक, हु६दारएयक्रेपनिषद्भाष्य- | 
= i NE 0 0 
| + शङ्करदिग्विजयों के आधार पर सुरेश्वर और मरडन की भिन्नता प्रसाण- 
सिद्ध है। सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करता है। परन्तु दोनों के अद्वेत विषय मै 
| भी मतभेद के कारण नवीन विद्वान्‌ लोग इस विषय में संशयूल्ल हैं। “मण्डन 
५) मिश्र की, 'बहासिद्धि? अभी हस्त में मद्रास से प्रकाशित लुई है | इसमे निर्दिष्ट 
सत सुरेश्वर के मत से मित्र पढ़ता है। जिज्ञासु जनों को अधिक , जानकारी के 2 


| 
| 
| 
| 9 
| 
। 


नै! ¢ ७ 
, चिये 'ब्क्मसिद्धि! की भूमिका देखनी चाहिए | °° | 
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वार्तिक, दत्षिणामूतिस्तोत्रवातिक ( अथवा मांनसोह्लास ), पञ्चीग्न 


वार्तिक आदि नितान्त विदरत्तामय प्रौढ़ ग्रन्थों के बनाया था। छू : 
वार्तिको की रचना के हेत ये वेदान्त के इतिहास सं “वार्तिककार के, ` 


से प्रसिद्ध है। इनका दूसरा नाम विश्वरूपाचाये भी था ओर इस क 
से याज्ञवस्श्यस्मति की जो “बालक्रीडा? टीका उपलब्ध है वह सुरे 


की कृति मानी जाती है। बालक्रीडा के अतिरिक्त 'भाद्धकलिका! नह| 


आद्ध-विषयक काई ग्रन्थ इनका बनाया हुआ था जिसका उल्लेख ह 
टोका में है। घर्मशाख में इनका एक अन्य गद्यपद्यात्मक मन्थ दै मि 
आचार का प्रतिपादन दै । इस प्रकार सुरेश्वर ने घमंशाज तथा 
वेदान्त उभय शास्त्र पर प्रौढ और उपादेय प्रन्थाँ का निर्माण करगे! 
धर्म के मागं को विशेष रूप से परिष्कृत कर दिया । 

~= (२) पद्मपाद--इनका यथाथ नाम 'सनन्द्न' था । य॑ चात र 
के निवासी थे । बाल्यकाल में ही अध्ययन के निमित्त ये काशी 


७ 
\ 


, और यहीँ पर आचाय से इनकी भेंट हुई तथा आचाये ते! | 
संन्यास-दीत्ता देकर पना शिष्य बना लिया। ये बड़े भक्त रि. 
इनकी शुरु-भक्ति की परीक्षा आचाये ने शिष्य-मएडली के देषभाव भे | 


करने के लिये ली थी। इसंका उल्लेख पीछे किया गया है। सै 
सर्वप्रसिद्ध रचनी-है-प्चपादिका जे। बरहमसून्न-भाष्य के प्रथमांश शी 


है । इसके जलाये जाने था उद्धार किये जाने की बात पीछे दी गई है| . 


२... 


विवरण की विशेष दो व्याख्याएँ प्रसिद्ध है--विद्या रण्य स्वामी का वि 
प्रमेयसंग्रह” तथा अखण्डानन्द का 'तत्त्वदीपनः | अद्वेत वेदान्त के 


प्रह्थान? का मूल ग्रन्थ यही पञ्चपादिका है। इंनका दूसरा र्य 
विज्ञानदीपिर्क (प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित ) जिसमें %| । 


कृतिं मानी जाती “हैं। यह कलकत्ते से प्रकाशित हुई है। | 
अतिरि इन्होंने शिव के पञ्चाचर मन्त्र की विशद व्याख्या रि 
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नाम है--एञ्चाक्तरीभाष्य। इस, भाष्य की काशी फे ख्यातनामा 
रामनिस्खन स्वामी ने बड़ी विद्वत्तापूण व्याख्या लिखी दै जा 'पञ्चाइरी- 

| आष्यतत्वप्रकाशिका? के नाम से प्रसिद्ध दै । . इस प्रकार पद्यपादाचार्य 

। झद्वेत के अतिरिक्त तन्त्रशांख के प्रकाण्ड पण्डित प्रतीत होते हँ । 

| (३) हस्तासळक -इनका दूसरा नाम पृथ्वीघराचार्य था। इनके 

| "आचार्य के शिष्य, हाने की कथा विस्तार के साथ शङ्करदिखिजय सें ' 


1 | दी गई है, जिससे स्पष्ट प्रतीत देता है कि ये जन्म से ह विरक्त थे। 
गे इतने अलौकिक थे कि संसार के किसी भी प्रपञ्च में ये बँधे 
छ न थे। ये जीवस्मुक्त थे, उन्मत्त की आँति रहते थे। आचाये ने 
है जब इनका परिचय पूछा तम इन्होंने अभने स्वरूप का जा आध्यात्मिक 


परिचय दिया वही “इस्तामलक? स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
केवल १२ पद्य हैं। इसके ऊपर एक भाष्य भी मिलता है जे! औरङ्गम्‌, 
की शङ्कर अन्थावली में छापा गया है और आचाये की कृति माना जाता 
| है। कुछ लोगों को इस विषय में सन्देह मी है। इस स्तोत्र की 
॥| विदान्तसिद्धान्तदीपिका नामक एक टीका स्प प्रसिद्ध है जो अभी तक 

। अप्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इनकी किसी "अन्य रचना का पता 

। नहीं चलता। 
कि (४) वाटकाचाये ( चोरकाचार्य )-रूनका प्रसिद्ध नाम आनन्द 
गिरि था। मठास्नाय में लिखा हे-*'ताटकू चानन्दूशिरि प्रणमामि जगदूः 
गुरुम्‌ माधव के शाङ्करविजय में उनके संक्षिप्त शाम 'गिरि का ही उल्लेख 
६ मिलता है । परन्तु शङ्कर के भाष्यो पर वृत्ति ,लिखनेवाले विख्यातनामा 
| "आनन्दगिरिः इनसे बहुत पीछे हुए हैं। . दोनों भिन्नभिन्न समय के 
“| चाये हैं। गिरिको गुरुभक्ति का उज्ज्वल निद्शेन इसी ग्रन्थ से 
दिया गया है। गिरिजो एक बार अपना कौपीन धोने के लिये तुङ्गभद्रा _; 
के किनारे गये थे, तब इनको प्रतीक्षा लें शाङ्क ने प्राठ बन्द कर रखा। 
शिष्यों को यह बहुत-चुरा लगा कि गुरुजी ऐसे बंजमूखे शिष्य पर इतनी 


अनुकम्पा रखते हैं। आचाये ने शिष्यां को, आवना ससक ली ओर 
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'कर दा तथा देद-प्रतिपाद्य अद्वेत मत का विपुल ऊहापोह कर मोते 


अनक व्यापक तथा उपंदेय साधनों का अवलम्बन लिया । 


(पँट) [| 
अपनी अलोकिक शक्ति से चतुदेश विद्यार इनमें संक्रमित कर | | 
आते ही ये तोटक वृत्तों सें अध्यात्म का विवेचन करने लगे । बा 
को अजुकम्पा का सद्याफल देखकर शिष्य-मण्डली आए से ग 
हे! गई | इनके नाम के साथ काल-निणंय, ताटकव्याख्या, ताटक शो. 
भ्रुतिसांरससुद्धरण आदि ग्रन्थ सूची-अन्धों सें उलिखित किये गये! | ह 
काशी के एक विद्वान्‌ के पास वेदान्त परं एक बड़ा गद्यात्मक अन्ध ह. क 
लिखा हुआ है । इसकी विशेष छान-बीच करने पर अनेक तथ्य 
पता चलेगा, ऐसी आशा है । ७ 

आनन्दगिरि तथा चिदूविलासयति के 'शड्टरविजयः भें त 22 
“विख्यात चार शिष्यों के अतिरिक्त अन्य शिष्यों के सी नाम दि ... 
है। इनकी प्रामाणिकता कितनी है, ठीक ठोक कहा नहीं जा सह सु 
तथापि हुन नामों का उल्लेख आवश्यक समझकर यहाँ किया जाता थी 
“शिष्यो के नाम इस प्रकार हे -चित्सुखाचार्य, समित्पाण्याचाये, चि! 
गुप्ताचाये, शुद्ध कीत्योचाय, भानुमरीच्याचाये, ऋष्णदशंनाचाये, क के 
८ बृद्रथाचाये, विरञ्चिपादान्रायं, शुद्धानन्द्गियोचार्य, सुनोश्रतण वि 
`धीमदाचाये, लक्ष्मणाय आदि, आदि । मा 
,_  ७-वैदिक धरम का प्रचार का 
आचाय के जीवन का ग्रध्पन लक्ष्य वैदिक घर्म की प्रतिष्ठा तथा प्रक 
था। उनके समे८ से पून अवैदिक श्मो'ने अपने वेद-विरुद्ध सिष पर 
का प्रचुर प्रचार कर बी देर माग के पालन में जनता के हृदय में ग 
पैदा कूर दो थी। वेद के तथ्यों के अपसिद्धान्त का रूप देकर थी 
अचुयायियो ने इस घम को जजेरित करने का पर्याप्त प्रयत्न किया मे 
शर ने अपनी अलौकिक विद्धत्ता केबल पर इन समग्र अवैहि 
अघंबैद्कि सिद्धान्तो की घज्जियाँ इंड़ा दीं, उनकी निःसारता परमा 
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का निरापद्‌ बना दिया?। इस महत्त्वपूर्णं कार्ये के. निमित्त आंच | 
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| शास्रीय विचार से तक पक्ष कह अवलम्बन क्र आचार ने विरुद्ध 
ध अतवादों के अपसिद्धान्तो का युक्तियुक्त खण्डन कर दिया | इन 
| अबैदिकों ने भारत के अनेक पुण्यत्षेत्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर 
| | वहाँ अपना अड्डा जमा लिया था। आचाय ने इन पुणयक्षेत्रो ' का 
इनके चङ्लुल से हटाकर उन स्थानों को महत्ता फिर से जागत की | 
से| इृष्टान्त रूप से “रवत? के लिया जा सकता है ७ यह स्थान नितान्त 
॥ पवित्र है, डादश ज्योतिलिज्ञों में से प्रधान लिङ्ग “मल्लिकाजुंन' का यह 
।स्थान है, परन्तु कापालिकों की काली करतुतों ने इसे विद्वानों की 
दृष्टि में काफ़ी बदनाम कर रखा था। काप।लिको की स्म्रता इसी से 
। समझी जा सकती है कि कर्नाटक को उज्जैभी नगरी में 'क्रकच' कापालिकों 
“का एक प्रभावशाली सरदार थां। उसके पास हथियारबन्द सेना रहती? 
(थो । जिसे वह चाहता झट अपने वश में कर लेता था | उम्र कापालिक ते 
क| आचाये के ऊपर ही अपना हाथ साफ़ करने जा रहा था, परन्तु पद्मपाद 
के मन्त्र-बल ले उसके पापकऊुंत्य का मज़ा उसे ही “खा दिया। पाप का 
स|विषमय फल तुरन्त फला। आचार्ये ने इन पवित्र स्थानों के वैदिक 
सांग पर पुनः प्रतिष्ठित किया। आनन्दगिरि ने अपने ग्रन्थ में 
कापालिकों, शाक्तो तथा नानां प्रकार के सम्प्रदायञुक्त व्यक्तियों का परात्त 
कर पुण्य तीथाँ में वैदिक धर्मी की उपासना के! पुनः प्रुद्मारित करने का 
पोप उल्लेख किया है । 35 ० 
| (२) बैदिक अन्थों के प्रति अश्रद्धा का कारण उनकी दुरूहता भी | 
थी। उपनिषदों का रहस्य क्या है! इस प्रश्न के उत्तर में जब पण्डितो 
बसें ही ऐकमत्य नहीं है, तब साधारुण जनता किस मत को अज्ञीकार करे। 
१ | आचाय ने इसी लिये श्रुति के मह्तकरूप उपनिषदों को विशद व्याख्या 
(| कर उनके गूढ़ अथे को प्रकट किया तथा ब्रह्मसून्न और गीता पर अपने घ? 
॥ सुबोध, प्रसन्न गम्भीर आाष्य लिखे । सीधारण'लोगों के निमित्त उन्‍होंने 
रे मकरण अन्थों की रचला कर अपने भाष्य के प्लिद्धाल्ल के बोधगस्य . 
|भषा में, सरस रलोको के द्वारा, अभिव्यक्त किथा।। इतना हो नहं 
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अपने अन्थो के विपुल प्रचार की अभिलाषा से इन्होंने अपने र्षि 
भी वृत्ति तथा वातिक लिखने के लिये उत्साहित किया । शिष्यो ३ पर 
सें आचार्य की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुई । उन्होंने इस हरा 
आचार्यं के काये का अहुकरण किया और आज जो विपुल प्रहर 
अद्देत के प्रतिपादन के लिये प्रस्तुत की गई है उसकी रचना की प्रे 
मूल स्रोत आचारय के तन्थों से प्रवाहित हो रहा है ।- उन्हाने ऐसा ‘bE 
कर दिया था जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचाखिध् 
ममे समझ सके. और कोई भी अछेत मत के उपदेश से पनि 
रह जाय | दै 
( ३) धर्म-एथापन के कार्य के स्थायी बनाने के लिये उन्होंने दा 


८ सियो को सङ्घत्रद्ध करने का उद्योगं किया। गृहस्थ अपने ही ग्र 
चूर है, अपने जीवन के कार्यों फो सुलकाने में व्यस्त है, उसे ग्रा! 


कहाँ कि वह घस-प्रचार के लिये अपना समय दे सके, परतु (र 
समाज का संन्यासीवग इस कार्य के लिये सवंथा उपयुक्त है। ग 
की पैनी दृष्टि ने इसी लिये-इस वर्ग को महत्ता पहचानी और उसे 
में सङ्गठित करने का) नितान्त श्लाघनीय उद्योग किया। विर | 
धर्म का सच्चा उपदेष्टा दो सकता है तथा अपने जीवन को वेति थर 
के अभ्युत्यान, अभ्युदय रथी मङ्गल साधन में लगा सकता है । कपर 
ने इस विरक्त तापरू वग का,एकत्र कर, एक सङ्घ के रूप में गज 
वैदिक धम के भविष्य कैस्याण के लिये मदान कार्य सम्पन्न कर शनि 
(४) उन्होंने भारत भूमि की चारों दिशाओं में चार प्रधार या 
स्थापित कर दिये । इनमें 'ज्योतिमेद ( प्रचलित नाम जाशी मठ) ब 
श्रम के पास है, शारदा मठ द्वारका पुरी में, शङ्गेरी मठ रामेश 
तथा,गावधन मठ जगन्नाथ पुरी में विद्यमान है । इन सठों का १ र 
क्षेत्र आचाये ने निश्चित कर दिया। भारत. का उत्तरी तथा श॑ 
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यति देश अथीत्‌ भारत का पश्चिम साग द्वारका-स्थित शारदा मठ के 
शा [सन में था; आन्ध्र, द्रविड़, कनाटक, केरल आदि प्रान्त अथौत्‌ भारत 
का दक्षिणी भाग श्टगेरी मठ के शासनाधीन हुआ। अन्ग, वङ्ग, कलिङ्ग) 
मगध, उत्कल तथा बर्बर देश गोवर्धन मठ के शासनाधीन हुआ। इस 
प्रकार की व्यवस्था का उद्द श्य नितान्त महत्वपूर्ण है कि आचार्य के 
नन्तर सी वर्णाश्रम घर्मं समम देश में वेदान्त के ढ़ आश्रय में सुरक्षित 
रहकर इन सठों तथा मठाधीशों की छन्रडाया में अपना प्रभाव फैलाता 
रहे। प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र एथक, पथक था। मठ के अध्यक्षो का 
प्रधान कार्य है अपने क्षेत्र के अन्तसु क्त वणीश्रम-धमावलस्बियों में धर्म 
'छकी प्रतिष्ठा दृढ रखना तथा तदनुकूल उपदेश देना। ये ऋ्यक्त आचाय 
आकर के प्रतिनिधि रूप हैं। इसी कारण वे भी शङ्कराचायैं कहलाते हैं ।? 
ण आचाये ने इन चार सठों में अध्यक्ष के रूप में अपने चारों पटू 
| शिष्यो के नियुक्त किया, परन्तु किस शिष्य को किस स्थान पर रखा १ 
बा | आशियाना नप विषय सें मठास्नाय*में हम ऐकमत्य नहीं 
रे पाते। किसी मत सै गेवधेन सड का अध्यात 
हि पढ्‌ दिया गया पद्यपाद को, शश गेरी का एथ्वो 
धर ( हस्तामलक ) के और शारदा मठ का विश्‍वरूप ( सुरेश्वर ) को 
इ सतान्तर में गोवर्धन मठ में हस्तामलक, > में पद्यपाद, 
श्व गेरी मठ सें विश्वरूप तथा ज्येतिमठ में तोटक कै अध्यक्ष "पद पर 
नियुक्त किये जाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार मठास्नाय में 
1|पाठ-भेद्‌ ददाने से इस "विषय में काफ़ी मतभेद है। इस विवाद के 
ह| निणेय को एक दिशा है जिधर .विह्ानों का ध्यान यहाँ चदृष्ट किया 
॥ वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं केसाथ य? 
ह| माना जाता है--ऋग्वेद का सम्बन्ध पूर्वे दिशा से दै, यजुवंद का दक्षिण 
| दिशा से, सामवेद का पश्चिम से तथा अथर्व वेदन्का उत्तरसे । याग 
€ कै अवसर पर अही पद्धति प्रचलित है । ` शाङ्करीचाये ने मनमाते ढङ्ग 
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( ७२. ) । 
2 | 
से शिष्यों का सठों में नियुक्त नहीं? किया, प्रत्युत उनके चुनाव क 
विशिष्ट नियम का पालन इन्होंने किया है। जिस आचाय का हे. 
था उसकी नियुक्ति उसी वेद से सम्बद्ध दिशा में को गई। झा 


| 
पद्मपाद काश्यपगोन्नीं ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठाम्नाय का प्रमा | 


बिषय में अकाट्य है-- | ३ 

गोवर्घनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञके ।. ते 

` पूवौस्नाये भागवारे ओमत्‌ काश्यपगोत्रज; । ७ | में 
माधवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्द्न इति श्र त: । | 

प्रकाशत्रह्मचारी च ऋग्वेदी सवशास्जवित्‌ । | 

आऔमद्यपादः प्रथमाचायस्वेनाभ्यषिच्यत ॥ पप 


ऋग्वेदी पदापाद के आचार्ये ने ऋग्वेद की दिशा--पूष कि 

में नियुक्त किया। श्टङ्गरी मठ में विश्वरूप ( सुरेश्वर) को हि 
प्रमाणसम्मत प्रतीत हाती है--इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर! 
प्रधान शिष्य को रखना न्यायसङ्गत होता, प्रत्युत उनके वेद केर 
हीं ऐसा किया गया ]॥ । सुरेश्वर शुक्लयजुवे द के अन्तर्गत काणा 
ध्यायी थे | इस विषय में माधव ने शङ्करद्खिजय में लिखा है- | 
। 


तदूवत्‌ चढाय? 'खल कणवशाखा 
 . भ्यापि तत्रास्ति तइन्तभाष्यम्‌। 
तदूवातिकं चपि विधेयसिष्टं 
परोपकाराय सतां प्रवृत्ति; ॥ १३-६६॥ 


आचाय शङ्कर ने सुरेधर को देर उपनिषदू-भाष्यों पर वातिक 

का आगरा दिया था- तैत्तिरीय उप० भाष्य पर, क्योंकि शङ्कर की 

शाखर तैततिरीयु थी तथा बृहदारण्यक भाष्य पर, क्योंकि सुरेधर को £|" 

शुक्ल यजुः की काख शाखा थीं? 
सत्य यदात्थ विनयिन्‌ सम याजुषी या” 

शास्त्रा त्न्तगतभाष्यनिबन्ध इष्ट; । 
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ण. तद्वार्तिकं मम ते भवधा विधेयं 

>. सच्चेष्टित' परहितैकफलं प्रसिद्धम्‌ ॥ १३-६५ ॥ 

ह) सुरेश्वराचोय के इन्हीं दोनों उपनिषद्‌-भाष्यों पर वार्तिक-रचना का 

षा रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है। यजुवे द से सम्बद्ध दिशा दक्षिण 
है। अतः आचाये ने इन्हें ही श्ज्ञरी मठ का अव्यक्ष बनाया था। . 
| ताटकाचाये उत्तर दिशास्थ्‌,ज्योतिमठ के अध्यक्ष बनाये गये, इस विषय 

किसी को विसति नहीं है। इनके अथववेदी होने के कोरण यह . 

चुनाव किया गया होगा, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। हस्तामलक | 
की नियुक्ति परिशेषात्‌ द्वारकामठ के अध्यक्ष-पद पर की गई थी । यही 
| परम्परा न्यायालुमादित प्रतीत हाती है। * अतः इन चारों मठों के आदि 


| आचायाँ के नाम इस प्रकार हाना चाहिए-- ह 
हि, पडापाद ऋग्वेदी पूवदिशा गोवधेन मठ 

(| सुरेधर यजुवेंदी दक्षिण म्टक्षेरीए ° 

४) हस्तामलक सामवेदी पश्चिम, शारदा ” ७ 
शु. तोटक अथववेदी उत्तर ९ ज्योति 


पूर्वोक्त अनुशीलन को पुष्टि गोवधेनमठ के प्रधान अधिकारी के द्वारा 
| प्रकाशित मठाम्नाय से भली भाँति हा रदो जा क कों के सुभीत के 
| लिये परिशिष्ट रूप में इस म्रन्थ के साथ प्रकाशित लिया जा रहा दै। 

| 'भठाम्नायसेतु' के अनुसार अद्वेतमत के ७ आम्नाय हैं तथा प्रत्येक 
| आज्ञाय के सम्प्रदाय, मठ, अङ्कित नाम, क्षेत्र, देव-देवी, आचार्य, “ तीथे, 
| त्रदाचारी, वेद, महावाक्य, स्थान, गोत्र तथा शासनाघोर देश के नाम 
॥ भिन्न भिन्न हैं। इस विषय की सुगमता के लिये यहाँ एक तालिका दी 
£| जा रही है जिस पर दृष्टिपात करते ही इन विभिन्न विषयों का परिचय 2 
| अनायास ही हो जायगा । . “आम्नाय”का विषय नितान्त महत्त्वपूर्ण है, 
| परन्तु इसकी समीक्षां समग्र उपलब्ध साधनों की सहायता से अपेक्षित 
_है। कालान्तुर में इसके प्रस्तुत करने की चेष्टा की, जायगी। कि 
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चारों आन्नायो से सम्बद्ध पोठों*का विवेचन ऊपर किया गया है । 

उर्थ्वांस्नाय के अन्तगंत काशो का सुमेरु मठ माना जाता है जहाँ आचाय 
शङ्कर ने “महेश्वर? नामक शिष्य का अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया। | 
अन्तिम दोनों आस्नायों--आत्मान्नाय तथा निष्कलाम्नाय-का रहस्य 
| गूढ़ है। इनका सम्बन्ध भौतिक जगत्‌ से न दाकर झाध्यात्मिक जगत्‌ 
से है। अतः इनका विवेचन यहाँ अनावश्यक है। चारों मर्ठो के 
अतिरिक्त काच्ची का कामकोटि पीठ भी आचाय से स्थार्पित पीठो में 
अन्यतम माना जाता है। वहाँ के अध्यक्ष पदा- 
रूढ़ आचायाँ ने कामकोटि का सवेग्रधान पीठ 
सिद्ध करने के लिये अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों का रखने की चेष्टा की 
है। उनका कथन है कि शङ्कर ने चारों मठों पर अपने शिष्यों देह 
तियुक्त किया तथा अपने लिये काळची के पसन्द किया । यहीं थागलिङ्ग 
तथा भगवती कामाक्षी की पूजा-अर्चा में अपना अन्तिम समय बिताकर 
आचार्यं ने यहीं अपने भौतिक शारीर को छोड़ा था । काञ्चोस्थित 
आम्नाय का नाम हे--मौलास्नाय, पीठ*-कामकाटि, मठ-शाइदा, ' 
आचायः शङ्कर भगवत्पाद, क्षेत्र-सत्यत्रत काञ्ची, तीथ-कस्पासर, 
देव--एकाम्रनाथ, शक्ति कामकोटि, वेद--ऋक , सम्प्रदाय--मिथ्यावार, 
| संन्यासी--इन्द्र सरस्वती, ब्रह्म चर्ये--सत्य "त्रह्मचारी,...महावाक्य-ओं. 
तत्तसत्‌। अपने मत को पुष्ट करने “के लिये'सठ से अनेक पुस्तके 
प्रकाशित की गई हैं ।# इन ग्रन्थों में आचाये का सस्वन्ध काञ्ची मठ 
"के स्थान-परिनिष्ठित रूप से सिद्ध किया गया है। इस .विषैय को 
_ विशेष छानबीन नितान्त आवश्यक है। ° टु 

244 का... 

22 *N.K. Venkatesan—Sri Sankaracharya and his Kamar? 
|| koti Peetha; Venkat Ram—Sri Sankaf and His successors ._ 
९ at Kanchi; Sri Sankaracharya the great & his connexion . 
4 with-Kanchi ( Bangiya Brahman Sabha,, Calcutta 5 5 | 
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हाट चाहिए। इन्हें अपने अपने भागों में विधिपूत्लैक आचार्य 


( ७६ ) 


| 
इंन प्रधान मठों से सम्बद्ध अनेक उपपीठ भो विद्यमान हैं | . 
संख्या कम नहीं है। ऐसे कुछ उपपीठों के नाम हे यूह, 
सङ्कश्वर मठ, पुष्पगिरि मठ, विरूपाक्ष मठ ; 
मठ, शिवगङ्गा मठ, कोप्पाल मठ, श्रीशैत्र,! 
रामेश्वर मठ, आदि आदि। ये मठ प्रधान मठ के ही अन्तगत मागे, | 
हैं आर किसी विशेष'ऐतिहासिक घटना के कारण मूलभूत मठ से) 
हो गये हैं । जैसे कूडली मठ, संकेश्वर मठ तथा करवीर मठ श्यक्षेरी इ 
पृथक हाने पर भी उसकी अध्यक्षता तथा प्रसुता स्वीकार करे 
इसी प्रकार गुजरात में मूल बागळ मठ द्वारका के शारदा मठ से; 
अवश्य है, परन्तु उसी के अंधिकारसुक्त साना जाता है। ह. 
की उत्पत्ति का इतिहास बडा ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है, परन्तु छ 
की सत्ता रहने पर मी स्थानाभाव के कारण हमें इस विषय ग्रे। । 
सुमाप्त कर देना पड़ता है। अन्यत्र इसकी प्रमाणपुरःसर चर्चा रे $ 
के साथ की जायगी | 1 र 
* आचाय ने केवल मठा की स्थापना करके ही अपने कतव्य क्ष! । 
श्री नहीं कर दी बल्कि जिन चार सठों की स्थापना की झ। ' 
मठाधीशों को आचायं- दारा द लिये एक ऐसी घनी 
ता बाँध दी ॥- जिसके अनुसार चलने से ` 
१ महान्‌ उद्देश अवश्य पूर्ण होगा # 
के ये उपदेश मद्दाजुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं और पा 


= . है । 


उपमठ 


हॉ. । | 


नियम था कि मठ के अधीश्वर लोग अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के है | 
अमण किया करं । इन्हें अपने मह में,नियत रूप से निवास १! 


वर्णाश्रम तथा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए । सदां उदे 

होकर धम ,की रक्षा में लगना चाहिए । आलस्यं करने से धर्म, 
हि 

दो जाने का भय है एक मठ के अधीश्वर के. दूसरे सठ के % 
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६ क विभाग में प्रवेश न करना चाहिए । सब आचार्यो' के मिलकर 
शै एक सुव्यवस्था करनी चाहिए। मठ के अधोश्वरों के लिये आचार्य का 
है, यही उपदेश है। 

र । मठ के आचायोँ में अनेक सदूगुण दोना चाहिए | पवित्र, जिते- 
गे न्द्रिय, वेद-ब्रेदाज्ञ में विशारद, योग का ज्ञाता, सब «राख्रों का पण्डित 
|| ही.इन मठे की गद्दी परू. बैठने का अधिकारों है। यदि मठांधिप इन 
४ सद्गुणो से युक्त न ह्या तो विद्वानों को चाहिए कि उसका 'निम्नह करे, 
ते चाहे वह अपने पढ्‌ पर भले ही आरूढ़ हा गया हो : 

से! | उक्तलक्षणसस्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभारभवेत्‌ । 

| अन्यथा रूढपीठोऽपि निम्रहाहो मनी षिणाम्‌ || 

यह नियम आचाय के व्यावहारिक ज्ञान का परिचय भली भाँति 
| दे रहा है। आचाये ने मठों के अधीश्वरों की देख-रेख उस देश के 
| प्रौढ विद्वानों के ऊपर रख छोड़ी। हे । विद्वानों को बड़ा अधिकार है । 
। यदि गद्दी पर बैठनेवाला {आचाये उक्त सड्गाणों से नितान्त हीन 
| हा तो विद्वानों के अधिकार है कि उसे दण्ड” दे" और पद से च्युत्कर , 
दें । आचाय ने मठाधीशों को रहने के लिये राजसी ठाट-याट का | 
सा उपदेश दिया लेकिन यह धम के उद्देशा से ही--उपकार-बुद्धि से होना 

॥ चाहिए। उन्हें तो स्त्रयं पद्मपत्र की] तरह निले पळ रहनां चाहिए । 
श॑ अर्चाये का जीवन ही वर्णाभ्रम-धम की प्रतिष्ठा के लिये है | ° उन्हे तन- 
#....भन लगाकर इस कार्ये के सम्पादन के लिये प्रयत्न करना चाहिए। यदि 
| वह ऐसा करने में असभर्थ है ता वह उस महत्त्वपूण पद का अधिकारी 
हो! कभी भी नहीं हो सकता जिसकी स्थापना स्त्य आचाय-चरणों ने 
|| वैदिक ध्म को प्रतिष्ठा के लिये, अयने हाथ से की दै. आचाये के ये 
ह| उपदेश कितने उदात्त, कितने पवित्रःतथा कितने उपादेय दें । इससे स्पष्ट ` 
{| प्रतीत हाता है कि आयार्य का व्यवहार-ज्ञानं शाल्र-ज्ञान को अपेक्षा 
॥| थमपि घट कर नहीं था। यह महानुशासन स्मुच महान्‌ अनुशासन 
| है और यदि मठाधीश्वर लोग इसके, अनुसार चलने का प्रयत्न करे 
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ता हमें पूरा विश्‍वास है कि विदेशी सभ्यता के सम्पक में थक | 
तीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति, धम-अन्थो के प्रति, अपने ॥| 
देवताओं के प्रति जो अनादर-भाव धीरे-धीरे घर करता जा रई] 
न जाने कब का समाप्त हा गया हाता । और भारतीय जनता ह| 
तथा अभ्युदय की सिद्धि . करनेवाले वैदिक “थस? की साधना में छ| | 
से लग गई होती । £ ३ व 

(. ८-अहत मत की मौलिकता 
आचार्यं शङ्कर ने अपने भाष्यों में अद्वेत सत कां प्रतिपादन शि 
यह तो सब कोई जानते हैं। यह अद्वेतवाद नितान्त प्राचीन छि , 
है। इस सत का प्रतिपादन केवल उपनिषदों सं ही नहों किया गव| 
प्रत्युत संहिता के अनेक सूक्तों में अद्वततत्त्व का आमास सप्र 
उपलब्ध हाता है । अद्वेतवाद बैदिक ऋषियों की आध्यात्मिक बा! 
नितान्त महत्त्वपूर्ण देन है। इन ऋषियों ने आष चक्षु से नानात्मइ।! 
के स्तर.में विद्यमान होनेवाली एकता का दशन किया, उसे दृंद ति. 
आर जगत्‌ के कल्याण फे निमित्त प्रतिपादित किया । इसी , 
आधार पर आचार्य ने अपने अद्वंततत््व को प्रतिष्ठित किया दै । ६ 
ने जगत्‌ के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिये 'माया' के णि 
को स्वीकार रिया है और इसके लिये भी वे अपने दादागुर भ 
गौडपाद"के ऋणी हें॥ गोडत्रादाचाये ने ज्ञिस अद्वेत सिद्धान्त को 
क्यकारिकाओं में अभिव्यक्त किया दै, उसो का विशदीकरण ९ 
अपन भाष्यो में किया दै। इतना ही क्‍यों १ - आचार्ये की ८ 


निदेश इन प्रसिद्ध पर्दो में मिलता दै-- 
० नारायण पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च। ४ 
व्यास शुकं ग्रौडपदं महान्तं गोविन्दयगोन्द्रमथास्य शिष्य 
श्रीशङ्कराचायंमथास्य पद्मपाद॑ च हस्तामल च हिष्यम्‌। | | 

तत्‌ तोटकं वरपिंककारमस्यान्‌ अस्मदूशुरु' सन्ततम्मा 107 0 
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आचार्य की गुरुपरम्परा का प्रकार यह दै-नारायण-> ब्रह्मा-> 


| 
| वसिष्ठ-> शक्ति-> पराशर > वेदव्यास-> शुक-> गोडपाद--> गोवि 
| न्दभगवत्पाद-०शङ्कर । इसका स्पष्ट तात्पर्ये है कि शङ्कर ने जिस 
पेश | सायावाद का विशद प्रतिपादन अपने अन्यो में किया है उसका प्रथम 
गे उपदेश भगवान्‌ नारायण के द्वारा किया गया।, शिष्य लोग जिस 
"५. उपदेश को गुरु से सुनते आये उसी की परम्थरा जारी रखने के लिये 
अपने शिष्यों का भी उन्हीं तत्त्वों का आनुपूर्वी उपदेश दिया । इस 


प्रकार यह अद्गतवाद नितान्त प्राचीन काल से इस भारतभूमि पर जिज्ञासु- 


ति, जनों की आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करता हुआ चला आ रहा है। . 


इसे शङ्कर के नास से सम्बद्ध करना तथां शङ्कर का ही इस सिद्धान्त का 
उद्भावक मानना नितान्त अनुचित है। 6 
गार्‌ | कतिपय विद्वान्‌ लोग इस प्राचीन परम्परा की अवहेलना कर 'माया- 
क बाद! को बौद्ध दर्शन का औपनिषद संस्करण मानते हैं और अपुनी 


ति. युक्तियों को पुष्ट करने के लिये पद्मपुराण भें दिये गये “मायावादः 


॥| मसच्छास्त्र प्रच्छन्न बौद्धमुच्यते । मयैव कथित देवि कलो त्राह्मणरूपिशा” > 


| | वाक्य को उद्धृत करते हें । श्री विज्ञानभिछु ने 'सांख्यप्रवचन भाष्य! की 
छि भूमिका में इस वचन को उद्धृत किया दै । अवान्तरकालीन अनेक 
| दतमतावलस्बी पण्डित इस वाक्य के “प्रमाण कटनकर शङ्कर को 
| प्रच्छन्न बौद्ध और उनके मायावाद को बौद्ध॑दर्शन के सिद्धान्तों का ही एक 

नया रूप मानते हैं; परन्तु विचार करने पर यह समीक्षा युक्तियुक्त 
त -नहीं प्रतीत हातो । 

इस विषय में माक की; बात यह है कि शाङ्कुर मत के खण्डन के 
अवसर पर बोद्ध दाशंनिकों« ने” कहीं पर भो शङ्कर को गोद्धो के र 
| ऋणी नहीं बतलाया है। बौद्ध पण्डितो की र 
[| अदेवाद 'और विज्ञाननाद बढी सूह थी । यदि कहीं भी उन्हें अहतवा 


< 


हँ में बौद्ध तत्वों की सत्ता का आभास भी प्रतीयमान होता, तो वे पहले | 
१ व्यक्ति होते*जो इसकी घोषणा डङ्को को चोट करते, अह्वेतवाद को. 
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( ८० ) 
विज्ञानवाद या शून्यवाद का आभास मांनकर वे इसके खण्डन से 
पराङ्मुख होते । परन्तु पराड्मुख होने की कथा अलग रहे रे 
ता बड़े अभिनिवेश के साथ इसके तत्त्वों की निःसारता दिखलाने,' 
चेष्टा की है । बौद्ध अन्थों ने अद्टोतवादी के ओपनिषद मत के बोळ" 
से पृथक कहा दै और उसका खण्डन किया दै। शान्तरक्षित , 
विद्यापीठ के आचार्य थे और विख्यात बौद्ध दाशनिक थे। छन 
विपुलकार्य 'तत्त्वसंम्रह' में अद्वेतमत का खण्डन किया है-- 
नित्यज्ञानविवर्तोऽय' क्षितितेजोजलादिङः । 
आत्मा तदात्मकश्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः || ३२८ ॥ 
राह्मप्राहकसंयुक्तं न 'किळिचदिद्द विद्यते । 
र विज्ञानपरिणामोज्य' तस्मात्‌ स्व: समीक्षयते ॥ ३२९॥ 
"अपरे का कमलशील ने इस मन्थ की “पञ्जिका” में अथं | 
है, 'औपनिषद्काःः। यह तो हुआ शाङ्कर मत का अचुवाद्‌। 
इसका खण्डन भी देखिए-- 
तेषामल्पापराधं तु दशन नित्यतोक्तितः | 
रूपशब्दादिविज्ञाने व्यक्त भेदापलक्षणात्‌ ॥ ३३० ॥ 
एकज्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादय: । 
स क प्रसज्यन्ते नित्येऽवस्थान्तरं न च ॥ ३३१॥ 
इससे वि तथा «अद्वतवाद का अन्तर स्पष्ट है। आज़ 
शङ्कर 'एकमेवाद्वितीयम्‌? ( छान्दोग्य ६।२।१), “विज्ञानमानन्दं 
( बृह ३९२८ ), इत्यादि श्रृतियो तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञा 
रह्म का एक मानते हैं. तथी उस ब्रहम क्रों सजातीय भेद, विजातीये 
और स्वगत भेद से रहित मानते हैं (,पळचद्शी २२०-२५) ' 
विज्ञायवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना- भिन्न-भिन्न-- मानते हैं। # 
उनकी दृष्टि में विज्ञान संजातीय भेद से शून्त्र नहीं है। ब्रह्म,तो ति 
पदाथ है, परन्तु विज्ञान क्षणिक है। उनका “आलयविज्ञान चा 
है। अतः वह वासलताओं का अधिकरण भी नही मान्ना.जा सक 
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| आचार्य शङ्कर ने अपने शारीरक 'भाष्य (२।२।३१ ) में सपष्टत 
| लखा है--- 
| ` दूषि आलयविज्ञानं नास वासनाश्रयलेन परिकल्पितं तदपि ० 
क्ृणिकत्वाभ्युपगमाद्‌ अनवस्थितस्वरूपं सत्यवृत्तिविज्ञानवत्‌ न वासंनाधि 
क्रणं अवितुमद्दति । | सै 
ह) इतने स्पष्ट विसेद के इने पर त्रह्मह्वेतवाद विज्ञानाइयवाद का ही 
| रूपान्तर कैसे मांना जा सकता हे ? 
| इतना ही नहीं, दोनों की जगत्‌-विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध 
है। विज्ञानवादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के अतिरिक्त 
| इस जगत्‌ में कोई पदाथ ही नहीं है। जगत्‌ के समग्र पदाथ स्वप्नवत्‌ 
| मिथ्यारूप है। जिस प्रकार स्वप्न, मायामरीचिका आदि ज्ञान बाह्य अर्थ 
१, की सत्ता के बिना ही माहा-आहक आकारवाले होते हैं उसी प्रकार 
४ जागरित दशा फे स्तस्भादि पदार्थं भो बाझार्थसत्ताशूल्य हैं। परस्तु 
| इसका खण्डन आचाये ने किया है। उनका' कहना है कि बाह्य अथे , 
| की उपलब्धि सवदा साचांत्‌ रूप से हमें हो रहोळे । जब पदार्थ का. 
| अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है, तब उन्हें उनकी ज्ञान के बाहर स्थिति न 
| मानना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस «प्रकार ` सादिष्ठ भोजन कर 
एप होनेवाला पुरुष जो न ता अपनी, तृप्ति को ही झे और न अपने 
"भोजन की ही बात स्वीकार करे ( शाङ्करभाष्य २।२।२८.) | विज्ञान- 
"अरी की सम्मति सें विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है तथा जगत्‌ 
|" नवत अलीक है, इस मंत का, खण्डन आचाय ने बड़े ही युक्तियुक्त 
| शब्दों सें किया है | स्वप्न तथा 'जागरित दशा में बढ़ा ही अधिक 


| अत: अनुपलब्धि होने से स्वप्न का बाध होता है, परन्तु जाम्रत्‌ अवस्था 
अशुभूत पदाथ ( स्तम्भ, चट आदि ) किसी अवस्था में बाधित नहीं 
| 12 वे सदा एकरूप तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं। एक 
| श्‌ अन्तर हाता है। स्वप्जज्ञाच स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान 
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उपलब्धि है--साक्षात्‌ अनुभव रूप दै। अतः जागृत दशा के सक 
मिथ्या मानना उचित नहीं है। इसलिये विज्ञानवाद का जगदपि 
सिद्धान्त नितान्त अलुपयुक्त है | आचाये के शब्द कितने र र 
चैधम्य हि भवति स्वप्नजागरितयाः । वाध्यते हि सेफ 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य” मिथ्या सयापलब्धो महाज्ननसमागम इति| ॥ + 
जागरितापलब्ध॑ वस्तुस्तम्मांदिक कस्याच्चिदपि अवस्थायां क 
अपि च स्सृतिरेषा यत्‌ स्वप्नद्शनम्‌। उपलब्धिस्तु जागरितदरानम्‌। | 
“-न्र० सू० भा० ( २२२] | 
माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खण्डन है, | 
योगाचार विज्ञान की सत्ता मानते हैं, परन्तु शून्यवादी माध्यमिको ३ 
बर्वैतवाद का श्यूत्यवाद में विज्ञान' का भी अभाव रहता है। क 
से मेद “शून्य? ही एकमात्र तस्व है: | 
बुद्धिमात्रं वदत्यत्न योगाचारो न चापरम्‌ । 
. नास्ति बुद्धिरपीत्याह वादी माध्यमिक; किल ॥ 
£ स्वसिद्धान्तं 
शून्यवादी 'शून्य' को सत्‌, असत्‌, सद्सत्‌ तथा सद्सदनुभय स 

इन चार कोटियों से अलर मानते हैं :-- 
१ न शेन्नासन्न सदसन्न' च।प्यनुभयात्मकम्‌ | 
'चतुध्कोटिविनिमु क्त तत्त्वं माध्यमिका जगु: ॥ | 
र ¬ शिवाकमणिदी पिका रश... 
मव क क में झा 'सतः-स्वरूप है तथा ज्ञानस्वरूप है । र 
7 वादियों की करपना में शून्य सत्‌ स्वरूप,नहीं है, यदि ऐसा होगा वे हु 
+ सत्कोटि में आ जायगा । वह कोटि-चतुष्टय से .विनिमु क्त नहीं हो; 
यह शल्य! ज्ञानरूप भी नहीं हैं। विज्ञानःका अभाव मानकर ह, 
माध्यमिक लोग अपुने.शून्य तत्त्व की उद्धावना करते हैं। उनकी ची: 

विज्ञान पारमार्थिक नहीं है :-- - 
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हे नेष्टं तदपि धीराणां विज्ञान पारमार्थिकम्‌ । 
१ एकानेकस्वभावेन विरोधादू वियदव्जवत्‌ ॥ न 
00 ७ “--शिवाकंमशणिदीपिका २२३० 


| परन्तु अद्वेत मत में नित्य विज्ञान पारमार्थिक है। ऐसी दशा में 


| अद्वेत-सम्मत ब्रह्म को साध्यसिक्रों का 'शूल्य! तत्त्व बतलाना कहाँ तक 

शो) युक्तियुक्त दै? विदज्जन इन्च पर विचार कर | ' 

| . खण्डनकार ने दोनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से 

(| लिखा है कि बौद्ध भत में सब कुछ अनिवचनीय है, परन्तु अद्वेत मत में 

॥ विज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व ही सद्‌ असद्‌ दोनों से अनिवंचनीय दै-- 

॥ एवं सति सौगतत्रह्मवादिनारय' विशेषो यदादिमः सवृंमेवानिवचनीयं 
| वणयति। तदुक्त सगवता लङ्कावतारे - दे 

| `= बुद्धया विविच्यसानानां स्वभावो नावधार्यते । 

डते निरभिलप्यास्ते निंःस्वभावाश्च ` देशिताः ॥ 


विज्ञानव्यतिरिक्त॑ पुनरिदं विश्वं सदसळूम्यां विलक्षणं ब्रह्मवादिनः ° 
| संगिरन्ते--खण्डन । 

विज्ञानवाद्‌ तथा शून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदों के रहने 

| पर भी यदिः काडे विद्वान्‌ अद्वेतवादी शङ्करन्को प्रच्छन्न बोद्ध बतलावे 
| ता सहः उसका साइसमात्र है। * पुराणक्वाक्य भी अ तिसस्मत होने 
पर ही ग्रा हाते हैं; मीमांसा का यह माननीय मत दै। अत 
के पूवोक्त ऋथब को अति से निरुद्ध हाने के कारण 
& कथमपि प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हा,सकती ।* ऐसी दशा" में सङ्कर का 
(९ सिद्धान्त नितान्त शरत्यतुसोदित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अवेदिक 
1 मवाचुयायी बौद्धो तथा जैनों ने तथा वैदिक इत विशिष्टाइतवादियों *-- 
॥ आदि ने 'मायावाद? के सिद्धान्त का खण्डन बड़े समारोह के साथ किया 
परन्तु बह. तर्क के उस दृढ़ आधार पर अवलुम्बित दै। वह जितना 
|| /पिचार किया, जाता हे उतना ही सौ प्रतीत,होता है। वेदान्तियाँ 
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( ८४ ) 
का विव्तवाद निपुण तक की भित्ति'पर आश्रित है । काये-कारण माई 
। यथार्थ व्याख्या के विषय में अट्ट तियों की यह नितान्त अनुपम देन | 


९--विशिष्ट समीक्षा । | 


आचार्य राङ्कर,के जीवनचरित्र, ग्रन्थ तथा सत का संक्षिप्त क | 


ऊपर किया राया है । “इसकी सामूहिक रूप खे आलोचना करे प्‌ 
शङ्कर के महान्‌ व्यक्तित्व, अलोकसामान्य पारिडत्य तथा उदात्त ची 
की .फलक हमारे नेत्रों के सामने स्पष्ट रूप से चमकने लगती | | 
आाचाये का मानव जीवन आदश गुणों से सबंथा परिपूर्ण था। छ 
हृदय में माता के प्रति कितता आदर था, इसकी सूचना कतिपय घटनाओं । 
से मिलती है। संन्यास आश्रम के अपने लिये नितान्त कल्याणञ्ञा 

` जानकर भो शङ्कर ने इसका तब तक ग्रहण नहीं किया, जब तक १ 
ने अपनी अलुञ्ञा नहीं दी । उन्होंने संन्यासी दाकर भी अपने हार 
माता का संस्कार किया, . इस कार्य के लिये उन्हें अपने जातमाझे 
“का तिरस्कार सहना पड़ा, अवहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु हन 
अपनी प्रतिज्ञा तनिक भी टलने न दी। मातृभक्ति का इतना रमण 
आदश मिलना असम्भव नहों तो दुःसन्सव जरूर है। गुरुभतिर 
परिचय आचाये ले नमंदा के बढ़ते हुए जल को अभिमन्त्रित कता 
भीतर पुज्ञीभूत करेके दिया,जहों तो बह गोविन्द अगवरपाद की 7 
को जलसग्न करने पर उद्यत ही था। शिष्यों के लिये शङ्कर के हृदय 
मयाढ़ अजुकम्पा थी । ,भक्त तोटक में उन्होंने अपनी अलोकिक शी 
के द्वारा समग्र विद्याओं का संक्रमण «कर दिया तथा भध्मसात्‌ देवां 
अभिव्यक्ति की । इस पहर क कस नहा. सम्पर्क 
LT जस्र किसी के साथ सम्प 

उस सम्बन्ध को आपने इतने सुचारु रूप से निभाया कि आलोच 
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आश्रयं हुए बिना नहीं रहता | ' है | 
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झाये का पारिडत्य किस कोटि का था, इसका प्रमाण तो उनकी 
सचनाबली ही दे रही है । उन्होंने म्स्थानन्रयी जैसे कठिन अथच हुल 
Fe अध्यात्म-अन्थों के अभिप्राय के अपने भाष्यं में 
इतनी सुगमता तथा सरलता से ससमाया है कि 
| इसका पता विज्ञ पाठकों के! पद-पद पर होता है। इज भाष्य की भाषा 
॥। नितान्त रोचक, वोधगन्यु .तथा श्रोढ़ है। शैललीभरसन्न गम्भीर दै | इन 
ह| हित अन्यो की व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गई है कि पाठक 
| का पता ही नहीं चलता कि वह किंस दुरूह विषय का विवेचन पढ़ रहा 
के हे) विभिन्न मतों के सिद्धान्तों झो जिस तार्किक निपुणता.के बल पर 
शे आचार्य ने आमूल खण्डन किया है वह एंक विस्मयनीय वस्तु है। मनोरम 
| इष्टान्तो के सहारे आचाये ने अपने अद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादन इतने 
ह) प्रकार से किया है कि उसके समझने में संशय नहीं रह जाता। इस 
र विषय में आचार्य शङ्कर के हम भारतीय दाहोनिकों का शिरोमणि माजे 
स! तो कथमपि अत्युक्ति न होगी। जिस प्रकार कोई धनुधर अपना तीर 
| चलाकर लक्ष्य के समस्थल को विद्ध कर देती है, इसी प्रकार आचामे ने 
|| अपना तकरूपी तीर चलाकर विपक्षियों के मूल सिद्धान्त को छिन्नभिन्न 
१ कर दिया है। मूल सिद्धान्त के खण्डन होते ही अन्य सिद्धान्त वाळ की 
| सीत के समान भूतलशायी हो जाते हैं । वाश के तार-को एक विशेषता 
॥ होती है। उनसे एक ध्वनि निकलवी है* जिसे सवसाधारण" सुनते हैं 
। ः पहचानते हैं, परन्तु उनके मधुर मंकार के भीतर से एक सूक्ष्म 
श्रनि निकलती है जिसे फलाविदों के ही कान सुभते और पहचानते हैं। 
| आचार्ये के भाष्यो की भी ठोक,ऐसी हो दशा है। उनके ऊपरी अर्थो 
~ का बोध तो सवसाधारण करपे हो हैं, परन्तु इनके भीतर से एक सूक्ष्म 
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४ वृते हैं.। भाष्यों को गम्भीरता सवथा स्तुत्य तथा श्लाघनीय दै । 
र ग पारिडत्य के अतिरिक्त आचाये की कवित्व शक्ति भी अलुपस है। 
|, (पिरव तथा पाण्डित्य, का सस्मिलन नितान्त दुलंभ होता है। आचाये 
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कौ कविता पढ़कर सचमुच विशवास नहीं होता कि यह किसी तक 
पणिइत को रचना है। शक्कर की कविता निःसन्देह रसभाव-निरन्त 
“आनन्द का अक्षय सोव है, उज्जल अध 
की मनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की गे 
उडान है। रशाङ्कराचाय की कविता में एक विचित्र मोहकता है, हु 
मादकता है, उसे पढ़ते? ही मस्ती छा जाती है, चित्त अन्य विषयों 
बरबस भूलकर उन भावों में बहने लगता है। कौन ऐसा भानु शो 
जिसका मनोमयूर 'भज गोविन्द? स्तोत्र को भावभंगी पर क 
नहीं उठता. ९ | 

भज गोबिन्द भज गोविन्दं भज गोविन्द सूढ़मते, 
प्राप्त सन्निहिते ते मरणे 
` नहि नहि रक्षति डुक्रम ऋरणे 
भज गोविन्दं भज गोविन्द अज गोविन्दं मूढुसते । 
की मधुर स्वर-लहरी हमारे कानों में जब सुधा बरसाने लगती है, ॥ 
) ` ओठा इस डुःखसय भौतिक भगत्‌ से बहुत ऊंचे उठकर किसी अलोह 
लोक में पहुँच जाता है और सद्य: त्ह्मानन्द का आस्वाद लेने लाता! 
कल्पना की ऊंची उड़ान, अथों'.की नवीनता, भावों की रमणीयता देह 
के लिये अकेले न्द्री का अध्ययन ही पर्याप्त होगा। माए 
कामाक्षी छे सीमन्त तथा सिन्दूर-रेखा का यह वर्णन वस्तुतः साहि 
संसार के लिये एक नई चीज़ है, कल्पना की कमनीयता का एक अमि. 
उदाहरण है र ५ | 
तनीतु क्षेम॑ नस्तव वदनसोन्दर्यलहरी- 
> sp सोतःसरशिर्ग सोमन्तसरणी । 
ह दर ना मबलकबरीभारतिमिर- 
दिवां इन्दैवन्दीकतमिव नवोलाकेकिरणम्‌॥ . | 
$ भगवती से दयारष्ट्रि डालने की प्राथना किन खुकुमार शब्दों र 
गई दै-- दक fe . 


= कवित्व 


~ 


ह 5 
CC-0. Mumukshu Bhawan Vo Collection. Digitized by eGangdiss } 
ey ~ 3...“ (AN हि न्न । करी 


’ ME 9 
| | ( ८७ ) 


इशा द्राघीयस्या द्रदलितिनीलोत्पलरुचा 
दवीयांसं दीन' स्नपय कुपया मामपि शिवे ! 
अनेनायं धन्यो सवति न च ते हानिरियता 
वने वा हस्ये वा समकर निपातो हिमकरः | | 

विद्वान लोग सायावाद के पुरस्कर्ता होने के नाते" आचार्य शङ्कर के 
ऊपर जगत्‌ को काल्पनिक बतलाने का दोषारोपण करते हूँ। उनकी 
दृष्टि सें इस देश में अकमेण्यता तथा आलस्य 
के फैलने का सारा दोष 'मायावाद के उपदेश 
| के ऊपर है। जब समग्र जगत्‌ ही मायाजन्य, मायिक ठहरा तब इसके 
लिये उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या 'ठहरी | ऐसे, तकाभासों को 
| दूर करने के लिये आचाय के कमेठ जीवन की समीक्षा पयोप्त है| उन्होंने 
। अपने भाष्यों में जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, उन्हीं का व्यवहार- 
दृष्ट्या पालन अपने जीवन में किया | इस प्रकार आचार्य का जीवन 
| उनके ग्रन्थों के ऊपर भाष्यस्वरूप है। शङ्कर के उपदेशों के प्रभावशाली , 
न्न) होने का रहस्य इसी बात में छिपा है कि वे खनुभव की इद प्रतिष्ठा 
| पर आश्रित हैं। अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक प्रभाव- 
| शाली होता है, और आचाय' के उपदेश «स्वाजुभूति की दृढ भित्ति पर 
ह अवलम्बित थे, यह तो प्रत्येक आलोचक को “मान्य है,” अद्वेत मतका 
| भाष भारतीय जनता पर खूब गह्रा पड़ा। रामानुज, मध्व तथा 
ए> अन्य आलोचकों ने 'मायावाद के खण्डन करने में जी-जान से उद्योग 

| किया ओर अद्वेतवाद को वेदु-विरुद्ध सिद्धान्त बतलाने का भी साहस 
किया, परन्तु शङ्कराचाय कौ» व्याख्या इतनी सारगर्मित है कि इन 
| विरोधियों के दने पर भी हिन्कू जमता अद्वैत्वाद में भरपूर श्रद्धा रखती, _ 

। बैदिक धमे की पुनः प्रतिष्ठा करने, तथा पुनः जाप्रति प्रदान करने 
फा समभ श्रेय कुमारिलभट्ट कै साथ-साथ आचाय शङ्कर को दै। बोढों 
॥ 2 कसेकाणड के खण्डन को युक्तियें से निराकरण 'कर कुमारिल 
|. सकारड में लागें की आस्था दृढ़ को थी। आचाय शङ्कर ने 
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बौद्धां के विशेषतः आध्यात्मिक सिद्धान्तो का जोरदार खण्डन क 
अपदस्थ कर दिया । इनका प्राचीन गौरव जाता रहा ओर धीरे, 
इस देश से वह ध्म ही, छप्तताय-सा हो गया। यह काय आणा 

के कर्मठ जीवन का एक अङ्ग था। इतनी छोटी उम्र में 
ब्यापक कार्य के देखकर वस्तुतः आलोचक की दृष्टि आश्चये से र 
दो उठती, दै । थर्ष्टमवषे में चारों वेदों का अध्ययन, बारह 
ससम्र शाख्रों की अभिज्ञता और षोडश वष में {भाष्य को रचना-] 
सचमुच आश्चयेपरम्परा है :-- 


: अष्टवषे.चतुवदी द्वादशो सवशांज्ञवित्‌। 
षोर्डशे कृतवान्‌ भाष्य' दवात्िरो सुनिरभ्यगात्‌॥ | 


£ 


आचाय शङ्कर ने भाष्य की रचना करके ही अपने 2. 
इतिश्रो न कर दी, प्रत्युत उन्होंने अपने शिष्या के। प्रोत्साहित कर प्रन 
„ की रचना कराई । संन्यांसियां की संघ रूप में प्रतिष्ठा तथा मगो! 
स्थापना आचाये के कठ जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। बह 
श्रमघस की मर्यादा अक्षुण्ण रखने तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाये रखे 
लिये आचाय का अपना कस स्थायी बनाना नितान्त आवश्यक 
और इसी महत्त्वडूण कार्य के सम्पादन के निमित्त आचार्य ने पू 
कार्यो' की नींव डाली । इतिहास इस बात का साकी है कि आचार . 
जिस वृक्ष का बीजारोपण किया था, वह फूला-फला; जिस उददेश 
पूर्ति की आकांक्षा से वह आरोपित किया गया था, वह सिद्ध हुँ 
आज भारत-भूमि के ऊपर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा जोई 
भो दोख पड़तो हे उसके लिये अधिक संश सें आचाये को श्रय ह | 


अपने उदात्त कतव्य दे निभाने का विशेष उद्योग किया | अतः आरी 
का कमठ जीवन सचघुप सफल रहा, इस बात को अछेत सत के | 
धियों का सी मानना ही पड़ेगा । 1 
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° आचार्य के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की ओर विह्ठजनो का 
३ _ ध्यान आकृष्ट करना नितान्त आवश्यक है। चह दै. उनकी विशिष्ट 
है तान्त्रिक उपासना। शैङ्कर ने अपने तान्त्रिक रूप 
' तान्त्रिक उपासना का आष्यों के प्ृष्ठों में कहीं भी अभिव्यक्त होने 
नहीं दिया है। इसमें एक रहस्य था। भाष्य की रचना ते सवे- 
साधारण के लिये की गई थी। उनमें ज्ञान ळी महत्ता का प्रतिपादन 
है। इसके लिये उतनी विशिष्ट कोटि के अधिकार की आवैश्यकता नहीं 
हाती जितनी तान्त्रिक उपासना के लिये। उपासना एक नितान्त अन्तरङ्ग 
साधना है। उसके लिये उपयुक्त अधिकारी हाना चाहिए । तभी 
उसका उपदेश दिया जा सकता है। थही कारण है कि शङ्कर ने इस 
विषय के अपने भाष्यां में न आने दिया। परन्तु” उसका प्रतिपादन 
उन्होंने सौन्द्य-लहरी तथा प्रपथ्वसार में पयोप्त मात्रा में करे दिया है। 
वे साधना-साख्राज्य के सम्राट, थे, वे भगवती त्रिपुरा सुन्दरी के अनन्य 
उपासक थे; अपने मठो में आचाय' ने ओविद्यानुकूल देवी की पूजा- | 
अचा का विधान प्रचलित किया है, यह जिमी हुईं बात नहीं दै । आचार्य 
का यह साधक रूप उनके जीवन-मन्दिर का कलश.स्यानीय है। उनका 
जीवनं क्या था? परमाथे-सांधन की दोघ व्यापिनी परम्परा था। 
वे उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ स्वाथे$ का कोई भा चिह अवशिष्ट 
| न था, सब कुछ परमार्थ ही था ।" उस अहान्‌ व्यक्ति के लिये हमारे हृदय 
|` में कितना आदर होगा जा स्वय' हिमालय के ऊ चे शिखर पर चढ़ गया 
| ¬ हो और घाटी के विषम मागे में घौरे धीरे पैर रखकर आगे बढ़ने- . 
4 वाले राहियों के ऊपर सहालुभूतिं, दिखलाकर उनको राइ बतलाता हा । 
आचाय को दशा भी ठोक उसी व्यक्ति के समान है। वे खयं प्रज्ञा के 
मासाद पर आरूढ थे और उस पर चढ़ने की इच्छा करनेवाले, व्यिं 
के ऊपर सहानुभूति तथा, अनुकम्पा दिंखलाकर उनके सांग का नि 
| कर रहे थे। चढ्ने के अभिलाषी जनों के ऊपर कभी उन्होंने अनादर 
Cd को इष्टि न्‌ डाली, प्रत्युत उन पर दया“ दिखला, अजुकस्पा को जिससे 
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वे भी उत्साहित दाकर आगे बढ़ते जाये और उस अनुपम आन्‌ 
लूटने का सौभाग्य उठावे । े 
प्रज्ञाधासादमारद्य ' ह्यशाच््यान्‌ शोचतो जनान्‌। 

जगतोस्थानिवाद्रिस्थः प्रज्ञया प्रतिपयते ॥ 

आचाय" शङ्कर का जो महान्‌ उपकार हमारे ऊपर है उसके शि 
हम किन शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करे ९ वे अग्वान्‌ शह 
साक्षात्‌ अवार थे, अन्यथा इतने दीघेकालसाध्य कार्यों' का सम्पन्न 
इतने अल्प काल में करना एक प्रकार से असम्भव हाता । हम ज्ञो 
उनके जीवनचरित का अध्ययन कर अपने जीवन के पवित्र बनावे, 
उनके उपदेशों का अनुसरण कर वपन भौतिक जीवन के सफल बनावे. 
आचार्य के प्रति हैमारी यही श्रद्धाजलि हागी। इसी विचार से क्‌ 
वाक्य-पुष्पाञजलि आचार्य शङ्कर के चरणारविन्द पर अर्पित की गई है| 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्व सन्तु निरामयाः । 
सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ | 

9 तथास्तु । ओक शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


(31 


काशी 
 अनन्तचतुदेशी सं २००० | बलदेव उपाध्याय 
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एक प्रमाण 


आचाय शङ्कर भगवान्‌ शङ्कर के अवतार क्या उन्हॉ ने बदरिका- 
। अम में भगवान्‌ विष्णु को सूति की स्थापना की थी, इसका निर्देश भूमिका 
| के पृष्ठ २१ पर किया गयां है। पुराणों में इस विषय के यथेष्ट प्रमाण 
। मिलते हैं। उनमें से दो प्रमाण नोचे दिये जाते हैं--पहला है भविष्य 
| पुराण से और दूसरा है स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड से-- 
इति भुत्वा वीरभद्रो रुद्रः संहृष्मानसः । 
स्वांशं देहात्‌ सद्चत्पाद्य द्विजगेइमचोदयत्‌ ॥ 
बिप्रभैरवदत्तस्य गेह” गत्वा स वै शिवः द 
तत्पुत्रो$्भूत्‌ कलौ घोर शङ्करो नाम बिभ्रतः ॥ , ° ` 
सः बालश्च गुणी बत्ता ्रहझमचारी बभूब इ। | 
कृत्या,शङ्करभाष्य च शैज्रमागमदशंयत्‌ ॥ 
त्रिपुएडश्चाक्षम्राला, च मन्त्रः पष्र्चाक्षर; शुभः 
शैवानां मंगलकरः शङ्कराचायैनिर्मितः ॥ 
० भविष्यपुराणे प्रतिसुगपनपणि कलियुगेतिद्दा्तसमुच्चये कृष्णावतन्य 
राङुराचायससुत्पत्तिवणन' नाम दशमोऽध्यायः । 3 

ततो ह' यतिरूपेण तीर्थान्नारदसंज्ञकात्‌ । 

उद्धत्य स्थापयिष्यामि हरि लोकहितेच्छया ॥ २४॥ | 


स्कन्दपुराणे बैष्णवखणडान्तगत-बदरिकाश्रममाहात्स्ये पंचमेऽभ्याये 
| शष्ठ १२८। $ हि 4 
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भविष्यपुराण के ऊपर उद्धत बचन में शङ्कगाचाये के पिता का 
भैरवदत्त दिया गया है | माधवाचाय के ग्रन्थ सें उनका नाग 
गुरु है । कितु दोनों में विरोध मानना ठीक नहीं है। एक हो ब्य 
अनेक नाम होते दै जन्म के समय का दूसरा नाम होता है और ' 
लित नाम दूसरा होतां है। अतः शिवगुरु का प्रचलित नाम तथा मै 
के जन्म-समय पर रखा गया नाम मानना उचित है । 
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3० तत्सदुत्रह्मणे नमः । 


श्रीविद्यारण्यविरचित 


श्रीशङ्करादेखिजय 


अयस सग 


ति 
SSRN: Heo 
Se 


` प्रणम्य परमात्मानं ्रीविद्यातीर्थरूपिणम्‌। ` | 
ग्राचीनशंकरजये सारः संग्रह्मते स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 


मब्जुलवञ्जुलकुञ्जे गुञ्जन्मिलदलिकेलिवढ्लिसुमपुञ्जे। . ० 
मरकतनिकरमनोज्ञ सकलमनेज्ञ कमप्यह वन्दे ॥ १॥ 
दिनकरतनयातीरे प्रतिफलितात्मरूप इव नीरे। 

जयति हरन्‌ भवतापं कोऽपि तमाळड्चिदेकदढसूलः | २॥ , 
वर्षति सुधां दयाद्रां या सर्दा समं स्वैरम्‌ । 

“| . .सा कालिन्दीपुलिने काचित्‌ कादम्बिनी जयति ॥ ३॥ ` 

{ „ यढचनासृतपानाज्चाता दृष्टा सरस्वती सद्यः। ८ 
दुमेतवादिनिरासकमाचाये' तं शिवं घन्दे ॥४॥ , 

| ` नह्यविद्या के उपायभूत परमात्मा को प्रणाम कर प्राचीन "शङ्कर 
विजय? का सारांश इस मन्थ में रपष्ट रूप से संग्रह किया जाता है ॥ १॥ ~ 
बु | टिप्पणी इस श्लोक में परमात्मा और अन्यकार के गुरु विद्यातीय दोनों 
क की स्तुति की गई है। इख ग्रन्थ के रचयिता स्वामी विद्यारण्य हें जो शक्ञरी 
की गद्दी पर बैठनेवाले शङ्करचायों में ब्रिशेष साननीय ये।' इनके गुरु 


~ 
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र ) ओशङ्करदिखिजय [सं | | 
. का नाम विद्यातीथे था जो उस समय के एक नितान्त प्रसिद्ध रान 

* पुरूष ये। विद्यारण्य ने अपने अन्य अन्यो में भी अपने गुरु विद्या 
नामोल्लेख किया है | गुरु के परमात्मा का स्वरूप बतलाने से कवि की पुस 
का पूर्ण परिचय मिलता है । | 


यद्व घटानां पटलो-बिशालो विलोक्यते5ल्पे किल क 
तदवन्मदीयै लघुसंग्रहेशस्मिन्तुद्दीक्ष्यतां शांकरवाक्यसार! | २| 


जिस प्रकार हाथियों का विशाल समुदाय लघुकाय दपण । 
भी दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार मेरे इस लघु संग्रह में “शङ्क : 
के वाक्यों काभ्सार अच्छी तरह से देखा जा सकता है ॥ २॥ 


_ ययाऽतिरच्ये मधुरेऽपि रुच्युत्पादाय रुच्यान्तरयाजनाऽहा। 
` तयेष्यतां प्राकविहदयप्र्नेष्वेषाउपि मत्पद्यनिवेशभड्डी ॥ ३॥ | 


जिस प्रकार अत्यन्त रुचिर तथा मधुर पदार्थ में भी रुचि (सा 
उत्पन्न करने के लिये नीबू, चटनी आदि चटकीले पहा 
की योजना की जाती है, 'इसी प्रकार प्राचीन कवि आनन्दि. 
सुन्दर पदों में रुचि उत्पन्न करने कै लिये मेरे पद्यों का यह श॑ 
विन्यास है ॥ ३॥ [ 4 


स्तुतोऽपि सम्यक्षिभिः पुराणे; कृत्याऽपि नस्तुष्यतु भाष्य iE 

क्षीराव्धिवासी सरसीरुद्वाक्ष; कषीरःपुनः किं चकमे न गोषे॥| ` 
एराने कवियों के द्वारा अच्छी तरह से प्रशंसित होने पर भी गा 

; हार ओ राङ्कराचाये हमारी इस कृति से प्रसन्न हों, यही हमारी प्र 

है। क्या घोर-समुद्र में . रहनेवाले कमल-नयनः भगवान्‌ कृष्ण र. 

- में रहकर गोपियों से नूच को कासना नही' की ?॥ ४॥ ... | 


[00 ति 
८ ¢ £. 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gallection. Digitized by eGangotri 
कवळ. १५ Ce हे न क है 


१ | ड | Ro 

भु 3 र्‌ ८ 
| | | द १] ओशाङ्करदिग्विजंय 
॥ पयोब्धिविवरीसुनिःसतसुघाफझरीमाधुरी, | 
॥. . .  धुरीणभणिताधरीकृतफणाधखघीशितुः | 
हि शिवंकरसुशंकराभिधनगढयुरोः प्रायशो 
| ` यशो हृदयशोधक कलयितु' समीहामहे ॥५॥. ` 
| | क्षीरसागर के विवरों (छिद्रो) से । निकलनेवाले -असृतः्प्रवाह की 
| माधुरी से भी बढ़कर मधुर वचनों से सर्पो' के स्वामी शेषनाग 
|| ( पतञ्जलि ) का भी तिरस्कृत करनेवाले, कल्याणकारक, जगद्गुरु ओ 
क शङ्कराचार्य के, हृदय के मल के दूर करनेवाले यश के वर्णन करने की 
। हमारी बढी अभिलाषा है॥५॥ > 


1 शङ्कर-गुण-गान 


|| क्षेमे शंकरसदगुरागुणगणा दिग्जालब्रलंकषाः 

| _ ` कालोन्मीलितमालतीपरिमंलावएम्भपुष्टिंषया! । ` 
हः षाइ इन्त तथाऽपि सदगुरुकृपापीयूषपारम्परी- 
मथोन्मभकटाक्षवीक्षणबर्लादस्ति प्रशस्ताऽहृता ॥६॥ 


* कहाँ शङ्कर जैसे सद्गुरु के गुण, जो दिशाओं के किनारे को तोड़ने 
चुला हे अर्थात्‌ चारों दिशाओं में फैलनेवाले हैं और जो वसन्त में 
| खिलनेवाली मालती के गन्ध के» समुदाय से अधिक सुगन्धित हैं और 
कहाँ मन्दमति मैं ! दोनों में महान अन्तर है। सुझमें ऐसी योग्यता 
| नहो' है कि में शङ्कर के गुणों'का ठोक ठोक वर्णन कर सकूँ ; तथापि ० 
(| सके वर्णन की जो प्रशस्त योग्यता दीक पड़ती है वह सदगुरु के ऋपा- 
| रुपी असत के प्रवाह में मग्न और उन्सग्न होनेवाले कटाक्षा के द्वारा 
है क दी फतह ३॥ 2000 5 ६ 


® 
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४  शङ्करदिखिजय i 
धन्यंमन्य विवे कशून्यसुजनंमन्याब्धिकन्यानरी- | 
रत्योन्मत्तनराधमाधमकथासंमदंदुष्कद्‌भे; । | 

दिग्घां मे गिरमद्य शंकरगुरुक्रीडासमसुद्ययशः- ! 

. पारावारसम्ुचलज्जलझरे; संक्षालयाभि सु | 


~ 
or ` 
S ह 


मेरी वाणी अपने के धन्य माननेवाले,, विवेवक-शून्य, छह 
भिमानी और लश्षमीरूपी नटी के नृत्य से पागल होनेवाते, ६ 
मनुष्यों की कथा के संसगेरूपी पंक से लिप्त है। उसको झा 
आचाये शाङ्कर की लीला से उत्पन्न होनेवाले कीर्ति-समुद्र की ज 
से अच्छी तरहू घो रहा हूँ। आशय है कि अब तक दुष्ट राह 
के वर्णन से कलङ्कित हानेवाली अपनी वाणी को मैं शङ्कर के गुए 
से पवित्र करना चाहता हूँ ॥ ७॥ | 


बन्ध्यासूनुखरीविषाणसहशकरुदषि तीन्दरक्षमा- 
शौये!दायंदयादिवणनकलादुवांसनावां सिता 
मद्दाणीमधिवासयांमि यमिनस्त्रैलोक्यरङ्गस्थली- | 
उृत्यत्कोत्रिनटीपटीरपटलीचूरोबिकीशेः कषिती। 


` ` वर्ख्या के लड़के तथा गर्दही के सोंग के समान छुद्र राजाओं दे. 
अरवा, उदारता, दया आदि गुणों के वर्णन के दुगन्थ से पूर्ण 
अपनी वाणी को आज में यतिराज शङ्कर को त्रेलोक्यरूपी रङ्ग 

. नाचनेवाली कोतिं रूपों नही के शरीर से प्रथ्वी पर गिरेवाते श 
„ ® चूणां से सुगन्धित बना रहा हैँ ॥ ८१ ) | 


पीयूषधुतिरूएढंगएडनकृपारूपानएर भी गुरु- 
~ ° र ट्र ज्म. 
पमस्थेमसमंहणाडंमधुरव्याहारसूनात्कर: । 


क 


र r ४ 
~ ७ 0, हँ 
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| 


। 

| ° शौढोञ्यं नवकालिदासकक्तासंतानसंतानको 

| रम्परीम्‌ 

| दद्यादद्य समुद्यतः सुमनसामामेदपा ॥९॥ 


| चन्द्रमा का टुकड़ा जिसके मस्तक का भूषण है, ऐसे महादेव की 
\ कृपा-लक्ष्मी से युक्त, प्रेम की स्थिरता से जगद्गुरु शङ्कर के पूजन में लगे 
ह. हुए मधुर वचन जिसके, फूलों के समुदाय हैं छेसा, नव कालिदास जा 
६ कविता-समूहरूपी, यह प्रौढ कल्पवृक्त आज सुशोभित हो रहा है। यह 
रा विद्वानों के हृदय में हषरूपी गन्ध के प्रकट करे॥ ९॥ 


सामोदैरचुमोदिता मगमदेरामैन्दिता चन्दने- 
मेन्दारेरभिनन्दिता प्रियगिरा काश्मीरणेः स्मेरिता । 

वागेषा नवकालिदासविदुषो दोषोड्फिता दुष्कवि- 
्ातैनिष्करुणेः क्रियेत विकृता घेनुस्तुरुष्केरिव॥१०॥ « 


पे 
ए 


नवीन कालिदास ( माधव ) की निर्दोष कीविता सुगन्ध से भरी, 
| से प्रशंसित, चन्दनों से आनन्दित, पारिजात के द्वारा मीठे वचनों 
॥ से अभिनन्दित तथा केसर से प्रफुल्लित है), परन्तु मुझे! इस बात का 
भय है कि विद्वानों का मनोरञ्जन छरनेवाली ऐसी कविता का कूर दुजेन 
टू कवि उसी प्रकार कही' दूषित न कर दे' जिस प्रकार तुक ( यवन ) लोग 
है जाय को दूषित कर देते हुँ ॥ १०॥ 0 ० 
यद्वा दींनदयालबः सहृदयाः सोजन्यकल्लोलिनी" 
दालान्दालनसेलनैकरसिकस्वान्ताः समन्तादमी ।” 
. सन्तः सन्ति पराक्तिमौक्तिकजुषः किं चिन्तयाऽनन्तया 
यद्व पुष्यति शंकरः परगुरुः काझण्यरल्ञाकर॥११॥ 
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कर में विद्वानों के हास्य का पात्र बनू गा ॥ १२ ॥ 


¢ 


टू 


लेकिन इस प्रकार अनन्त चिन्ता की मुझे क्या आवश्य 
दोनों पर दया करनेवाले, सुजनतारूपी नदी में नौ-क्रीडा में रसिक 
वाले, दूसरों के उक्ति-रूपो मोती का चुननेवाले, सहृदय, सर्जन 
चारों ओर विद्यमान हैं अथवा जब परम गुरु, करुणा के समर 
सन्तुष्ट हैं ॥ ११ ॥ र 
उपक्रम्य स्तातु कतिचन गुणान्‌ शंकरगुरोः 
प्रभग्नाः छोकार्थे कतिचन तदर्धाधरचने | 
अहं तुष्टूषुस्तानहृह कलये शीतकिरणं 
कराभ्यामाहत व्यवसितमतेः साहसिकताम ॥!१। 


| 
| 
| 


कुछ लोग शङ्कर के गुणों की स्तुति का आरम्भ कर एक रहो 
आधे में ही इब जाते हैं] आधे श्लोक के बनाने में ही उनका क: 
समाप्त हो जाता है । कुर लोग श्लोक के एक पाद्‌ को बनानेग। | 
इतोस्साह हो जाते है। ऐसी परिस्थिति में में जब उनके समगर गुण 
स्तुति करने जा रहा हूँ, तो में इस प्रयत्न के चन्द्रमा को अपने हा 
पकड़ने का उद्योग करनेवाले,बीलक का दुःसाहस समक्ता हूँ। आए 
है कि जिसू प्रकार बालक अपने हाथों से चन्द्रमा के पकड़ने का खे 
कर उपहासास्पद्‌ बनता हे, उसी प्रकार शङ्कर फे समग्र गुणों को ही 


तथा5प्युज्जुम्भन्ते मयि विपुलदुग्धाब्धिलहरी 

८ लसक्कछोलालीलसितप्ररिहासैकरसिकाः 

अमी मूकान्वाचांलयितुमपि शक्तः यतिपतेः | 
करास; कि चित्रं सृशमघटिताभीष्ट्घटने ॥१३।| 


शी ० 

/ ण र 5: रह 
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| [युग १] भीशक्कुरदिग्विजय 2 
॥ तथापि चीरसागर के अत्यधिकं प्रवाह में चमकनेवाली तरङ्गों 
है| सुन्दर परिद्दास में रसिक ( क्षीरसागर की तरज्ञों से भी अत्यन्त 
ह च्छ ) वे कटाक्ष मेरे ऊपर विकसित हो रहे हैं जो गूगों को भी वाचाल 
१ नाने में सब तरह से समर्थ हैं । तो वे अचिन्तित वस्तु का भी सिद्ध कर 
गे, इस विषय में आश्चये करने का कौन सा स्थान हैः? ॥ १३॥ 


| 

| अस्मज्जिहाग्रसिंहा सनम पनयतु स्वोक्तिधाराम्नुदारा- ` 
¦ 'महेताचायेपादस्तुतिकृतसुकृतादारता शारदाम्बा । 
| दृत्यन्पृत्युंजयोशवे्कुटतटकुटीनिःसत्रत्स्वःसवन्ती- 


|  कडल्लोलोडलकालाहलमदलहरीखण्दिपारिदत्यहृद्याम्‌ ॥१४॥ 
हॉ शङ्कराचाये के चरणों की स्तुति करने से उत्पन्न पुणयों से उदारता . 
क प्राप्त करनेवाली शारदा अपनी वाग्धारा को मेरी जिह्वा के अप्रभाग के ` 
सिंहासन पर बिठलावे-इस वाग्धारा को, जो नाचनेवाले शङ्कर के ° 
॥ मस्तकरूपी कुटी से बहनेवाली आकाशगङ्गा के कल्लोल के कोलाहल 
ग के गव को खण्डित करनेवाले पाण्डित्य से मण्डित है। आशय यह है 
कि सरस्वती अपने मधुर वचनों को कवि की जिह्वा पर रखे जिससे 
| पणिडतों के गव को नष्ट करने में समर्थ बने || १४॥ , 


|, कदं शंकरसदूशुरोः सुचरितं झाहं वराकी कथं , 
निबेध्नासि चिरार्थित मम यशः कि मज्जसस्यम्वुधों। 

त्युक्त्वा चपलां पज्ञायितृवती वाचं नियुङक्त बलात्‌ 
प्रत्याहत्य गुणस्तुकै कविगणश्रित्रं गुरोगैरवम्‌॥१५॥ र 


न्‍ . काँ तो यह शहूराचाय का सुन्दर चरित्र और कहाँ मैं अभागिनी ! 
इसलिये बहुत दिनों तक अर्जित किये गये भेरे यस को क्यों नष्ट कर रदे 


CC 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Clection. Digitized by 8091090. २ 


क 
। 
८ श्रीशङ्करदिग्विजय [म 
हो और मुमे समुद्र में क्यों डुबो" रहे हो” यह कहकर सर | 
भाग खड़ी हुई । परन्तु कवि लोगों ने उनको फिर से लाक 
के गुणां की स्तुति करने में लगाया है। गुरु शङ्कर को झे 
विचित्र दै ॥ १५॥ 
रूलैकाक्षरवाडनिघएडुशरणेरोणादिकपत्यय- | 
तायेहेन्त यङन्तदन्तुरतरेदूबोधद्‌रान्बयैः। | 
क्रराणां कविताबतां कतिपय; कष्टेन कृष्टः पदैः 
हाहा स्याद्दशगा किरातविततेरेणीव वाणी मम ॥११ 
मुझे इस बात का दुःख है कि जिस प्रकार स॒गी किरातो के सम 
वश में होकर दुदशा को प्राप्त करती !है उसी प्रकार मेरी कविता 
कवियों के रूक्त अक्षर से युक्त, निघण्टु ( कोशा ) की सहायता से 
जिनका अथ लगाया जा सकता ऐसे उणादि प्रत्ययों से युक्त, यह 
, प्रयोगों से विषमतर, दुर्बोध, दूरान्वयी, इधर-उधर से खींचकर लाये 
पदों से समानता की जने पर दुदंशा को प्राप्त करेगी ॥ १६॥ 


नेता यत्रोछसति भगवत्पादसंत्गो महेशः 
शान्तियेत्र प्रक्षति रसः शेषवानुञ्ञ्वलाद्चैः | 
यत्राविद्याक्षतिरपि फलं तस्य काव्यस्य कर्ता 
धन्या व्यासाचलकविवरस्तत्कुतिज्ञाश्‍च घन्याः |!| 
ऐसा दोरे पर भी शक्कर के गुण-वरणन में मेरी प्रवृत्ति अप 
कृतकृत्य बनाने के लिये ही है। जिस काव्य में भगवत्पाद-नाग' | s 
महदे नेता हैं, श्रङ्गार- आदि अन्य रसा से संवलित शान्त ए 


रू १ हु टी = 
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तत्राऽऽदिम उपोद्व्घातोा द्वितीये तु तदुद्धव! 

तृतीये वत्तदसूतान्धोवतारनिरूपणम्‌ | १८ ॥ 

_ चतुर्थसर्गे तच्छुद्धाइमप्राक्चरितं स्थितम्‌ | 

` पञ्चमे तद्योग्यसुखा्रममापिनिरूपणंम्‌ ॥ १९ ॥ 
हताऽनेहसा यषा संप्रदायागता गता । 

तस्याः शुद्धात्मविद्यायाः पष्ठे सरग प्रतिष्ठितः ॥ २० ॥ 
तद्वथासाचा्येसंदशेविचित्रं सममे स्थितम्‌ । 
स्थितो5४मे मएडनायेसंवादो नबमे मुने! २१॥ 
बाणीसाक्षिकसावज्ञनिवाहापायचिभ्तनम् । | 

दंशमे योगशक्त्या भूपतिकायप्रवेशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्ध्वा मीनध्वजकलास्तत्प्रसङ्गप्रप्चनम्‌ | 

सरग एकादे तुग्रमैरवाभिधनिर्जयः॥। २३॥ « 
द्वादशे हस्तधात्र्यायेतोटकोंभयसंभ्रयः । 

, बार्तिकान्तव्रझविद्याचालन तु त्रयोदशे ॥ २४ || 
चतुद्शे पञ्चपाद्‌तीर्थयात्रानिरूपणस्‌ । 

सगे पश्चदशे तूक्त वात यकौतुकम्‌ ॥ २५॥ 
पोदशे शारदापीठर्वासस्तस्य महात्मन! 
त षोडशभिः सगेंब्यत्पादा शंकरी कया ॥ २६ ॥ ू 
| Co 
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` अखिल भारत में प्रचार; चतुदश में पद्मपाद नामक शिष्य और 
„ यात्रा; पङ्चदशा में शङ्कराचाय की दिग्विजय-लीला का वणन; घ 


Do) 


१० श्रीशङ्करदिखिजय 


225 


ssa DPS ....  ....1 


Ce 


पहिले सगै में उपोदूघात; दूसरे में शङ्कराचाय की हस्ति 

में भिन्न-भिन्न देवताओं के अवतार का वणन; चोथे में शक्कुराचाये का 
वषे की अवस्था के पूर्व का चरित्र; पश्चम में जोवन्धुक्ति के साझ 
संन्यास आश्रम की प्राप्ति का.निरूपण; षष्ठ. में अति प्राचीन कह! 
सम्प्रदाय से आइ'हुई शुद्ध आत्मविद्या की स्थापना; सप्तम ३ | 
| 


Sos 5 न 


शङ्कर और्‌ं व्यास का विचित्र दर्शन; अष्टम में सण्डन मिश्र तथा भ 
चाये का परस्पर संवाद; नवम में सरस्वती को साक्षी देकर ग्रा 
शङ्कर की सवज्ञता सिद्ध करने के उपाय का चिन्तन; दशम में यो 
के द्वारा अमरक नामक राजा के मृत शारीर में प्रवेश तथा 
कलाओं को जानकर उनका प्रकटीकरण; एकादश सग में छ 
नामक "कापालिक पर विजय; द्वादश में हस्तामलक तथां आवर 


नामक दो शिष्या की प्राप्ति; त्रयोदश में वातिकान्त ब्रह्मविद्या | 


सगे में शङ्कराचाय का; शारदा, मठ में निवास --इन षोडश सगों हे? 

शाङ्कराचाय के जीवम-चरित्र का प्रतिपादन किया गया है ॥ १८-६ 
सैषा कलिमलच्छेत्री सकृच्छ्त्याऽपि कामदा । 
नानामरनोत्तरे रम्या विदामार्यते मुदे ॥ २७ ॥ 


राङ्कराचाय को यही जीवन-कथा, जो कलि-मल के दूर करेवा 
एक बार भी अवण करने से पुरुषाथ को देनेवाली हे ओर ताना शी 
से रमणीय है, विद्वानों के आनन्द के लिये आरम्भ की जाती है २ 


; __ कथारस्मं 


कदा देवता रूप्याचलस्यमुपतेस्यरे | 
देवदेवं तुषारांशु मित्र पूर्वाचलस्यितस॑ ॥ २८.॥ 


० 
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३  असादाजुमितस्वार्थसिद्धयः प्रणिपत्य तम्‌ । 

9 छरुकृलीकृतहस्ताब्ना विनयेन व्यनिज्ञपूत्‌ ॥ २९ ॥ 
विज्ञातमेव भगवन्‌ बिद्यते यद्धिताय न; । 

छ वञ्चयन्सुगतान्बुद्धचपुर्घारी जनाद न; ॥ ३० || 

र तत्मणीतागमालम्बेबोद्धेदेशेनदूषकेः । हा 
| , व्याप्तेदानीं प्रभो धात्री रात्रिः संतमसैरिव ॥ ३१॥ 


11 [यहाँ कवि शक्कराचाये के अवतार को कथा का आरम्म करता है। 
| बौद्धो के उपद्रवों के कारण वैदिक धमे की जो दुर्दशा हो गई थी, इसी 
९५ | के दूर करने के लिये शिव ने शङ्कराचाय का रूप किसे प्रकार धारण 
किया, इसका विस्तृत वर्णन यहाँ से आरम्भ होता है।] * 

| __ एक बार देवता लोग उदयाचल पर स्थित चन्द्रमा के समान कैलाश 
पवेत पर रहनेवाले महादेव के पास गये। शिवजी की प्रसन्नता से 
क जिनके स्वार्थ के सिद्ध हाने का अनुमान किया जा सकता था, ऐसे ` 
देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अलि जोड़कर, नम्नता-पूवेक 
| यह निवेदन किया कि भगवन्‌ ! यह ते आपको विदित ही है कि 
बुद्ध का अवतार धारण करके भगवान्‌ विष्यु बोद्ध धमोवलम्बिियों का 
| उगते हुए हमारे कल्याण में लगे हुए हैं; तथापि हे प्रभो ! बुद्ध के द्वारा 
"रचित आगमो का अवलम्बन करनेवाले वेद-शाख के दूषक बोद्धो के द्वारा 
| इस समय यह पथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार घने अन्धकार 
| .से रात्रि॥ २८--३१॥ A $ 


वर्णाअमसमाचारान्‌,द्ि्न्ति त्रझविद्विषः 

बुबन्त्याश्लायबचसां,हीविकामात्रता प्रभो ॥ ३२२ ॥ 
_ है प्रभो! ये ब्रह्मद्वेष बौद्ध वर्णाश्रम के आचारों को निन्दा करते है 
तथो वेद के बचनों को जीविका मात्र बताते हैं ३२ ॥ 


¢ . न “कि 
र 


0 
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१२ ; आऔशङ्करदिग्विजय [ सां | 


न संघ्यादीनि कर्माणि ज्यासं वा न कदाचन | | | 
करोति मनुजः, कश्चित्सर्वे पाखणडतां गताः ॥ ३३। |, 


हे प्रभो | आजकल'कोई भी मलुष्य न तो सन्ध्यादिक क 
करता है, न संन्यास का सेवन करता है, और सब पाखण्डी ( च 


बन गये हैं॥ ३३॥ 
र्ते पिदधति श्रोत्रे क्रतुरित्यक्षरद्वये । 
क्रियाः कथं प्रवर्तेरन्‌ कथं क्रतुशुजो वयम्‌ ॥ ३४॥ |' 
सब मनुष्य 'यज्ञ!-इन दो अक्षरों के कान में पड़ते ही कानो | 
से बन्द कर लेते है; ऐवी दशा में यज्ञ आदिक क्रियाये' केसे हो 
हैं? और हम लोग भी यज्ञ में अपने अंश का कैसे खाय ९ ॥ १ 
|. 


शिवविष्णवागमपरे लिङ्गचक्रा दिचि हितैः । 
पाखण्ड; कमे संन्यस्त कारुणयमिव दुजनेः ॥ ३५। 


शिव तथा वैष्णव आगम में निरत रहनेवाले लिङ्ग (रिति 
तथा चक्र ( सुदशेन चक्र ) आदि चिल्लो से अपने शरीर के चिहित 
` वाले इन पाखण्डियो ने कमै छे उसी प्रकार छोड़ दिया है जिस १ 
ठुजनों ने दया-भाव के ॥ ३५ ॥ 
अनन्येनेव भावेन गच्डन्त्युत्तमपूरुषम्‌ । | 
अति; साध्वी वदशीवैः का वा शाक्यैने दूषिता ॥ र| 
एकाम चित्त से क्षर तथा अक्षर, से प्रयक, परमात्मा को प्रि 
` करनेवाली किस साध्वी अति ( वेदमन्त्रो ) को इन मतवाले बोढ़ों १(।. 
नहीं निया है (॥३६॥ ; [ 
सथः कततद्विनशिरःप्जाचितभेशचेः | 


न ध्वस्ता लोकमयांदा का वा कापालिकाघमेः ॥ | 


~ 
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तुरन्त काटे गये ब्राह्मण के सिरदरूपी कमलो से भैरव की पूजा 
| | करनेवाले अधम कापालिकों ने किस लोक-मर्यादां को ध्वस्त नहीं कर 
यां है | ॥ ३७॥ 
अन्येडपि घहवो मागः सन्ति भूमौ सकण्टका! 
जनैयेंषु पदं दत्त्वा दुरन्तं दुःखमाप्यते ॥ ३८ ॥ 


| 
| 
| पृथ्वी पर और भो बहुत से कण्टकाकीणे ( तार्किक ) माग हैं जिन 
| 
| 


| | पर पैर रखकर अधिक कष्ट पाया जाता है॥ ३८ ॥ 

)। ` तद्ववाँोकरश्षरथुरसाद्य निखिलान्‌. खलान्‌ । 

छ. बल स्थापयतु श्रौतं जगद्येन सुखं ब्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

| इसलिये आप लाक को रक्षा के लिए इन समस्त दुष्टों का नाश 


| कीजिए तथा वैदिक मागे की स्थापना कीजिए जिससे संसार में सुख | 


| | रपव हो ॥ ३९ ॥ 
॥ ` . इत्युक्त्वोपरतान्‌ देवाबुवाच गिरिज्ञाप्रियः र 
कं मनोरथ' प्रयिष्ये मानुंष्यमवलम्च्य वः ॥ ४० ॥ 


इतना कहकर जब देवता लोग चुप हो "गये तब शिवजी ने कहा कि 
| र मनुष्य-रूप धारण करके आप लोगो के मनोरथ को पूरा करू गा ॥४०॥ 


` दुषठाचारविनाशाय धर्मसंस्थापनाय च | 
भाष्य कुवेन्ज्रह्मसूत्रतात्पयाथेविनिणफ्म्‌ ॥ ४१ ॥ ' 
मोहनप्रकृतिद्वेतध्वान्तमध्यौहमाजुभिः | 


यतीन्द्रः शंकरो नदी भविष्यामि मेहीतले । 
म्दच्तया भवन्ताऽपि मानुषी तनुमाशरित्त; ॥ ७२ ॥ - 


£ - 
पु 


चतुर्मिः सहित; शिष्येश्नतुरेदरिवद्रनेः ॥४२॥ , ? 2 | 
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तं मामनुसरिष्यन्ति सर्वे त्रिदिववासिनः | 


मैं दुष्ट आचार के नाश के लिये, धमं को स्थापना के लिये 
तात्पय को निर्णय करनेवाले भाष्य को रचना कर, अज्ञानमूलक ह; 
अन्धकार को दूर करने के लिये मध्याह-काल के सूर्य की भो 
शिष्यो के” साथ-चार सुजाओं के साथ विष्णु को तरह--इस | 
तल पर यतिथों में श्रेष्ठ शङ्कर के नाम से उत्पन्न हूँगा। मेरे समार॥ 
लोग भी मनुष्य-शरीर को धारण कीजिए । यदि सब देवता ला 
अनुसरण करे गे ता इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किं आपका से 
अवश्य पूरा हेगा ॥ ४१-४४॥ 


बन्ने दिविषदः कटाक्षानन्यदुलभान्‌ । 
. कुमारे निदधे भानुः किरणानिव पडूजे ॥ ४५॥ 
' देवताओं से इसश्रकार कहते हुए शिवजी ने स्वामी कारि | 
दुलंभ कटाचों से इस प्रकार देखा जिस प्रकार सूरये कमलो के उपर 
किरणों को रखता हे ॥ 999. 
छीरनीरनिघेवींचिसचिवाभ्माप्य तान्गुइ; । 
कटाक्षान्पुमुदे रुमीनुदन्वानेन्दवानिव ॥ ४६ ॥ 


चौर-समुद्र को लहरी क; समान उन कटांक्षों का पांकर कात्तिक 


प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार समुद्र चंन्द्र-किरणों. को पाकर र 
८ होता है ॥ ४६॥ । | 


अवदकन्नन्दनं स्कन्दममन्दं चन्द्रश ख़र! 
दन्क्चन्द्रातपानन्दिब्रन्दारकचकोरक॥ ४७॥ 


4 4 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ग १ ] । श्रीशकूरदिग्विजय व १५ 


| शिवजी ने अपने बुद्धिमान पुत्र स्कन्द से इस प्रकार कहना प्रारम्भ 

किया ४७॥ 

क| अणु सौम्य वचः श्रेयो जगदुद्धारगो चरम्‌ । 

हि| काण्दत्रयात्मक वेदे प्रोढ्शते स्यादडिजादु्ति! ॥ ४८॥ 

पु तद्रक्षणे रक्षित 'स्यात्सकलं जगतीतलमू। >° 

१ ` तदधीनत्वता वणांश्रमधरमेततेस्ततः ॥ ४९.॥ | 

झे इदानीमिदुद्धायेमितिष्ृत्तिमतः पुरा । 

| मम यूंढाशयबिदौ विष्णुशेषों समीपगो ॥ ५० ॥ 
मध्यम काणडपुद्धतु मलुज्ञाती मयेव तो । 
अवतीयोंशतो भूमौ संकर्षणपतञ्जली ॥ ५१ ॥ 
मुनी भूत्वा मुदोपास्तियेगकाएटकुतो स्थिती । 

` अग्रिम ज्ञानकाएडं तूद्धरिष्यामीति देवता! ॥ ५२॥ 
संप्रति प्रतिजाने स्म जानात्येव भवानपि । 

>>. जैमिनीयनयास्भोथे! शरत्मवंशशी भव ॥ ५३ ॥ , 

विशिष्ट कमेकाएडं त्वपुद्धर बह्मण! कृते । 

सुन्नह्मएय इति ख्याति गमिष्यसि त॑तोऽधुना || ५४ ॥ 

चेगमीं कुरु मर्यादामवर्तीयें महीतले । 

निजित्य सौगतान्‌ सब॒नाज्नायाथविरोधिन! ॥ ५५२ ` 


ब्रह्माऽपि ते सहाथीथै' मण्डना नाम भूसुर! 
भविष्यति महेन्द्रोऽपि सुधन्वा नाम भूमिपः ५६ ॥ 


|] 
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तार, लेकर वेदाथ के ' निरोधी समस्त बौद्धों को जीतकर वेद की प 
` को स्थापित करो। तुम्हारी सहायता करने के लिये ब्रह्मा गई 
. नामक जाह्मण तथा इन्द्र सुधन्वा नामक राजा बने'गे ।? ४८-५६ ॥ ` 


१६ आशङ्करदिखिजय ` [स 


“हे सौम्य | संसार के उद्धार-विषयक कल्याणकारी वचन क्ष | 
कमें, उपासना और ज्ञान-मेद से तीन काण्डवाले वेद का हदवा 
पर ही दिलों का उद्धार निभर है । उसकी रच्य होने पर होह 
संसार की रक्षा हे सकती है क्योंकि वर्णांभ्रम-घमे का समुदाय 
के ही अधीन है |. इस समय इसका उद्धार करना बहुत हो गराळ 
है। मेरे पास रहनेथाले, गूढाशय को जाननेवाले, विष्णु ५ 
शेषनाग हैं जे मध्यम काण्ड ( उपासनां ) का उद्धार करने के तिये; 
अनुमति से संकर्षण और पतःजलि के रूप में इस संसार में अक 
हुए हैं। इन दोनों झुनियों ने 'आनन्द से उपासना और योग है 
की रचनां क्रमश: की है। अन्तिम (ज्ञान ) काण्ड का उद्धारपें ह 
करू गा | इस बात की प्रतिज्ञा मैंने देवताओं के सामने कर दो है। इ 
जैमिनीय न्याय-रूपी समुद्र के लिये शरतपूर्णिमा के चन्द्रमा बरे 
ब्राह्मणों के लिये तुम विशेष कर - क्मेकाणएड का उद्धार करो, छि 
लेक में सुत्रझण्य नाम से तुम्हारी ख्याति दोगों। तुम पर्ती परइ. 


टिप्पणी--वेद के तीन काण्ड आने जाते हैं-_( १ ) कमका 
( २ ) देवता-काएड और ( ३ ) ज्ञानकाएड | कर्मकाण्ड में यश, यगा 
का वण रहता है; देवताकाणड में उपासना और योग का तया शै 
काण्ड में अध्य]त्म विषय का विवेचन रहता है। कमकाण्ड का औँ 
काचिकेय के अवतार कुमारिल भट्ट ने किया, देवताकाण्ड का उदार ति. 
हुप-घारी संकषण ने और योग का शेषांवतार पतञ्जलि ने किया। 0. 
लिये देवताकाण्ड के संकर्षणकाण्त भी ते हैं। ज्ञानकाएड (उ. 
षदू ) का उद्धार त्रह्मसूर्ञ पर शारौरक भाष्य लिखकर शकर के “| 
भी शंकराचार्यने किया॥ . _ . 4 | 
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ह तयेति प्रतिजग्राह विधेरपि विधायिनीम्‌ । 

(¡| बुधानीकपतिर्वाणी सुधाधारामिव प्रभोः ॥ ५७॥ 

है! - देवताओं की सेना के अधिनायक कार्त्तिकेय“ने ब्रह्मा का भी प्रदत्त 
६ वाली, सुधा के समान, शिव को सुन्दर वाणी को भी स्वीकार 
(किया ॥ ५७॥ »- क तक 

१. अयेन्द्रो टपतिभूरवा प्रजा धर्मेश पालयन्‌। ° 

क दिवं चकार पृथिवीं स्वपुरीममरावतीम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भे. इसके बादं इन्द्र ने सुधन्वा नामक राजा बनकर घम से प्रजाओं का 

| पालन करते हुए इस पृथ्वी का स्वगं और अपनी नगरी क्ला अमरावती 

| | बना डाला-॥ ५८॥ ० 


न सर्वेज्ञो$प्यसतां शास्रे कृत्रिमभद्धयाउन्वितः | 
क. पतीक्षमाणः क्रौञ्चारि मेलयामास प्रौगतान्‌ ॥५९॥ 
श॑ सर्वज्ञ हाने पर भी बौद्धो के शास्त्र में ऋश्निस श्रद्धा को घारण करने- 


म वाले राजा ने कात्तिकेय की प्रतीक्षा करते हुए बोद्धो को एकत्र किया ॥५९॥ 

| ततः स तारकारातिरजनिष्ट महोबले। _ 

शी» भट्टपादाभिधो यस्यः भूषा «दिक्सु दशामभूत्‌ ॥ ६९ ॥ 

ं | इसके अनन्तर तारक असुर के शत्रु कार्तिकेय इस ' संसार में पैदा 
छ हुए.। उनकी “भट्टपाद”. संज्ञा दिशा-रूपी खियों के लिये अघङ्कार 
(ˆ स्फुटयन वेदतात्पयेमभाज्जैमिनिसूत्रितस्‌ । 

॥. सहसांशुरिवानरुव्यज्ि्र भासयञ्जगत्‌ ॥ ६१॥ 

र जैमितिसूतरो मे सङ्चिवेर्शित बेद के तात्पयै को प्रकट करते हुए भट्रपाद्‌ ' 
॥ ह ) उसी परकार सुशोभित हुए, जिस :प्रफार अरुण के द्वारा 


> 


i] 


v 
e 
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कुछ प्रकाशित किये गये संसारं को भासित करते हुए सूबे 
चमकते हैँ ॥ ६१ ॥ 


टिप्पणी--जैमिनि-सुचित दर्शन कर्ममीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा हे ५ 
विख्यात है। इसमें वैदिक कर्मकाण्ड के रहस्य का सम्यक्‌ प्रतिपा 
गया है। इसके १२ ्रध्याय तथा १००० न्याय ( विषय ) हँ | 
मीमांसा के! 'सहर्न्यायाकुला” कहते हैं| जैमिनि क्रे समस्त सूत्रों की & 
कुमारिलमट्ट ने तीन भागों में की है--( १ ) पहिले अध्याय के प्राह 
व्याख्या का नाम है श्लोकवार्तिक ( पद्यात्मक ) | ( २ ) पहिले अध्याय 3 
पाद से लेकर तृतीय अध्याय तक ग्रन्थ की व्याख्या का नाम है तन 
( गद्यात्मक )  ( ३ ) चौथे श्रध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक की 
टिप्पणी का नाम है पू टीका ( गद्यात्मक ) | 


प् 


| 


। 


राज्ञ) सुधन्वनः प्राप नगरीं स जयन्दिश! । 
परत्युद्रम्य कषितीन्द्रोऽपि विधिवत्तमपूनयत्‌ ॥ ६२॥ 


साऽभिनन्याऽऽशिषा भूपमासीनः काछचनासने । 
तां समां शोभयामास सुरभिद्यवनीमिव॥ ६३ ॥ 


कुमारिलभट्ट समस्त दिशाओं के जीतते हुए राजा सुप्त: 
नगरी में आये। राजा ने भी आगे जाकर उनका स्वागत व 
विधिवत्‌ पूजन किया । सोने के आसन पर बैठे हुए. कुमार : 
राजा का झाशीवाद से अभिनन्दित कर उस सभा को उसी "स 
सुशोभित किया जिस प्रकार वर्सन्त* स्वर की वाटिका कोशी. 
करता है ॥ ६२-६३ ॥ ८-७ | 


सभासमीपपिटपिभितको कि लकू नितस्‌ । | 
त्वा जगाद तद्वघाजाद्राजानं पण्डिताग्रणी; ॥ ११|| 
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[ सगं १ ] ओशङ्करदिखिजय १९ 


मलिनैश्वेन्न सङ्गस्ते नीचे! काककुळेः पिक | 
तिद्षकनिर्दादैः श्लाघनीयस्तदा मज़े! ॥ ६५॥ 

सभा के समीप उगनेवाले वृक्षों पर बैठे हुए कोकिलो की कूक सुनकर 
।परिडतों में श्रेष्ठ, कुमारिल'न उनको लक्षित करते हुए राजा से कहा--ए 
| किल ! यदि मलिन, काले, नीच, कानों का कष्ट पहुँचानेवाले शब्दों 
"> करनेवाले कोवों से तुभ्हारा सम्बन्ध न होता ता तुम अवश्य स्हाघनीय 
॥ होते । यहाँ काका के हारा मलिनचरित्र, शून्यवादी, श्रति-निन्द्क 
। बौद्धो की ओर संकेत है । लोक का अभिप्राय है कि राजा के गुणी होने 
| पर भी उसमें यह महान्‌ दोष है कि वह «आचारहीन शून्यवादी बोड़ों 
। को संगति करता है। यदि वह उनका संग छोड़ दे, चा सचमुच वह 
| 'छाघनीय होगा ॥ ६४-६५ ॥ 9 


| 


| पड़भिज्ञा निशम्येमाँ वाचं तात्पयैगमिताम्‌ | 

| - नितरां चरणस्पृष्ठा श्ुजंगा इव चुक्रुछुः ॥ ६६॥ 

| चित्वा युक्तिकुठारेण बुद्धसिद्धान्तशासिनप्‌ | र 

| स तहुग्रन्येन्धनैश्चीणेँ; करो घञ्यालामवर्धयत्‌ ॥ १७॥ 
बौद्ध लोग इस सारगर्भित वचन के सुभकर पैरों तले कुचले गये 

सांपों को तरह क्रुद्ध हो गये ।. युक्तिरूपी कुठार से बौद्ध सिडान्तरूपी 

`| बतत को काटकर कुमारिल ने इकट्ठा किये गये वौद्धअन्य-रूपी इन्धन 

| अ जलाकर उनको क्रोध-च्वाला को बढ़ाया ॥ ६६६७ ॥ ० 

सा सभा वदनेस्तेषां सेषषाटलकान्तिभि; । .. 


बभो बालातपाताम्रः*सरसीव सरोग्दैः | ६८॥ ~> 
वह सभा क्रोध से लाज्ञ हवाले बैद्धो के सुखों से उसी प्रकार 
॥शामित हुई जिस प्रकार प्रात:कालीन बालसूये की किरणों से लाल 
|| भ्स्ला से तालाब शाभित हाता है! ६८| : " 


| 


४ 
के ना 
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उपन्यस्यत्सु साक्षेपं खण्डयत्सु परस्परम्‌ । 
तेषूदति्न्निघोतो भिन्दन्निव रसातलस्‌॥ ६९ | 
कुमारि के प्रति आत्तेप-युक्त वचनों के कहने तथा परत्पा 
करने से इतना भारी कोलाहल मचा कि जान पड़ता था कि 
विदीण हा जायगा ॥ ६९॥ | 
अर्ध; पेतुबेन्द्रेण क्षताः पक्षेषु ततक्षणस्‌ । | 
व्युढककशतकेण तथागतघराधरा; ॥ ७० ॥ | 
जिस प्रकार इन्द्र के द्वारा पाँख काटे जाने पर पवत पृथ्वी 
गिर पड़े थे उस्लो प्रकार पणिडतश्रेष्ठ कुमारिल के द्वारा विशाल 
तक से,बौद्धों के पक्ष ( न्याय-सम्बन्धी पूवे पत्त) के खण्डित क्र! 
जाने पर वे प्रथ्वी पर गिर पड़े ॥ ७० ॥ 
स सवेज्ञपद विज्ञोऽसहमान इव द्विषाम्‌ । | 
चकार चित्रविन्यदतानेतान्मौनबिभूषितान्‌ || ७१ | | 
तत; प्रक्षीणदर्पेषु बोद्धेषु वसुधाधिपम्‌ । | 
बोधयन्बहुधा वेदवचांसि प्रशंशंस स; ॥ ७२ ॥ 
सवज्ञ कुमारिल ने बोद्धों की 'सर्वज्ञ' उपाधि के नहीं सह. 
उनके चित्र-लिखित (संज्ञा से रहित ) तथा मौन कर दिया | है 
इस प्रकार दपदीन हो जाने पर कुमारिल ने राजा को वेद का, 
सममाते हुए वेद-मत्त्रों की भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ७१-७२॥ 
बभाषेञ्य धराधीशो विद्ययसों जयाजयौ । र 
य! पतित्वा गिरे! शुद्धादव्यर्यस्तन्मतं ध्रवम्‌ ॥ ७३॥ | 
तब राजा ने कहा कि जय०्ओर पराजय तो विद्या के अगर 
पहाड़ को चोटी सें गिरकर. भी जिसका शरीर अक्षत र 
( घायल न'हो ), इसी का सत सत्य है ॥ ७३ || 


fe 
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॥ ह ४ Pd ८ ढे 
। ` आशङ्करदिखिजयं . 
भू । नेर] श्रीशङ्करदि , २१ 
। तदाकण्य मुखान्यन्ये परस्परमलोकयन्‌।. . 
। डिजाग्रयस्तु स्मरन. वेदानाररोह गिरे; शिरः॥ ७४ ॥ 
| भ्या ह 
| यदि वेदाः प्रमाणं स्युभूयार्काचिन्न भे क्षतिः | 
॥ ' इति घोषयता तस्मान्न्यपाति सुमहात्मना ॥ ७५ || 
। स वचन को सुनकुर बौद्ध लोग तो एक-दूसरे का मुख देखने लगे 
बह ज्राह्मण-शिरोमणि कुमारिल वेदों का स्मरण करता हुआ पहाड़ 


। | 
4 


शु. 


| परन्तु व 
| की चोटी पर चढ़ गया। “यदि बेद प्रमाण हैं। तो मेरी किसी प्रकार 
त | की जाति न हो”, यह घोषित करते हुए तह महात्मा पहाड़ की चोटी से 
1३ गिर पड़ा ॥ ७४-७० ॥ ड 
र किमु दौ हित्रदत्तेऽपि पुण्ये बिलयमास्थिते। , 
| थयातिश्च्यचते स्वगात्पुनरित्यूचिरे जनाः ॥ ७६ ॥ 
| इन्हें चोटी से गिरते हुए देखकर इकट्ठे हुए लोगों ने कहना शुरू 
| | किया कि दौहित्र के द्वारा दिये गये भी पुण्म के नाश हो जाने पर क्या" 
| यह ययाति है जो स्वे से गिर रहा है? ॥७६॥ 
| अपि लोकणुरुः शैलात्तुलपिण्ड, इवापतत्‌ | 
1 ~ भुतिरास्मशरण्यानां व्यसनं नाच्किनत्ति किस ||७७॥ 
` बह लोक-गुरु त्राह्यण रूई के ढेर की तरह पहाड़ से नीचे गिर 
» पढ़े। क्या श्रुति अपने शरण में आनेवाले पुरुषों के दुःख का «दूर नहीं 
करती ९ ।। ७७॥ क _ 
श्र्त्वा तदद्भतं कमे डिना दिग्भ्यः समाययुः | ठे 
घनंघोषमिवा55कणय/निकुष्जेम्यः शिखाबलाः ॥ ७८ ॥ 
« इस 'अदूसुत कम को सुनकर त्राह्मण लोग* नाना दिशाओं से उसी 
प्रकार आये जिस प्रकार सेघ को. गा सुनकर, से मर 11260 


३ ७८३ 
४ 
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दृष्टा तमक्षतं राजा शद्धा भ्रुतिषु संदधे । | 
निनिन्द बहुषाइऽत्मानं .खलसंसर्ग दूषितम्‌ ॥ ७९॥ | 

राजा ने कुमारिल को अक्षत देखकर श्रुति में अद्धा धारण की शौ | 

के संसगे से दूषित अपने आपको निन्दा अनेक प्रकार से की ॥ 
सौगतास्त्वन्नव्रेदं प्रमाणं मतनिणये । | 
मणिमन्त्रौषपैरेवं देहरक्षा भवेदिति || ८० ॥ 

परन्तु बौद्धो ने कहा कि किसो मत के निर्णय में यह था 
प्रमाण नहीं हा सकता, क्योंकि देह की रक्षा तो मणि, मन्त्र और शे 


f 


के बल पर इस प्रकार को जा सकती है ॥ ८० ॥ 
ुर्विधेरन्यथा नीते प्रत्यक्षेज्येंडपि पार्थिव! । 
सृङुटीभीकरशुखः संघामुग्रतरां व्यधात्‌ ॥ ८१ ॥ 
एच्डामि भवतः"किंचि्व्तुं न भवन्ति ये । 
` चन्त्रोपलेषु स्वीस्तान्धातयिष्याम्यसंशयम्‌ || ८२॥ | 


जब दुष्ट बोद्ों ने इस प्रहार प्रत्यक्ष होनेवाले भी पदाथ को अता 
कर देने की चेष्टा की तब अअं कुटी के कारण राजा का सुख भय. 


गया । उसने बड़ी उम्र प्रतिज्ञा की--“में आप लोगों से कुछ प 
अर जो लोग .उसका उत्तर न दे सके'गे उनको पत्थर के रै 
(कोल्ड) में दबाकर मार डाळूंगो । ॥ ८१-८२ ॥ जे 
इति संअत्य गोत्रेशो घट्मांशीविषान्वितस्‌ । | 
आनीयात्र किमस्ती ति पप्रच्छ दरिजसौगतान्‌। | ८३॥ | 
वक््यामहे वयं,भूप शव; परभातेऽस्ये निर्णयस्‌। - । 
इति प्रसाद्य राञ्चान नग्सुभूसुरसौगता!' ॥ ८४॥ | - 
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. | यह प्रतिज्ञा कर राजा ने साँपों रे भरे हुए घड़े को लाकर ब्राह्मणो 
| तया बौद्धो से पूछा कि बतलाइए इसके भीतर क्या दै १--परन के 
ब्राह्मणों और बौद्धो ने. कहा--हे राजन्‌! कल प्रातःकाल हम 
॥ लोग इसका नि्णेय करेगे?। इस वचन से राजा कों प्रसन्न कर वे 
दोनों चले गये ॥ ८३-८४ ॥ * 
पझा इब तपस्तेपुः कण्ठद्वयसपायसि a 
| - द्युमणिं प्रति भूदेवाः साऽपि प्राहुरभूत्ततः ॥ ८५ ॥ 
ही संदिश्य बचनीयांशमादित्येऽन्तरहिते द्विजा! । 
शै आजमग्मु रपि निरिचित्य सौगत; कलशस्यितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
| ब्राह्मणों ने गले भर जल में कमल के समान खडे होकर सूये भगवान्‌ 
| के प्रसन्नतार्थ तपस्या की । तब सूये भगवान्‌ प्रकट हुए ओर “घड़े के 
भीतर शेषशायी भगवान्‌ हें? यह कहकर उनके अस्त ( अन्तधोन ) 
होने पर ब्राह्मणा लोग राजा के पास आये तथा«निश्चय करके बौद्ध लोग 
भी आये ॥ ८५-८६ ॥ * ह » 
| ततस्ते सौगताः सर्वे भुजंगोऽस्तीत्यवादिषः । 
भोगीशमोगशयनो भगवानिति भूसुराः ॥ ८७॥ 
¦) =~ शुतभूसुरवाक्यस्य वदनः पृथिवीपतेः | ७ 
`  कासारशोषणम्लानसारसश्जियमाददे ॥ ८८ ॥ 
तब बौद्धो ने कहा कि इसके भीतर सॉँप'दै और ब्राह्मणों ने कहा 
| कि शेषनाग की सेज पर सेनले भगवान्‌ विष्णु हैं। त्राहणों के 
|` इस वचन को सुनने पर राजाळ्रा नसु ह उसी प्रकार सुरा गया जिस 
॥ | मकार तालाब के सुखने पर क क्ष ॥ ८७-८८॥ ह 
| अय प्रोवाच दिव्या वाक्सञ्राजमशरीरिणी | 
| ` `` तुदन्ती संशयं तस्य सर्वेषामग्नि शृण्यतास्‌ ॥ ८९ ॥ 


ह. . 


~ 
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| 

सत्यमेव महाराज जाणा यह बभाषिरे। | 

मा कथ? संशयं, तत्र भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ९० | | 

श्रत्वाऽशरीरिीं बाणीं ददशे वसुधाधिपः 
मूर्ति मधुद्विषः कुम्भे सुधामिब सुराधिपः ॥ ९१ | 

उसी समय शरीर-एहित आकाशवाणी सब ओताओं तथा त 

संशय को दूर करती हुई, प्रकट हुई--''हे राजन्‌! ब्राह्मणात 

कहा है वह बिल्कुल सचा है। इस विषय में सन्देह मत इ 

सत्यप्रतिज्ञ बना” | इस आकाशवाणी का सुनकर राजा ने हत! 

में विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति के उसी प्रकार देखा जिस प्रकार । 

सुधा का ॥ ८९-९१ ॥ 

निरस्ताखिलसंदेहो बिन्यस्तेतरदशनात्‌ । 

व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय श्रतिविद्विषाम्‌ || ९१| 

° आसेतोरातुषाराद्रेबद्धानाइद्धबालकम्‌ । | 
न दन्ति यः स हन्तव्या भृत्यानित्यन्वशात्नप! | ९| 

घड़े में रक्खी गई वस्तु से भिन्न वस्तु के देखकर राजा का सवण 

दूर हा गया और राजा ने शृति-निन्द्क बौद्धों के मारने की आहा है 

“हिसालय से लेकर रामेश्चरम्‌.पर्यन्त बालक से लेकर बृद्धों तक) 


का जो नहीं मारता है वह स्वयं मारने योग्य है?--ऐसी आज्ञा ण 
अपने नौकरों के दी ॥ १२-९३ ॥ | 


इष्टो$पे दृष्टदोषइचेद्वध्य , एव्र महात्मनाम्‌ । | 

८ जननीमपि कि साक्षान्नावधीदभगुनन्दन! ॥ ९४॥ | 

जिसके दोष दिखलाई पढे, बहू व्यक्ति प्रिय होगे ९. 

महात्माओं के लिये वध्य होता ही है। क्या स्रगुनन्दन पं बु | 

साक्षात्‌ अपली माता'के नहीँ मार डाला १॥ ९४॥ 
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. स्कन्दालुसारिराजेन जैना भर्मदविषो. इताः | 
द्योगीन्द्रेणेव येगप्ना विघास्तत्त्वावलुम्बिना ॥ ९५ || 


ष 
| 
| 
1 
। 
“ कार्तिकेय के अवतार कुमारिलभट्ट की आज्ञा का मानकर राजाने 
| 
| 
| 


२५ 


षी बौद्धों को उसी प्रकार मार डालां जिस प्रकार . तत्त्वज्ञानी योगी 
याग के प्रतिबन्धक व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि विप्नों 
के नष्ट कर देता है ॥ ९५ ॥ ^ 
' ` इतेष तेष दुष्टेषु परितस्तार कोविद्‌ः। . 
| | श्रौतवत्मे तमिस्रेषु नष्टेष्चिव रविम ॥ ९६ ॥ 
| छन दुष्टों के नष्ट हा जाने पर कुमारिल ने वैदिक मागे का उसी 
| प्रकार सर्वत्र प्रचार किया जिस प्रकार अन्धकार के नष्ट हो ज्ञाने पर 
सूये प्रकाश को फैलाता है ॥ ९६॥ 
कुमारिलमगेन्द्रेण इतेषु जिनहस्तिषु | 
| निष्मत्यूहमदधन्त श्रृतिशाखा; समस्तत! ॥ ९७॥ , 
| इस प्रकार सिंह-रूपी कुमारिल के द्वारा हस्ती-रूपी बोद्धो के मारे 
# जाने पर चारों ओर श्रुति को शाखाये' बिना विन्न के बढ्ने लगी ९७॥ 
\ ~ आगिस्थं ज्वलनभवा .प्रवर्तितेडस्मिन 
- कमाध्वन्यखिलविदा ङुमारिलेन । 
उद्धत थुवनमिढं भवाब्धिमग्नं . ® 
कारुण्यास्बुनिधिरियेष चन्द्र्चूइः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार अग्नि से उत्पन्न होनेवाले सवज्ञ कुमारिलभट्ट के वास 


ie | के उद्धार करने को कामना, करुणा के समुद्र; भगवान्‌ शंकर, ने स्वयं 
1 मकट की ॥ ९८॥ ७. कि है: 
| > 


७ शक 
शी 3 ७ 
१ 
छ 


~ 
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| 
टिप्पणी--स्वामी कार्तिकेय की उत्पत्ति अग्नि से है, अत 1 
अवतारभूत कुमारिलभट्ट के लिये 'ज्वलनभू' ( अग्नि से उत्पन्न ) १३ 


प्रयोग किया गया है । र 


| 
| 
| 
इति श्रीमाधवीये तदुपोदूघातकथापरः | 
| 


< 


संप्तेपशंकरये सगोऽयं प्रथमोऽभवत्‌ | १ | 


माधवीय शङ्कर विजय का उपोद्धात रूप प्रथम सग समान हुग्र 


| 


|| | 

म रि 

०३, 
| कक कक फेक के कक 
| न द्वितीय सग 9 
| न शि: न्य 

. फोककककककककककती 
| आचार्य शङ्कर का जन्म 
म ततो महेश; किल केरलेषु 4 
| श्रीमदूद्वषाद्रौ करुणासमुद्; । 
। पूर्णानदीपुण्यतटे स्वयंगू- 


बीज 


लिङ्गात्मनाञ्नङ्गधगाविराग्रीत्‌ ॥ १॥ 


इसके बाद करुणा के समुद्र कामदेव के शत्रु भगवान्‌ महादेव केरल 
देश में श्रीमदूवुष नामक पवत पर पूर्णा नदी के पवित्र तट पर ज्योतिलिङ्ग 
के रूप से स्वयं आविभत हुए ॥ १॥ ° 
तच्चोदितः कश्चन राजशेखरः 
स्वप्ने सुहु तदीयचेभवः। . ४ 
प्रासादमेकं परिकहप्य सुपरम॑ « _ 
प्रावतेयत्तस्य, सपर्शं बिमोः ॥ २ ॥ 
शङ्कर की प्रेरणा से खप में बारस्बार उनके वैभव को देखनेवाले 


| राजशेखर नामक राजा ने एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर उनका पूजन 
| आर्म किया | २॥९ ` १० " 


Se 


० 
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तस्येश्वरस्य प्रणतार्तिह॒तुः | 
प्रसादतः प्राप्तनिरीतिभावः । . 
कश्चित्तदभ्याशगतोऽग्रहारः | 

1 


कालव्यभिख्योऽस्ति महान्मनाज्ञ/ ॥ ३॥ | 
भक्त जनों के. क्लेश के दूर करनेवाले भगवान्‌ शकर के प 
छः प्रकार की इति’ घाधाओं से रहित, उसी मन्दिर के पास | 
नामक नितान्त रमणीय अग्रहार था ॥ ३॥ 

टिप्पणी--ईति अर्थात्‌ बांधा | यह छुः प्रकार की ३% 
अनावृष्टि, मूषक, टिड्डी, शुक तथा समीपवर्ती राजा। अग्रहार स. 
को कहते हैं जिसमें ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान रूप से रहती हे । ददिए। 
में ऐसे गोंवों की बहुलता है | 


कश्चिद्विपश्चिदिद निश्चलधी विरेजे 
विद्यार्धिराज इति विश्रुतनामधेयः । 
` रुद्रो हृषाद्विनिलयेज्वतरीतुकामे 
यत्पुत्रमात्मपितरं समरोचयत्‌ सः ॥४॥ . 
उस गाँव में निश्चल छुद्धिवाले विद्याधिराज नाम से प्रिद 
पण्डित श्रिराजमान थे जिनके पुत्र को वृष पर्वत पर रहनेवाते मई 
शिव ने अवतार लेने के लिये अपना पिता बनाने की इच्छा की ॥! | 


पत्रो$भवत्तस्य 'पुरात्तपुण्येः 
र सुत्रझतेजा; शिबशु्वभिरुयः । 
” ज्ञाने शिवो यो वचने गुरुस्त-' 
फे स्यान्वर्थनामाङ्ुत लब्धवशः ॥ ५॥ 
पूवजन्स क पुण्य से न्रङ्कतेज से चमकते हुए विद्याधिराज । 
शिवगुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ज्ञान में शिव, शङ्कर तथा | 
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॥ गुरु, इदस्पति था। अत पिता "ने शिव ओर गुरु को समानता 

के कारण उसका सार्थक :नाम 'शित्र-गुरुः खखा ॥ ५॥ ै 

। स ब्रह्मचारी गुरुगेहवांसी तस्कायेकासै विहितान्नभोजी | 

| सायं प्रभातं च हुताशसेवी ब्रतेन वेदं निजमध्यगीष्ट ॥६॥ 
गद गुरुगृह में रहनेवाले, विदित अन्न को खानाले, और सायंप्रात 
क अग्निदोत्र करनेवाले उसै ब्रह्मचारी ने गुरु के काये को करते हुए, 

नियमपूर्वक अपने वेद का अध्ययन किया ॥ ६॥ 
शै क्रियायनुष्ठानफलो<्थेबोधः स नापजायेत विना विचारम्‌। 
ग अधीत्य वेदानथ तद्विचार चकार दुबोधतरो हिव्वेद! ॥७॥ 

। वेद के अथे का ज्ञान यज्ञ-यागादिक क्रियाओं के ज्ञान के लिये ही 
हाता है। वह बिना विचार किये उत्पन्न नहीं दाता | इसी लिये वेदों 
क्षा पढ़कर शिवशुरु ने उन पर विचार किया । बिना विचार किये वेदों 
कि अथ का समझना बड़ा कठिन हाता है ॥ ७, 
| 


| नेदेष्वधीतेषु विचारितेऽथे 


4 


शिष्याचुरागी गुरुराह तं स्म । 
¬=. अपाठि मत्तः सषडङ्गवेदो . ह 

व्यचारि कालो बहुरत्यगात्ते ॥ ८ ॥ 

जब सस ब्रह्मचारी “ने वेदों के पढ़ लिया और वेदों के अंथ का 
विचार कर लिया तब शिष्यानुरागी गुरु ने उससे कहा-सुकसे तुमने 
इङ्ग वेद के पढ़ा तथा इञ्जके+ अर्थ का विचार किया। इस प्रकार, 
इम्हारा बहुत समय बीत गया है ८॥ SIRs 
` भक्तोऽपि गेहं ब्रज संप्रति त्वं ` 

जनेऽपि ते दर्शनलाज़सः “स्यात्‌ । ` 


~ 
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गत्वा कदाचित्‌ स्वजनभ्रमाद 
विघेहिः मा तात विलम्बयस्व ।। ९ || 


` सम्बन्धी तुम्हें देखने की अभिलाषा रखते हैं। कंभी जाकर अपने 5 
के आनन्दित करो । , दे तात ! इस विषय में देरी मत करो | ९] | 


विघातुमिष्टं यदिहापराह्ण ` ब, 

बिजानता तत्पुरुषेण पूवम्‌ । | 

विधेयमेचं यदिह शव इष्ट । 

“ कतु तदद्येति विनिश्चितोज्य! | १०|| 

इस संसार में जा काय अपराह्न ( दोपहर के बाद) पं | 

योग्य है उसे ज्ञानी पुरुष के चाहिये कि पूर्वाह्न ही में करते | | 

कास कल करने के लिये इष्ट हो उसका आज ही कर डालना ई. 

निश्चित सिद्धान्त यही है | १॥ ` 

कालोप्रबीनादिह याइशां स्यात्‌ 

सस्यं न ताहग्विपरीतकालात । 

& तथा विवाहादि कृतं स्वकाले 

फलाय कट्पेत न चेह हृया स्यात्‌ ॥ ११॥ 

उचित समय पर तोये गये बीज से जैसी खेती उत्पन्न हावी ।। 

विपरीत काल में बोये गये बीज से कभी नहीं हाती । ससी 

विवाहादि संस्कार भी उचित समय परर ,किये जाने पर फ्त पै. 

अन्यथा वे निरथक होते हैं॥ ११ ॥ ३ 

आ जन्मनोः गणयते ननु तान्‌. गताब्दान ` | 


| ` मातापिता परिणय तव कर्तुकामी। - | 
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| यंद्धयायतस्तचुभवस्य ततो विवाहम्‌ ॥ १२॥ 

द | ठुम्दारे विवाह करने की इच्छा - करनेवाले “माता पिता तुम्हारे 

न्स से लेकर बीते हुए वर्षो को गिन रहे हैं। यद्द ते! माता-पिता का 

(लराव ही होता है कि पहले वे अपने पुत्र के उपनयन क्षी चिन्ता करे हैं 

और उसके अनन्तर विव की ॥ १२॥ डु 3 
। . तत्तत्कुलीनपितरः स्पृहयन्ति कामं 
| तत्तत्कुलीनपुरुषस्य विवाहकम | 
पिण्डप्रदातृपुरुषस्य ससंततित्वे* हे 
पिए्डाविलोपमुपरि स्फुटमीक्षपाणाः ॥ १३ ॥ 

. । अच्छे, कुलीन पिता लोग कुलीन पुरुष के विवाह की अत्यन्त 

१ दा रखते हैं क्योंकि वे इस बात का अच्छी तरह से जानते हैं कि पिण्ड 
नले पुरुष के सन्तान-युक्त हाने पर ही.आगे "चलकर पिण्ड का कभी 

लोप नहीं होता है॥ १३॥ fi 
| अर्थावबोधनफलो हि विचार एष 
| ` तथ्चापि चित्रबहुकमेविघानेहेतोः । _ ५ 
| ~ दन्राधिकारमधिगच्छति सेद्धितीय! ९ 

` कृत्वा विवाहमिति वेदविदां प्रवादः ॥ १४ ॥ 

३ के विचार का फल. उनके अर्था. को यथाथे इन । वेदाय 

| के जानने का फल है--नाना भ्रेकारे के वैदिक कर्मों का अनुष्ठान। 

परन्तु इसका अधिकारो वहीं हां सकता है जिसने विवाह हब है |. 

| श्रुति का नियम है कि पति-पत्नी को एक संग यागादि कमे करना 

| चाहिए ( सहाभौ चरतां धर्मम) । अतः यांग-सभ्पादन के लिये भी 

| 1 विवाह की आवश्यकर्ता दै ॥-१४॥ न 8 ग रळ 


| 
} 
` 
|| | 
| 
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सत्यं शुरो न नियमोऽस्ति शुरोरधीत- 

दो ग्रृही भवति नान्यपद्‌ं प्रयाति । 
वैराग्यवान्‌ जति भिध्नुपद' विवेकी , | 
नो चेट ग्रही भवति राजपद्‌ तदेतत्‌ ॥ १५ ॒ 
त्रह्मचारी शिवगुर ने कहा कि ठीक है परन्तु गुरु से वेद का ३ 
करनेवाला ब्रह्मचारी गृहस्थ ही बनता है, दूसरे किसी आश्रम ३ 
जाता है यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि विवेकी पुरुष बैर! 
होने पर सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है। यदि वह 
विवेकयुक्त न हा तब गृहस्माश्रम में प्रवेश करता है, यह 
मागे है ॥ १५॥ 
टिप्पणी-श्रुति का साधारण कथन है कि प्रत्येक मनुष्य जस हे 
ऋणां में बद्ध रहता हे--देव-ऋण, ऋषि-ऋण तथा पितृ-श्रण| | 
श्ण का परिशोध यज्ञ दे द्वारा , दूसरे का अध्यापन-कार्य के द्वारा शे! 
का पुन्र-उत्पादन के द्वारा किया जाता है। अतः साधारणतया ह 
आश्रमो का निर्वाह करते हुए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अहह 
नियम हे :- ब्रह्मचर्य परिसमाप्य शी भवेत्‌। यी भूस्वा वनी भवेत्‌|| 
ूस्वा पर्रजेत्‌-जाबालोपनिषद्‌ खण्ड || ४ || | 
परन्तु विशेष नियम यह हे कि जिस, दिन वैराग्य उप्र | 


उसी दिन संन्यास ग्रहण कर ले | यदहरेव विरजेत्‌, तदहे शि. 
( जाबालोपनिषद्‌ ) ७० ह 


1 


| 


भ्रीनेष्ठिकाश्रभमहं परिग्रदा याव- f 

ड ज्जीवं वसामि तब साइ्घगतश्चिरायुः। | 
दण्डाजिनी सविनयो बुध जुद्दृदमौ > | 

ˆ वेदः उन्‌ पढितविस्पृतिहानिमिच्छन्‌॥ १९ 


तरी 
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हवन तथा वेद का अभ्यास करता हुआ. आपके पास रहना चाहता हूँ 
जिससे मेरे पठित मन्थ का विस्मरण न हो जाय | । १६॥ ` | 

| दारंग्रहो भवति तावदयं सुखाय * 

| याबस्क्रसेऽतुभवगोचरतां गतः स्यात्‌ | ° | 

र ` पशचाच्छनेर्विरसताब्ुपयाति सोऽयं 

¦ . ' कि निहलुषे खमजुभूतिपद' महात्मन्‌ ॥ १७॥ 

| यह विवाह-सम्बन्ध तभी तक सुख देता है जब तक, वह अनुभव- 
गोचर हता है । अच्छो तरह से जब अनुभव कर लिया जात है तब 
| (दी धीरे-धीरे नीरस हो जाता है । दे महात्मन्‌ | इस अनुभव के विषय 
| | आप क्यों छिपा रहे है? | १७॥ | 

) यागोऽपि नाकफलदो विधिना इतृश्‍चेत्‌ 

५ प्रायः समंग्रकरणं ञ्ुवि दुलभं तत्‌। 

|.  इृष्ट्यादिवन्नहि फलं यदि कर्मणि स्यात्‌ 

` „८. _ दिष्टया यथोक्तंविरहे फलदुर्विधत्वम्‌॥ १९ ॥ ` 


५ 
| 
(| 


“क्यों जाय । परन्तु अच्छी तरह से यज्ञ का निष्पादन करना दुलूंभ है। 
` | यदि दृष्टि आदि फल के समान किसी कमे में फूल न हो तो ग्रज्ञ आदि के 
| बरा भी फल के निष्पादन को आंशा'दुराशा मात्र दै। | यश्यागादिकों से 
[शि अवश्य उत्पन्न होता है, परौतु चेचित अनुष्ठान तथा विधान नितान्त 
आवश्यक है। यदि इस अनुष्ठान» में किप्तो तरह की कमो हो 
जाय, तो'चह यज्ञ अभीष्ट फल देने के बदले अनर्थ उत्पन्न करने 
९! त है॥ १८॥ १ पकन विक 0... | 
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।० यज्ञ भी स्वगे-फल को अवश्य देनेवाला है, यदि वह नियमपूर्वक ` 


३४ ` ओरङ्रदिखिजय  . [| | 
` निःस्वो भवेद्यदि ग्रही निरयी स नूनं क 
भोक्तु न.दांतुमपि यः क्षमतेञ्णमात्रम्‌। | 
पूर्णोऽपि पूर्तिमभिमन्तुमशक्चुबन्‌ यो | 

| 


मोहेन शं न मनुते खलु तत्र तत्र ॥ १९॥ | 
' यदि गृहस्थ होकर” गरीब हो तो वह निश्चय ही नरक कषा ३/. 
होता है; क्योंकि वह थोड़ा भी न तो खा सकता है, न दान दे सदव! 
: यदि वह धन से पूण भी हो, परन्तु मेहवश वह उस पूति क्ष 
माने और अधिक पाने के लिये लालायित बना रहे, तो वह मित्र] 
वस्तुओं के होने पर भी सुख का अनुभव नहीं करता। गृहस्थ ह| 
में अधिक पाने की वासना का जब तक नाश नहीं हो जाता, तब का | 
शान्ति कहाँ ! चाहे वह रारीब हो चाहे अमीर, दोनों दशाओं गे! 
दुःख भोगना ही पड़ता है॥ १९॥ ':: 
टिप्पणी--इस पद्य “का तासर्य अनेक स्थानों पर वर्णित मे 
पुनयौंवन पाकर विषय” भेंगिनेवाले राजां ययाति का यह अनुभवं हि 
सचा, कितना-तथ्यपूण है-- .- ` Re 2 


न जादु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
१ घते 
. -इविषा इष्णवस्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ . 


`. यावत्सु सत्सु परिपूर्तिरयो अमीषां 
` . साधो गरृहोपकरणेषु सदा विचारः । 
` एकत्र संहतवतः स्थितपूर्वनाश- ` | 
व ह . स्तश्वापयाति पुनरप्पपरेण योगः ॥२०॥ † 


` पड़ता है कि कितनी चीज़ों के होने पर हमारे परिवार का काम चत. ' | 
` , है। किसी प्रकार घनः एक्रत्र करने पर कभी कभो' पिछला स॑ 


|[ सुग २] 
। छ हो जाता है। उस विपत्ति के टलचे.पर नई विपत्ति आ घमकतो है। 


। चारे गृहस्थ के चेन कहाँ ! बिना संग्रह के गृहस्थी नहीं चलती और 

संग्रह करने पर अनेक अनथ !!॥ २०॥ 

एवं गुरौ वदति तञ्जनको निनीषु 
रागच्छदत्र तनयं स्वग्रहं ग्रहेशु: । 

|. तेनानुनीय बहुल गुरवे प्रदाष्य 

i यरनान्निकेतनमनायि ग्रह्दीतविद्य। ॥ २१ ॥ 


| गुरु के इस प्रकार कहने पर अपने पुत्र को घर लाने को इच्छा 
| उनके पिता वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने शुरु को आहुत-सी दक्षिणा 


§ -. 


लाये ॥ २१॥ 
गत्वा निकेतनमसौ जननीं ववन्दे 
"ऽऽलिङ्गय तद्विरइजं परितापुमौषत्‌। , 
प्रायेण चन्दनरसादपि शीतलं तह 
यत्पुत्रगात्रपरिरस्मणनापधेयम्‌ ॥ २२ ॥ 


` “ज्पुक् ने घर जाकर अपनी मात्य की वन्दना की । माताे पुत्र को 

| झालिङ्गन कर, विरह से उत्पन्न ताप को छोड़ दिया। पुत्र के शरीर का 
आलिङ्गन नामक पदार्थ प्रायः चन्द्नःरस से भी अधिक शीततु हुआ 
| करताहे॥ ररा २०. 


| ७ . भुत्वा गुरोः सदनतश्चिरमागतं तं 


मत्युदृगमादिभिरसाबपिं घन्धुतायाः 
संभावुनां व्यधित वित्तुकुलाडुख्पाम्‌ ॥ २२ ॥ 


5 
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बिनयपूर्वक दी तथा विद्या से सम्पन्न अपने पुत्र को. घर लिवा 


तहबन्धुरागमदय त्वरितेक्षणाय। ` ° | 
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३६ टनी आऔशङ्करद्खिजय | [४ | 
गुरु के घर से बहुत दिनों. के बाद शिवगुरु को आया, । 
सुनकर उनके सम्बन्धी लाग उन्हें देखने के लिये जल्दी आधे, 
इन्होंने भी अपने वित्त और कुल के अनुकूल प्रत्यु्ममन (| 
जाकर स्वागत करना ) तथा प्रणास के द्वारा अपने बन्धुः 
अभ्यथंना की ॥ २३ ॥ 
वेदे,पदक्रमजटादिषु तस्य बुद्धि 
` संवीक्ष्य तञ्जनयिता बहुशोप्यंपूचछत । 
यस्याभवत्मथितनाम बसुन्धरायां 
विद्याधिराज इति संगतबाच्यमस्य ॥ २४॥ 
वेद, .पद्‌, क्रम, जटा आदि में उसकी बुद्धि का देखकर इस पि 
. जिसका विद्याधिराज यह नाम एथ्वीतल पर साथक था, अनेक ॥ 
से उससे प्रश्‍न किये ॥ २४॥ 
भांट्रे नये गुरुमत कणभुडमतादो 
` प्रश्नं चकार तनयस्य मतिं चुञचुत्सुः । 
शिष्याऽप्युबाच नतपूवगुरुः समाधिं 
पित्रो दितः *स्मितञ्चुखो इसिताम्बुजास्यः ॥ १ 
अपने पुत्र की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिये <उन्होंने | 
( झमारिलभट्ट के द्वारा प्रतिपादित मीमांसा-मत ), शुरुमत (| 
भट्ट कै द्वारा प्रतिपादित मीमांसामत ) तथा कणाद-मत (का 


न्त LY ("69१ 


. जाने पर स्मिंतमुख तथा प्रसन्नवदन, शिष्य ने भी पूर्वगुरु के ॥। 
कर उत प्रश्नों का उचित समाधान कर"देया || २५.॥ | 


वेदे च शास्े,च निरीक्ष्य बुद्धि : ` ग " 
_ *मक्षोसखदावपि नैपुणीं ताम्‌ | 


७ ¢ ` 
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दृष्टा तुतोषातितरां पिताऽस्य’ 

स्वतः सुखा या किंशु शासनतो वाक्‌॥ २६॥ 

। प्रश्‍न के उत्तर देने से वेद और शाख के. विष में पुत्र की निपुण 
| द्ध के देखकर पिता अत्यन्त प्रसन्न हुए। पुत्र की नैसर्गिक वाणी भी 
सुख देनेवाली देती है परन्तु यदि वह राख से. संस्कत हो तों फिर उसका 


[ कहना ॥ २६॥ « 
| ८) ` कन्यां प्रदातुमनसा बहवो5पि विप्रा- 
| 


शङ्कदिखिजय ३७ 


| 
। 
| 
ग 


| 
| स्तन्पन्दिरं प्रति ययुगुणपाशदृष्टा! । 
[| पूर्वं विवाहसमयादपि तस्य गेहूं 
प ` सञ्बन्धवत्‌ किल बभूव वरीतुकामै! ॥ २७॥ 
। । पुत्र के गुणों से आकृष्ट होकर अपनी कन्या देने की इच्छा से बहुत 


| घर अपनी पुत्री के लिये वर पसन्द करनेवाले ज्ञोगों से, सम्बन्धियों से, 
भर गया ॥ २७॥ ५: 


, बह्ैदायिषु बहुष्वपि सत्सु' देशे 

कृन्याप्रदातूषु परीय विशिष्ठजन्म । 
कन्यामयाचत सुताय स विप्रवयों 

विप्रं विशिष्टकुलजं प्रथितानुभाव; ॥ २८ ॥ 

इस देश में अपनी कन्या का विवाह करने की इच्छा करनेवाले ऐसे 

॥ भी बहुत से पुरुष थे जो वर को बहुत सा घनःदेने को तैयार'थे। परन्तु 
॥ भुभावशाली विद्वान्‌ ब्राह्मण ने विशिष्ट कुल की परीक्षा कर, कुलीन, 
{भष नामक ब्राह्मण से उनकी कन्या माँगी ॥ २८॥ ० 
| कन्यापितुवरपितुशच विवाद आसो. 
दित्य तया; छुलहुषोः, प्रयितो र्भूते । 


|e 


~? 3 
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| से ब्राह्मण लोग उस घर में पधारे। विवाह-समय से. भो पूर्व उनका 


Cl 


` मेरे पुत्र के साथ करोगे तो में बिना धन लिये ही यह विवाह शॉ 


' कन्या के पिता का बुलाकर एकान्ति में कहा कि क्या कर रहे दो! | 


5 श्रौशङ्करदिग्विजय | र 

कायेस्त्वया परिणयो ग्रहमेत्य पुत्री 

मानीय ,सञ्च तनयाय सुता भदेया ॥ २९॥ | 

सम्पत्तिशाली, कुलीन, कन्या के पिता तथा वर के पिता) 

प्रकार विवाद होने लगा-'हमांरे घर आकर तुम पुत्र का विवाह कर 

यह कन्या के पिता का कथन था तथा “अपनी कन्या को मेरे पर. 

विवाह कर? यह वर के पिता का कहना था॥ २९॥ | 
संकट्पिताद द्विणमर्थमहं दास्ये ` 

महगेहमेत्य परिणीतिरियं कृता चेत्‌। त 

अथ दिना परिणयं द्विज कारयिष्ये ) 

पुत्रेण मे गृहगता यदि कन्यका स्यात्‌ ॥ ३ | 

लड़की के पिताँ ने कहा-मेरे घर आकर यदि यह विवा। 


जाय, तो में संकल्पित धन से दूना धन दूँगा। इस पर वर 
बोले- दै ब्राह्मण | थदि सेरे घर आकर तुम अपनी कन्या कारि. 


तैयार हूँ ॥ ३० ॥ ह 


` “कश्चित्त तस्याः पितरं बभाण 
मिथः समाइूय विशेषवादी । 
अस्मासु गेहं गतवत्स्वमुमै ' 
| विश्ृक् कन्यामयरः प्रदद्यात्‌ ॥ ३१॥ |. 
इस प्रकार दोनों में बिवाद होने लगा । . इसे देखकर एक | 


न दो कि विवाद करके हम लोग घर चले जाया; . कहीं तीसरा “| 
अपनी कर्ल्या का विवाह न कर्‌ डाले ॥ ३१॥ है 
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| सग २ ] ओशङ्करदिग्निजय 

| . तेनाबुनीतो वरतातभाषितं ° 

| द्विजोऽलुमेने वररूपमेहितः । 

| ष्ठो गुणः संवरणाय कलपते ” 

॥ 0 मन्त्रोऽमिजापाच्चिरकालभाचितः ॥ ३२ || 


| इसके अनुनय फो मानकर, वर के रूप से मोहित होकर कन्या के 
पिता ने वर.के पिता का कहना मान ही लिया। वर में देखे गये गुण 


३९ 


हो उसके चुनाव में कारण होते हैं जिस प्रकार जप करने से बहुत दिनों. 


अयं वरण कर लेती है ॥ ३२॥ i 
| विद्याधिराजमधपणिडतनामेयौ अ .. 
| संप्रत्ययं व्यतलुतामभिपृष्य दैवम्‌ । 
सम्यङ मुहृतमवलम्ब्य विचारणीया , 
'मौहूर्तिका इति परस्परमूचिंवांसौ ॥ ३३॥ ` . 


तक अभ्यस्त गायत्री आदि मन्त्र के द्वारा मुक्ति-हूपी वधू उस साधक को 


ज्ञा ने उचित मुहूत में गणेशादि देवताझों का पूजन कर कन्या का 
"दान किया तथा विवाह के लिये ज्यातिषियाँ से विचार कराया जाय, 
पह बात दोनों ने आपस में. टीक की ॥ ३३ ॥ : 
 उद्दाद्य शास्रविधिना बिहि ब्रहते ह क 

| ` तो संप्ुद' बहुभवापतुरापक्मो। ` 

. |> ` वत्राआतो*सुशममोद्‌त, बन्घुवग कक 

छ हि किं भाषितेन बहुंना प्रुदमाप वग; ,॥,३४ ॥ 
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हि इचत मूहूते पर शाख-विधि से विवाह सम्पन्न हुंआ। दोलों के | 
| एथ पूरे हुए और दोनों व्यक्तियों क्ला हयँ आनन्द से खिल | 


१ 


` इसके अनन्तर वर के पिता विद्याधिराज तथा कन्या के पिता मघ  . 


न 2 ह हर है 


१ 


` स्थापना करना गृहस्थ का झुख्य कार्द ॥ ३६ ॥ 


४० ओशकङ्करदिखिजय [च 
उठा । वहाँ पर उपस्थित मित्र-मणडली भी ,खूब प्रसन्न हुई। 

` अधिक क्या कहा जाय! समस्त बन्धु-बान्धवों का समुत्‌, 
सम्बन्ध से प्रसन्न हुझा।। ३४ ॥ | 
तौ दम्पती सुवसनो शुभदन्तपङक्तो 
संभूषितो विकसिताम्बुजरम्यवक्त्रो । | 
सब्रीडहासप्टुखबीक्षणसंप्रहृष्टौ | | 
देवाविवा&पतुरचुत्तमशमे नित्यस्‌ ॥ ३५॥ | 

सती और शिवशुरु का शरीर वस्नो से सुशोभित था; उनके झै 


२ 


'पॉते' चमकं रद्दी थीं। उनका मुखमण्डल कमल के समान 
हो रहा-था। लज्जा और हास्य से प्रसन्न अपनी वधू के मुख 
'देखने से उनका हृदय आनन्द से उछल रहा था । भूतनाथ शि । 
पावेती के समान उन्होंने अनुपम सुख पाया ॥ ३५॥ | 
अगनीनयाऽऽछित भहोचरयागजातं 
कतु विशेषङुशलैः सहितो दविजेशः। 
तत्तत्फलं हि यदुराहितहव्यवाहः 
८ स्याटुत्तरेषु बिहितेष्वपि नाधिकारी ॥ ३६% 


विवाह के अनन्तर द्विजवर शिवगुरु के चित्त में बढ़े बढ़ेगी 
करने की कामना जाग ळठी । अतः विज्ञ बैदिको की सहायता से| 
अभि का आधान किया, क्योंकि अग्नि कीं स्थापना न करनेवाला £ 
वेद्विहित उत्तरकालीन यज्ञों का अधिकारी नहीं होता। रा 


यागैरनेकैबहुवित्तसाध्ये- 
विजेतुकरामो .थुवनान्ययष्ट । ! 
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` [ सर्ग र] अीशङ्करद्स्विजय ४१ 
॥ , व्यस्मारि देवैरमृतं तंदाशे- 
है| ै दिने दिने सेवितयज्ञमागे; || ३७ ॥ 


| उन्‍होंने स्वगलोक को जीतने की इच्छा से बहुत घन से साथ्य अनेक 
यांगो से यज्ञ किया।. उस यज्ञ को आशा रखनेवाले दिन-प्रतिदिन यज्ञ 
| भाग को अहण करनेवाले देवताओं ने स्वर्गीय - अमृत को भी सुला 
। दिया ॥ ३७॥ 
| संतर्पयन्तं पितृदेवमाचुषां- - 
ग्वा स्तत्तरपदार्थ रभ्ज़ाज्छिते! सह । 
॥ विशिष्टवित्तेः सुमगनामिरश्चितँ ` 
| त' मेनिरे जङ्गमकरपपादपस्‌ ॥ ३८ || 
। शिवशुरु ने चाही गई नाना प्रकार की वस्तुएं देकर पितरों, देवों 
तथा मनुष्यों को सन्तुष्ट किया | विद्यासम्पन्न ब्राह्मण लोग नित्य उनका 
| आदर-सत्कार किया करत थे। वस्तुतः वे सभेस्त अभिलाषाओं'को 
| पूरा करनेवाले कल्पवृक्ष थे। अन्तर इतना ही था कि वृक्ष अचल होता 
। ओर ब्राह्मण देवता थे जङ्गम-एक जगद्‌ से दूसरी जगह जाने 
` | वाले ॥ ३८॥ 
परोपकारव्रतिना दिने दिने 
न्तेन वेदं पटतोमहात्मन! |. 
भुतिस्पृतिमोदितकर्म कुवतः 
¢ समा व्यतीयुर्दिनुभाससमिता; ॥ २९ ॥ 


ब दिन-प्रतिदिन पर-उंपकार में लगेनेवा ले, नियमपूवक वेदाध्ययन 
| रनेबालें, श्रुति और स्मृति में कहे गये कर्म का. सम्पादन करनेवाले, 
र इस महात्मा के द्नि मीस तथा वषे बहुत से आवै ओर चले गये ॥३९॥ 


~ मै ३ 
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४२ . ओशङ्करदिस्विजय [99 । 
ख्पेपु मार! क्षमथा वसुंधरा | 

विद्यासु दद्धो धनिनां पुर/सरः 
गर्वानेभिज्ञो विनयी सदा नतः | 


स नोपलेभे तनयाननं जरन्‌॥ ४०। 
में कामदेव, क्षमा में प्रथिवी क समान विद्याओं 1; 
घनियों में अग्रसर; अभिमान से अनभिज्ञ, विनयी तथा नम्र वग 
देवता बृद्ध हा गये परन्तु दुर्भाग्यवश पुत्र का सु ह नहीं देखा | || 
गावो हिरण्यं बहुसस्यमालिनी 
० वसुन्धरा चित्रपद' निकेतनस्‌। . 
-- सम्भावना बन्धुजनेशच संगमो | 
न पुत्रहीन॑ बहृवोऽप्यमूमुद्न्‌ ॥ ४१। 
गाय, हिरण्य ( स्राना), सस्य-सम्पन्न पृथ्वी, चित्र-विकि' 
लोगों की दृष्टि में आदर? मित्रजन के साथ समागम-इन हू 
माह के साधन पदार्थों ने भी उस पुत्रहीन ब्राह्मण को मोहित नहं 
जिसके हृदय में पुत्र-दर्शन की लालसा लगी रहती हे भला हसे 
मुग्ध कर सकते हैं १॥ ४१ || | 
ˆ अस्यामजाता मम'सन्ततिशचेत्‌ चज 
शरद्यवश्यं भवितोपरिष्टात्‌ । 
८ तत्राप्यजाता तत उत्तरस्या- म 
मेवं स कालं मनसा निनाय ॥ ११1 
दम्पती के सन में नाना प्रकार की भावनाये' उठती थीं। £| 
: में यदि सन्तति उत्पन्न नहीं हुईं तो अगले साल वह अवश्य स] 
ओर उस सांल भी यदि नहीं उत्पन्न हुईं ता उसके अगले साते (| 
यही मन में विचार करते हुए उन्होंने समय बिताप्रा ॥ ४२॥ । 
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१ ओशङ्करदिस्विजय 
| जायामचष्ट सुभगे किमतः पुरं नौ । 
। साङ्गं वये।उधमगमत्‌ कुलजे न दष्टं =` 

`. पुत्राननं यदिहल्लोक्यप्रुदाहरन्ति ॥ ४३ ॥ 


| 
गे ] । 
रे 


| 
| 
। कतेव्य कार्यों को समाप्त कर शिवगुरु ने अपनो खत्री से कहा-हे 
सौभाग्यवती ! अब इसके बाद क्या किया जाय ९ आधी उम्र ता हमारा 
न्द्रियो की क्मता के साथ साथ बीत चुकी परन्तु हे झुलजे ! पुत्र का 
| नहीं देखा जा इस लोक में हित करनेवाला कहा जाता है ॥ ४३॥ 
` "एवं प्रिये गतवतोः सुतदशनं चेत्‌ - 
| पञ्चत्वमेष्यदय नो शुभमापतिष्यत्‌। ¬» 
। अस्याश्युपायमनिशं भुवि वीक्षमाणो 
नेसे ततः पितुजनिर्विफल्ता माभूत्‌ ॥ ४४॥ 
हे प्रिये ! पुत्र-दर्शन को प्राप्त कर यदि हमारी सत्यु हो जाय, तो 
इ | हमारा कल्याण होगा । इस भूतल पर रात-दिन इसके उपाय का चिन्तन 
करता हूँ, परन्तु इसके साधन को नहीं पां ढा हूँ। मेरा जम्म ही व्यथ 
माळूम पड़ता दै ॥ ४४॥ 
| भद्रे सुतेन रहितो श्वि के वदन्ति 
नौ पुत्रपौत्रसरणिक्रमतः प्रसिद्धिः । 
लोके न पुष्पफलशून्यप्ुदाइरन्ति 
ष प्रवालसफ्ये फलित विहाय ॥ ४१ | 
हे भद्रे | पुत्र से रहित होने पर इस» संसार में भला हमारे विषय में 
| बातचीत करेगा १ पुत्न-पैत्र को परम्परा से ही संसार में पुरुष को 


i) 


ह 
~ ३ 
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भसद्धि हाती है। पलूनव लगने के समय फल-सहफ्त्न वृक्ष, को छोडकर 


॥ 


छः 
|| 


३ 


लड़के उसकी हसी उड़ाने से विरत 
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४४ र औशङ्करदिखिजय टाळ [ 


जलकर लड़के के पीने के, लिये हे दिया । बालक उसे दूध सा 


बम, षि 
ह 


१ 

४ 

भ 

क्या कोई आदमी इस लोक में फल-फूल से हीन वृक्ष का नाम कै! 
नहीं, कभी नहीं। ख्याति मिलती है पुत्रवाले को; पुत्रहीन है 
कहाँ १॥ ४५॥ . _ ` क 


इतीरिते प्राह तदीयभायां 
शिवाख्यकहपद्ुममाश्रयाव; | . 
४ तत्सेवनाच्नौ भविता सुनाथ - 

फलं स्थिरं जङ्गमरूपमैशम्‌ ॥ ४६ | 
इतना कहने पर उनकी खरी बोली--महादेव-रूपी जङ्गम कल 
हम लोग आश्रय ले । हे नाथ.] उन्ही के सेवन से सदास्थाब | 
शिव की कृपा सॅ हमें प्राप्त होगा ॥ ४६॥ | 
भक्त प्सितार्थपरिकरपनकल्पद्क्षं | 
देवं भनाव कमितः सकलार्थसिद्धये । | 


तत्रोपमन्युमहिमी परमं प्रमाणं 
नो देवतासु जडिमा जडिमा मनुष्ये ॥ ४७॥ 
भगवान्‌ शङ्कर भक्त के मनोरथ को देने में साक्षात करप! 
हम लोग सकल अर्थ का सिद्धि के लिये उनका भजनं करे । झा 
मैं उपमन्युः की महिमा परम प्रमाण हे । देवता में जडता नहीं कै 
ता हम मनुष्यों में है। सूखेता-वश हम उनकी आराधना कहीं! 
फल कहाँ से मिले १॥ ४७॥ । 
टिप्पणी--मक्त उपमन्यु की कथा महाभारत सें इस प्रकार गिल | 
मुनि-बालकों का दूष पीते देखकर बालक उपमन्यु ने अपनी माग ५ 
माँगा परन्तु निधन माता के पास दूध "कहाँ ! इसलिये उसे 1६ 


| 
| 
१ । 
म 
॥ 
क 
| 
| 


£ 


गया ओर आनन्द से भाचने लगा। परन्तु उसकी निर्धनता हैं 
'नहाँ हुए । उरकी इसी के ४ 


BB. 
~ 
YT | 


ष दे] आऔशङ्करदिस्विजय क 
रे, नकर उपमन्यु को बड़ा खेद हुआ और वह भगवान्‌ शङ्कर की भाराधना . 
भर; २ चीरसागर का स्वामी बन गया। उपमन्यु द्वारा विरचित 'शिवत्तोत्र' . 
अर्को के गले का आज भी हार बना हुआ हे। उसमे भक्तिभाव के साथ 
कवित्व का भी मन्जु सन्निवेश हे । उसका यह श्लोक कितना भावपूण है 
त्वदनुस्सृतिरेव पावनी, स्तुतियुक्ता किमु वक्तमोश ! सा। 
मधुरं हि पयः स्वभावतो, ननु कीहकू सितशकरान्वितम || 


` इत्यं कलत्रोक्तिमलुत्तमां स 

स शरुत्वा सुतायी प्रणतैकवश्यम्‌ । 

बे! इयेष संताषयितं तपोभिः : 

। सामाध मूर्घानप्रुमाधमीशम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इस तरह से स्री का यह उत्तम वचन सुनकर पुत्र की कामना करने 


चाले शिवगुरु ने अधनारीश्वर भगवान्‌ शङ्कर को तपत्याओं से प्रसन्न 
करना चाहा जा भक्तों के वश में होनेबाले और चन्द्रमा को कला को 


1 प्तक पर धारण करनेवाले हैं ॥ ४८॥- ˆ १ * 
क, तस्यापधाम किल संनिहितापगैका 
रा __ स्नात्वा सदाशिवमुपास्त नले स तस्याः । 


कम्दाशनः कतिचिदेव दिनानि पूर्व क 
पश्चात्तदा स शिबपादयुगाब्सून्गः॥ ४९ ॥ 
ही उनके मकान के पास हो एक नदी बहती थी । ससम. स्नान कर 
ँ शिवगुरु ने कुछ दिनों तक ते केकल » कन्द, मूल खाकर दी सदाशिव की 
* आराधना की और पीछे शिव के चरण-कमल में संलग्न होकर कन्दमूल 
“क खाना भी छोड दिया। भक्ति से पूज्ञा में जुट गये ॥ ४९॥ 


भाया पि तस्य॒ विमला नियमोपतापै 
श्चिक्केशै कायमनिशं शिबमंचर्यन्ती | ` 


> ) 
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त्रे दृषस्य निवसन्तमञं स भतः | 
कालोऽत्यगादिति तयोस्तपतोरनेकः ॥ ५७] 
उनकी साध्वी खी ने नित्य शिव की आराधना कर निष 
तपस्याओं से अपने शरीर को सुखा डाला। उस बवृषक्षेत्र में ह । 
स्वयम्भू शङ्कर की तपस्या करनेवाले इस त्राह्वाण-दस्पती का बहुत ह 
योंही बोत चला ॥ ५० ॥ | 
देवः कृपापरवशो डिजवेषधारी 
प्रत्यक्षतां शिवगुरु गत आत्तनिट्रम्‌ । 
प्रोवाच,भोः किमभिवाण्छसि किं तपस्ते 
_ पुत्रार्यितेति वचनं स जगाद विप्रः ॥ ५१॥ 
. एक बार न्रांह्मणवेशधारी, कृपाळु भगवान्‌ शङ्कर गहरी गो! 
वाले शिवगुरु के ,सामने सपने में प्रत्यक्ष उपस्थित हुए और बे 
चाहते हो? क्यों तपस्या कर रहे हो ? तब ब्राह्मण ने उत्तरति 
भगवन्‌, पुत्र के लिये ॥ ५१ ॥ 
देवोऽप्यपृच्छद्थ तं द्विज बिद्धि सत्यं 
सवज्ञमेकमपि सवंशुणोपपन्नस्‌ । ` 
पुरं ददान्यथ बहून्विपरीतकांस्ते | 
, सुयायुषस्तबुगुणानबदद्‌ द्विजेशः ॥ ५२॥ 
इस प्र-शङ्कर ने पूछा-हे ब्राह्मण | मेरे कथन को टी |. 
क्या मैं सबंगुणसम्पन्न, सर्वज्ञ, एक पुत्र दू" अथवा विपरीत 
वाले, अधिक आयुवाले, अल्पगुण-सम्पच्च बहुत से पुत्र दूं! | 
राय ठीक कर लो। इस पर वे,आह्मण बोले॥५र॥ | 
पुत्रो$्स्तु मे चहुगुणः प्रथितानुभावः ,. . 
वंशतापदसितीरित आमे} . 


| 
| 
| 
| 
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दद्यामदीरितपद तनयं तपो ,मा 

। पूर्णो भविष्यसि गृह द्विज गच्छ दारैः ॥ ५३ ॥ 
ग मेरा पुत्र बहुगुण-सम्पन्न प्रतापशाली, सवज्ञ, हो। इतना कहने 
पर शङ्कर बेले-हाँ, मैं ऐसे पुत्र का दू गा, तपस्या मत करो। हे 
राहण | तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा । अतः अपनी खनो के साथ घर चले 
जाओो॥५३॥ ७ ३ 

। _ आकणयञ्चिति बुबोध स विप्रवर्य 
| 
। 
| 


Ga Eo 
~ -- ५७० हुल 2 
195 
क कायी 


स्तं चाब्रवीज्निजकलत्रमनिन्दितात्मा । 
स्वप्नं शशंस वनितामणिरस्फ भाया 
सत्यं भविष्यति तु नौ तनयो महात्मा ॥ ५४ ॥ 
; इस बात को सुनकर वह पवित्र चरित्रवाला ब्राह्मण नींद से जाग 
त-घ्ठा । उसने अपनी खरी से उस सपने की बात कह सुनाई । नारियों में श्रेष्ठ 
रि भांयो बोल उठी कि हम लोगों का पुत्र सचमुच महात्मा दोगा । शङ्कर का 
यह वरदान है 1 ५४॥ - (स, 
तौ दम्पती शिवपरौ नियतौ स्मरन्तो 
स्वप्नेक्षित ग्दगतौ बहुदक्षिणान्ने; । 
'संतप्ये विष रनिकर' तदुदीरितामि- ७ 
राशीर्भिरापतुरनइपग्ुद' बिशुद्धौ ॥ ५५ ॥ 
दोनों शिव-पूजक दम्पती ने घर जाकर स्वप्न के कथन का" स्मरण 
करते हुए ब्राह्मणों के भूयसी दुक्षिणा दी तथा अन्न से सन्तुष्ट किया । 
/ आाह्मणों ने खुब आशीवोद दिया जिससे शुद्ध चरित्रवाले, पति-पत्नी अनन्त 
| आनन्द से गदूराद्‌ हो गये ॥ ५५ | * 
|` तस्मिन्‌ दिने शिवशुरोरुपभोक्ष्यमाणे 
भक्ते प्रविष्टमभवत्किल शेबतेज्ञः। ° 


a 


“. दै 
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भक्तान्नविप्रवचनादुपथक्तशेषं 

साञ्युडक्त साऽपि निजभत पदाब्जमुङ्गी | ५ 

उस दिन, कहते.हैं कि, शिवगुरु के भोजन करने के हिरि, 

भात में भगवान्‌ शङ्कर का तेज प्रविष्ट कर गया । भोजन कू, 

हानेवाले ब्राह्मणों के. वचन मानकर शिवगुरु ने अवशिष्ट मेक, 
प्रहण किश्या तथा अपने पति के चरण-कमल की, सेवा करनेवागे; 

भी वही अन्न ग्रहण किया ॥ ५६ ॥ | 

` गभं दधार शिवगभेमसो मृगाक्षी 

ग्मोऽप्यवर्घतः शनेरभवच्डरीरम्‌ । ` | 

तेजो तिरेकविनिवारितदृष्टिपात- | 

विश्वं रवेर्दिवसमध्य इवोग्रतेजः ॥ ५७॥ ' 

उस मृगनयनी ने शिव के तेज से युक्त गर्भ धारण किया | ए 

धीरे बढ़ने लगा ओर उसका शरीर विशेष तेज से समस्त लोग 

में, उसी प्रकार चकाचोंध उत्पन्न करने लगा जैसे भगवान्‌ सूये का } 

का उप्र तेज देखनेवालों की आँखों में पैदा करता है || ५७॥ 


गर्भालसा भगवती'गतिमान्यमीष- | 
£ दापेति नाद्भुतमिद' धरते शिवं या। "| 
ये विष्टपानि बिस्रृते हि चतुद शापि | 
` , यस्यापि मूतय इमा वसुधांनलाबा! ॥ ५४ 


5. 


की प्रथ्वी, जल, सूर, चन्द्र आदि अष्ट मूर्तियां है । ह| 
नर्ाएड का, अपने में प्रारण करनेवाले महादेव (जब गभे में र| 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gogoi Digitized by eGangotri ; ; 


| 


॥ 


[सर्ग २] श्रीशकूरदिस्ििजय ु ४९ 
हों, तो मावी की गति के इस गुरु गभ के भार से मन्द होने में आश्चर्य 
ही क्या है! ॥ ५८ ॥ 


कै टिप्पणी--शह्लर की मूर्तियां आठ इँ-प्रथ्वी, जलु, तेज, वायु, आकाश, 
र दू, चन्द्रमा तया यजमान ( आत्मा ) | झाझुन्तल की नान्दी में शिव की इन 


नग अष्ट मूर्तियों का सम्यक्‌ उल्लेख है। - Eee / 
का संव्याप्तवानपि श्री रमशेषमेव 9 - 
| . ` नोपास्तिमाविरसकावङ्ृतात्र कांचित्‌ । 

पूवमेव महसा दुरतिक्रपेण | 


| व्याप्त शरीरमदसीयमछुष्य हेतोः ॥ ५९ ॥ 

| ` गमे में शिव के आते दी माता का शरीर महनीय तेज से व्याप्त हो 
| गय्या--पेज इतना अधिक था कि कोइ उसका अतिक्रमण कष्ट से कर 
सका था। इस प्रकार शिव उनके समग्र शरीर में व्याप्त हो रहे थे 
। यापि माता को किसी प्रकार का उद्दग पैदा बही हुआ। देवता को 


गि ही ऐसी है॥ ५९॥ jee 

। रम्याणि गन्घकुसुमान्यपि गर्थिमस्यै 

| नाऽऽघातुमेशत भरात्‌ किंपु भूषणानि । 
| ` ` यथददं गुरुत्वपदमस्ति पदार्थनात' प 

तत्तद्विधारणविधावलसा बभूव ॥ ६०॥ 
सुन्दर, सुगन्धित फूल भी भारभूत हाने के कारण ,उस सती के 
| हृदय सें इच्छा उत्पन्न करने में समभ्र नहीं हुए। गहनों को तो कथा 
ही क्या जो जा पदार्थ भारे थे उन - पदार्थों को धारण करने में वह 
(| वान्व आलसी बन गई ॥ ६०॥ , ! 
|. तां दौहृदं सृशमबाघत दुःशरारिः ` 
पायः परं किल न युञ्चति दुचृपिऽपि। 


: ष्र 

क a नि 
CC-OmMumukshu Blgawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 0 सर 
र > Sgn AS Ree ५ | 


५० श्रीशक्कूरदिग्विजय 


` झानीतदुलेभमपोहति याचतेऽन्यत्‌ 

ई कि ण | 

| तच्चाप्ण्पोद्य पुनरदंति साञ्न्यवस्तु ॥ ६१। 

गर्भकालीन इच्छी ( दोहद ) ने उसको अच्छी तरह से के 

चाया । प्रायः यह कहा जाता है कि दुष्ट शरारि पक्षी दूसरे) 

पर भी उसे नही छोडता अर्थात्‌ उसे कसकर पकड़ लेता है। | 

साथ दोहदं ने भी वही आचरण किया। खी दुलभ वस्तु कहन | 

भी उसे छोड़कर दूसरी वस्तु माँगती थी और उसे भी छेद! 

तीसरी वस्तु के पाने की इच्छा प्रकट करती थी ॥ ६१॥ ` | 

टिप्पणी--शरारि नामक एक़ विशेष पक्की होता है जिसका पू 

झरि" या “आई? है । 'शरारिराटिराडिश्च” इत्यमरः | इसको विशेषता) 

कि जिस वस्तु को वह पकड़ लेता है, उसके छोड़ने पर मीहे 

छोड़ता । दोइद की उपमा इसी पक्षी से यहाँ दी गई है । 

` तां बन्धुताऽऽगूमदुपश्रतदोहदार्ति 

रादा दुोममनघ्येमप चंवस्तु । 

आस्वाद्य बन्धुजनदत्तमसो जहष - 

हा इन्त गर्भधरणं खलु दुःखहेतुः १९॥ | 

बनधुःबान्धव दोहद की बात सुनकर दुलेम, अनमोल झां 

` वस्तु लेकर वहाँ आये। इनके द्वारा दी गई वस्तुओं का ४ 

लेकर वह खी अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा कहने लगी कि गभ धाएर] 

अत्यन्त कठिन हाता दै ॥,६२ ॥ | 


माजुध्यघर्ममतुसत्य मयेदपुक्त |! 

` काऽपि व्यया.शिवमहाभरणे न वध्वा! | | 
सघच्ययाव्यतिकरं परिहतेकामा न 
देवं भजन्त दृति तत्त्वविदां प्रत्रादः ॥ २ | 


पर | 
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| 
| सर्ग २] श्रीशाक्करदिग्विजय | है 
| प्रन्थकार विद्यारणंय स्वासो का ,कहना है कि मैंने मनुष्य: के 
| | अनुरोध से यह बात कही है। सच तो यह है कि शिव के तेज को 


| रण करने में उस वधू को किसी प्रकार का क्सेश नहीं हुआ। क्योंकि ' 


झे | तत््तज्ञानियों का यह सिद्धान्त है कि समस्त व्यथा को दूर करने को इच्छा 
!| बरनेवाले पुरुष भगवान्‌. शङ्कर का भजन करते है और जहाँ शङ्कर का 
। स्वयं निवास हो वहाँ क्लेश को सत्ता कहाँ ! ॥ ६३॥ 
षे द 
| - उक्ष्णा निसर्गधवलेन महीयसा सा 
| स्वात्मानमैक्षत समृढप्रुपात्तनिद्रा । 
शा संगीयमानमपि गीतविशारदाद्ये- 
ग विद्याघरभ्रभूतिभिर्विनयापयातै! ॥ ६४ ॥ 
| | साने पर वह खी यह सपना देखती थी कि स्वभाव से सफ़ेद एक 
| बड़ा भारी बैल उसके ढो रहा हे तथा गीत-विद्या में निपुण विद्यांधर 
| लोग विनय-पूवेक उसके पास आकर उसकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ६४॥ . 
७ ७ - 
| आकणयल्जय जयेति वर' दघाना 
| | रक्षेति शब्दमवलोकय मा इशेति । 
| आकण्य नात्थितवती पुनरुक्तशब्दें Re 
सा चिस्मिता किल भुणोति निरीक्षमाणा ॥६५॥ 
“जय हो; जय हो; सेरी रक्षा करो, सुझको अपनी कृपादष्टि से 
देखो” इन शब्दों को उस सती" ने अपने कानों से स्वयं पुना। शब्द 


इसने इन्हीं शब्दों को फिर सै छुना ॥ ६५॥ म 
नमोक्तिकृत्यामपि खिद्यमानी . . 
`, किंचापि चब्चत्तरमण्च्रसेहे | « 
७ | र 
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न को सुनकर जब वह नहीं उठी, तर विस्मित होकर इधर-उधर देखती 


( 


५२ त प औशङ्करदिखिजय 


जित्वा घुदाऽन्यानतिह्ृद्यवि्या- , | 
'सिंहासनेऽसौ स्थितिमी क्षते सा | ® 


| ह चमकीली सेज पर चढ़ने में भी थक जाती थी और मोग 
हँसी करने में भी खिन्न हो जाती थी। उसी ने सपने मेंदू 
बात देखी कि वह अन्य भेदवादी विद्वानों को जीतकर हृदय के 
करनेवाली विद्या से सम्पन्न भगवती सरस्वती के सिंहासन पर सा$ 
मान है। ( इस वृत्तान्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राभस्य बे 
मत का प्रचारक होगा ) ॥ ६६ ॥ जज 


| 
समानता सात्विकृदृत्तिभाजां | 
विरागता वैषयिकप्रहत्तो । | 
। 
| 


कस्का 
2. 


_ तस्याः स्रिया गर्भगपुत्रचित्र- 

चरित्रशंसिन्यजनिष्ट चेष्टा ॥ ६७॥ 

जिस प्रकार साक्त्तिक बैत्तिवाले सञ्जनों के संसार के विषयों पे 
उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार की उसकी चेष्टा भी हुई जिसे 
ग से रहनेवाले पुत्र के विचित्र चरित्र की सूचना हाती थी ॥ ९ 
त्तद्रोमवश्ली रुरुचे कुचाद्या- .. 
इएवस्रभाधुन्युरुशेवलालिः । 

“ युत्नाच्छिशोरस्य कृते प्रशस्तो 

न्यस्तो विधाद्रेव -नवीनवेणुः ॥ ६८॥ | 
इस खी की रोमवल्ली इस प्रकार. शामित होती थी मागो ब. 
रूपी पवतों को ढकनेवाली प्रभारूपी नदी के सेवार की बदी " 


अथवा उस बालक के लिये विधाता के द्वारा स्वयं रक्खां गय 
q ` 
बॉस हो॥ ६८॥ " » [RF 


ड 
के 
( 


रि 
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क | ओशङ्करदिस्विजय त र ५३ 
|. प॒योघरदंडमिषादसुष्मा: 
१ पय; पिवत्यथविधानयोग्यों | 
ग कुम्भौ नवीनागतपूरितौ द्वा- > | 
बम्भोजयोनिः कलयांबभूव ॥ ६९ ॥ | 
भा दरतप्रवाद' कुचकुम्भमध्ये 2 : 
"ह मध्ये पुनर्माध्यमिक मतं च । 
ग .  सुञ्नमणेर्गभंग एव सोऽभो 
| द्राग्गह यामास महात्मगद्यम्‌ || ७० ॥ 
if 


ब्रह्मा ने उसके दोनों स्तनों के व्याज से दूध पोनि के लिये नवीन 

| अमृत से भरे गये मानों दो घड़े बना दिये हों। इस खी के केनों स्तनों 

| के बीच में ड्वेतवाद निवास करता था और कटि में माध्यमिक मत 
| (( झूत्यवाद )। महात्माओं के निन्दनीय इन दोनों मतों की निन्दाउस , 
| नितान्त सुन्दरी के गभे में रहते समय उस बालक ने ही कर दो। साधा 
| रण दशा में दोनों स्तन एक.दूसरे से अलग अपनी सत्ता बनाये हुएं थे 
4 परन्तु गभदशा में उनमें इतनी पोनता आ गई कि दोनों का पार्थक्य सिट 
_ |गया। वे मिल-जुलकर एक हो गये इसी प्रकार उनके मध्य 
उद्र में अध्यमता --कृशता--निवास करती थी । परन्तु अक कटि इतनी 
पतली पड़ गई कि उसके आह्तित्व का भान भी किसी को न होता थां। 
| इतमत तथा माध्यमिक मत के खण्डन का यही तात्पये है॥ ६९-७० ॥ 


शङ्कर का जन्म. . `° 
लग्ने शुभे शुभयुते सुषुवे कुमार a 
छ श्रीपावतीव सुखिनी शुभवीक्षितेच। >» 
॥ भया सती शिवगुरोनिजतुझसंस्थे | | 
सूर्य इजे रविसुते च गुरो चः केने ॥ 9१ ॥ 
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५४ र श्रीशङ्करदिग्विजय 


शुम महों से युक्त शुभ लग्न में और शुभ राशि से देह. 
तथा सूये, मङ्गल और शनि के उच्च स्थित हाने पर तथा गु 
स्थित हाने पर शिवगुरु की सती पत्नी ने उसी प्रकार एक, 
किया जिस प्रकार पावती ने कुमार को जन्म दिया था ॥ ७१|| । 

टिप्पणी- ज्यातिष-गणना के अनुसार विशेष राशि में स्थित ॥। 
सूर्यादि ग्रह उच्चस्थ माने जाते हैं । सूय मेष राशि में, मङ्गल ५ 
में तया शनि दुला राशि में स्थित होने पर उंच का मानाकऋ 


कुण्डली में प्रथम, चतुर्थ, सम तथा दशम स्थान को केन्द्र कहते हैं। | 

' ब्‌ 

दृष्टा सुतं शिवगुरुः शिववारिराशौ 
मटना5पि शक्तिमनुखत्य जले न्यमाङ क्षीत्‌ | | 

च्यभ्ाणयदर बहु घनं वसुधाशच गाश्च . `| 
जन्मोक्तकर्मविधये द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥ ७२॥ | 

शिव-गुरु ने पुत्र को सुह देखकर सुख-ससुद्र में डूबे णे 

भी अपनो शक्ति के "अनुसार जल में स्नान किया। अनत, 
आह्मणों के जन्म के समय विधि-सम्पादून के लिये बहुत-सा घर || 
तथा गाये' वितरित की' ॥ ७२ ॥ । 
तरिमन्‌ दिने मृगकरीन्द्रतरभुसिंह- | 

Fs सर्पाखुम्ुरुयबहुजन्तुगणा द्विषन्तः । 
पैर' विहाय सह चेरुरतीव दृष्टा; 

' कएइमपाकृषत साहुतग्रा निध्रृष्टा; ॥ ७३॥ | 

उस दिन छण, हाथी, व्याघ्र, सिंह, सप, चूहा, आदि पँ. 
करनेवाले जन्तुओ ने अपने सहज वैर का सुलांकर प्रसन्न हो से|. 


अमण किया तथा एक दूसरे के शरीर के घषेण,कर अपनी $ | 
दूरकी॥७३॥ . :,. ् - 


fr ——mi 
Bs. 


१ 


ट्र 
श्स्उ्ड् (४ 


र. 


बा 
“मा 
हा - २ ----- 


- ४) 
र्सा२] ओशङ्करदिरिवजय षद 


र. इक्षा लताः कुसुमराशिफलान्यभुञ्चन्‌ ` 
कष न्य प्रसन्नसलिला निखिलास्तयैव । 
| 


| ` जाता घुुर्जलधरोऽपि निजं विकार * 
| भूसृदृ्गणादपि जलं सहसेत्पपात ॥ ७४ ॥ 


॥ वृक्षों और लताओं ने फल-फूलों की 'राशि गिशई। सब 
नदियों का पानी प्रसन्न, निमल, हो गया। मेघ ने मी बारम्बार जल 
| रसाया आर पहाड़ों से-भी जल सहसा गिरने लगा ॥ ७४॥ 
अद्वृतवादिविपरी तमतावलम्धि- 
| हस्ताग्रवर्तिवर॒पुस्तकमप्यकस्मात्‌ । 
। उच्चैः पपात, जहसुः श्रुतिमस्तकानि 
। | श्रीव्यासचित्तकमलं विकचीबभूव ॥ ७५॥ 
छ अद्वेतवाद के बिपरीत मतवालों के द्वाथों में खखी गई पुस्तके 
अकस्मात्‌ ज़ोर से गिर पडी' और श्रुति के मस्तकभूत वेदान्त प्रत्य हँस 
पढे। ओ व्यासदेव का चित्तरूपी कमल खिल उठा। आज उस 
महापुरुष का जन्म हुआ है जो वेदान्त की थूथाथ व्याख्यां कर वेदव्यास 
के अभिशय का संसार में फेला देगा ॥ ७५॥ “७ 
ः सवाभिराशाभिरलं प्रसेदे 
__ दौतैरभाव्यदसतदिव्यगन्ये: । , * 
` मजष्वले$पि ष्दलैस्तदानीं 
्रदक्षिणी$्ूतविचिन्नकीलैः ॥ ७६ ॥ 
सब दिशाये' एकदम निर्मल हो गई तथा बायु अहुत दिव्य गन्ध को 
6 चारों ओर बिखेरने लगा । अग्नि जल उठी और इसकी विचित्र 
| आालाये' दाहिनी ओर/से निकलने लगी ॥०७६॥ ॥ 2 


| 
[|| 


न! 


& 
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व `. ओशकुरदिखिजय ` । 

सुमनाहरगन्धिनो सता . | 

छुमनावद्विमला शिवंकरी । | 
सुमनानिकरभचोदिता 

सुमनोादष्टिरभूत्तदाव्दथुतम्‌ ।। ७७| 

सुन्दर; मनोहर गन्ध को धारण करनेवाले, सब्जनों के मन ह 


निर्मल, कल्याणकारिणी, देवताओं से प्रेरित फूलों की गवि 
` होने लगी ॥ ७७ ॥ 


लोकत्रयी लोकदशेव भास्वता 
मही धरेणेव मही सुमेरुणा । ॥ 
विद्या बिनीत्येव सती सुतेन सा | 
रराज तत्ताइशराजतेजसा ॥ ७८॥ । 
जिस प्रकार लोकत्वयीम्जगत्‌ के नेत्रभूत सूये से प्रकाश 
है, पृथ्वी सुमेरु पहाड़ से और विद्या, विनय से; उसी प्रब! इ 
विशिष्ट सूयोदि तेजस्वी पदार्थों के समान . प्रकाशमान उस | 
सुशोभित हुई ॥ ७८॥ .- 
सत्कारपूवमभियुक्तमुहूतवेदि 
विप्रा! शशंसुरभिवीक्ष्य सुतस्य जन्म | 
सबज्ञ एब भविता रचयिष्यते-च 
शास्त्र स्वतन्त्रमय पागंधिपांश्च जेता ॥ ५ 
सत्कारपूवक अपने काम में लगाये गये, महूत के जातमेव 
ने पुत्र के जन्म को देखकर उसके पिता से कहा कि यई सो । 


स्वतन्त्र राख्न की रचना करेगा तथा बड़े-बड़े बावदूक १९ |६ 
जीतेगा ॥७९॥ ‰ 


® 
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[ | शा] __ ओशङ्करदिखििय १३ <5 लिप 
| कीर्ति स्वकां झवि विधास्यति यावदेषा 
| किं बोधितेन बहुना शिशुरेक पूणः | 
| नापृच्छि जीबितमनेन च तैने चोक्तं ˆ 
॥ | प्रायो विदन्नपि न वक्तयशुभं शुम; ॥ ८० ॥ 
क्षे! यह प्रथ्वी जब तक स्थित दे तब तक वह इस पर अपद्धी कीतिं का 
विस्तार करेगा। बहुत क्या कहा जाय, यह बालक सब प्रकार से 
परिपूर्ण है। पिता ने न ता बालक की आयु के विषय सें पूछा और 
न ज्यातिषियों ने उसे बतलाया क्योंकि कल्याण जाननेवाल्े ज्योतिषी लोग 
जानकर भी अशुभ बात मुंह से नहीं कहते ॥ ८०॥ _ 
| _ तस्ज्ञातिबन्धुसुहृदिष्ठजनाङ्गनास्ता- , 
| स्तं स्ूतिकाग्रुहनिविष्ठपयो निदध्युः |] ` 
| सो पायनास्तमभिवीक्ष्य यथा निदाघे 
गि ` चन्द्रं पुद ययुरतीव सरोजघेक्त्रम्‌ ॥८१॥ . 
॥ इतके जाति, बन्धु, मित्र, इष्टजन की खियों ने उपहार लेकर सूतिका- 
घर में रहनेवाले, कमल के समान मुखवाले उस बालक को देखा ओर 
बे उसी प्रकार आनन्द-मग्न हुई जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु सें सूय के 
' ताप से सन्तप्त पुरुष चन्द्रमा के देखकर होता है ॥ ८१॥ 


| 


तस्पूतिकाशुहमवैक्षत नप्रदीपं `. 
तत्तेजसा यदवमातमभूत्षपायास्‌। ' ` 
आश्चयेमेतदननिष्ठ समृस्तरभन्तो- 


स्तन्मन्दिरं वितिमिरं यदभूददीपस्‌ ॥ ८२ ॥* 


७ 
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उस सूतिका-गृह में दीपक नहीं था, बल्किउस बालक के तेजसे | 
१९ घर रात के सञ्चय सुशोभित दो. रहा था पर्छु आचये की 


ष्ट हर « ीरारदिविजय [ सा ] | 
बात ते यह है कि जा-जा घर दीपक से रहित थे उन घरों के अक! 
को दूर कर उस बालक ने उन्हें भी प्रकाशित कर दिया ॥ ८२ |. 
यत्‌ पश्यतां शिशुरसौ ङुरुते शमग्रूयं 
तेनाकृतास्य जनकः किल शंकरार्याम्‌ | 
र्‍यद्वा चिराय किल शंकरसंप्रसादात्‌ 
जातस्ततो व्यधित शंकरनामधेयस्‌ ॥ ८३ | 
चह बालक देखनेवाले पुरुषों के हृदय में उत्कृष्ट सुख कष छ 
करता था । इसलिये उसके पिता ने उसका नाम रक्रखा शङ्कर (१ 
कल्याण या सुरू, कर--करनेवाला ) अथवा वह लड़का बहुत रि). 
चाद शङ्कर के प्रसाद से पैदा हुआ. था इसलिये भी उसका नागर 
रक्खा गया || ८३॥ 
सबै विदन्‌. सकूलशक्तियुतोऽपि बालो ._ 
` ` मानुष्यणातिमनुरुत्य चचार तद्वत्‌ । 
बाल; शनेहसितुमारभत क्रमेण | 
सप्तं शशाक्र गमनाय पदाम्बुजाभ्याम्‌ ॥ ८॥॥ 
सबहेतां तथा सकल-शक्ति-सम्पन्न हाने पर भी वह बाळक खी 
| साति घमे का अनुसरण कर, चलने लगा। लड़का होते हुए |/ 
धीरे धोर हंसने जगा और क्रम से कमल के समान छोटे रटे 
कोमल चरणों से चलने के पहिले पेट के बल चलने लगा॥ ८४॥ | 


बालेऽय मण्चे किल शायितेदस्सिन्‌ 
i सतां भसन्नं हृदयं बभूव । 

_ 'संबीक्षमाणे'मणिरुच्छवर्य र्ग 
` ` ˆ निनदं इन्त बिनीलमासीत ॥ ८५॥ |. 


ग्रे 
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वर्ग २] _ शीरङकरदिसविय क ५९ 
i पर उस लड़के के सुलाये , जाने पर सब्जनों का मन प्रसन्न 


तथा सेज में लगी मणि की मालरो को देखकर प्रतिपत्ती विद्वानों 
ह विशेष रूप से नील ( काला ) पड़ गया ॥ ८५ ॥ 
| इन्त शैः पदाभ्यां प्येङ्कवयं कमनीयशय्यस्‌ । 
मेद सथः शतघा समूहवान्‌ विभेदवा दीन्द्रमनारथानाम्‌ ॥८६॥ 


कमनीय सेजवाले पलेंग को अपने पैरों से धीरे धीरे पटते हुए उस 
बाहक ने भेदवादी (छेतवादी ) विद्वानों के मनेरथों के सैकड़ों 


द्वित्राणि वणोनि वद्त्यप्रुष्पिन ७ 
वेतिप्रवीरा दधुरेव मौनम्‌। > 
मुदा चलत्यङ घिसरो रुहाभ्यां 
दिशः पलायन्त दशाधि सद्यः ॥ ८७॥ 


| उस बालक के दे-चार वर्णो' के उच्चारण करते ही दवत के घुरन्धर 
विद्वानों ने मौन धारण कर लिया तथा चरण-कमलों से आनन्द-पूर्वेक 
चतने पर दशा दिशाये' तुरन्त भाग चली. ॥८७॥ _ 

> 


"11... एदचीरयदर्भका गिरः पद्चारानतनादनन्तरम्‌ 
४ । विकलो5मवदादिमात्तयाः पिकलोकश्चरमान्मरालक/॥८८॥ 


स्स बालक ने. पहिले शब्दों का उच्चारण करना प्ररस्म किया 
| तर बह पैर से चलने लगा । इस दोनों में पहिली बात से ( वाणी के 
, | रसे) कायल विकल हो "उठी और दूसरे (पाद्‌-संचार ) से हंस 
' | गषत दा गया | शिशु शङ्कर की कमल वाणी सुन कायल 
मन्द्‌ पाद्‌-विन्यास को देखकर हंस की भरसन्तता जाती रदी । 
कता के चिह थे॥ ८८॥ , ११  » 


° 
ह | 
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६० दत ४ औशक्कुरदिग्विजये [ रसा | , 
` जवदिदुमपलबास्तृतासिव काशमीरपरागपाटलाम्‌। 
रचयज्नचलां पदृत्विषा स चचारेन्दुनिभः शने शे | : 
चन्द्रमा के समाने मुखवांला वह बालक धीरे धीरे जब 
तब प्रथ्वी. उसके पैरों की कान्ति से लाल हा गई; ऐसा जान ञ्ञ 
कि मूँगे के न्रीन पल्लव बिछे हों तथा केसर के पराग नि 
गये हों॥८९॥ २ § 
ूर्धनि ° ७ गू हौ 
मूर्धनि हिमकरचिद्द निटले नयनाङ्कमंसयोः शूलग। 
'वपुषि स्फटिकसवणे प्राज्ञास्त मेनिरे शम्युम्‌ | ९०। 
उनके माथे चन्द्रमा का चिह था, ललाट पर नेत्र का एवं ' 
पर झूल का ओर शारीर भर में स्फटिक का रङ्ग, जिन्दें देखकर विद्वा 
उनके साक्षात्‌ शङ्कर का अवतार माना ॥ ९० ॥ 
राऽ्यश्रीरिव नृयकोबिदस्य राज्ञो 
विद्येव व्यसनद्वीयसे। बुधस्य । 
 शुभ्रांशोरछविरिव शारदस्य पिप्रोः 
_ सन्तोष सह बहधे तदीयमूर्तिः ॥ ९१ ॥ 
जिस प्रकार नीति में निपुण राजा की राज्यश्रो, व्यसने 
रहनेवाले ब्राह्मण को विद्या तथा शरत्कालीन चन्द्रमा की छि 


बढ़ती, दै, उसी प्रकार उस बालक की मूर्ति माता-पिता के सत्तोष ११. 
बढ़ने लगी ॥ ९१॥ 


`. नागेनोरसि चामरेश चरे वालेन्दुना फालके | 
पाण्योइचक्रदापूचुईमरुकैर्मूधिन नि त्रिश्यूलेन च। | 

' वत्तस्यादुसुतमाकलय्य चलितः लेखाळुते लाण्कित | 
चित्रं साप्ममसा तत्र जनता नेत्रेनिगेपोर्मिते | 


छ जु 
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ह! कर] श्रीशङ्करदिग्विजय 1 ६१ 
पर सपे से [चह्नित, चरण मु चामर से, मस्तक पर बाल-चन्द्रमा 
| ग पर चक्र, गदा) धनुष तथा डमरू से एवं मस्तक पर त्रिशुल से 
; | ५ 1) द्वारा चिह्लित उनके 'अदूसुत सुन्दर शरीर का पलको से 
| | नेत्र से देखकर जन-समूह ने उनके शरीर को रेखाओं के द्वारा चिहित 
पन्ने एक चित्र समझा ॥ ५२॥ 
सगे ग्राथमिके,प्रयाति विरतिं मार्गे स्थिते दोगे 

स्वगे दुर्गमताशचुपेयुषि. भृशं दुगेऽपवगे सति | 
बगे देहसृतां निसर्गमलिने जातोपसगेऽखिले 

सर्गे विशवखूजस्तदीयवशुषी भर्गोज्वतीण शुनि ॥९३॥' 


जब सनक आदि क्रिग्षयां की पहिली सृष्टि समाप्त हो गई; वैदिक 
मार्ग की दुर्गति हाने लगी, स्वग ढुगँम हो गया, मोक्ष दुष्माप्य ` 
हो गया, जीवधारी प्राणियों के स्वभाव मलिन हो गये. और ' 
समस्त जगत्‌ में विघ्नों ने डेरा. डाल दिया, तब इस भूतल पर वैदिक - 
माग के संस्थापन के लिये भगवान्‌ महादेव ( भग॑) आचाय शङ्कर 
के रूप में अवतीण हुए । आचाये शङ्कर के आविभाव की उस समय 
बढी आवश्यकता थी । यदि उनका उदयःउस समय न se तो न जाने 
' यह वेदिक मागं किस पाताल के गहरे गतं में गिरकर कब फो समाप्त हो 
गेया रहता । शङ्कर के जन्म का यही रहस्यं है ॥ ९३॥ 


इति श्रीमाधवीये तदवंतारकथापरः । . » 
संभेपशंकरजये संग; पणे द्वितीयकः ॥ २॥ 


माधवीय शाङ्कर-दिग्विजथ सुँ शङ्कर की अवतार-कथा के सूचित 
करनेवाला दूसरा सगै समाप्त हुआ) | 


a ° ७ 


>: 2 | CC-$. Mumukshu ghawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रह 


मण्डन और भारती का विवाह 


' इति बालमृगीङ्केखरे सति बालत्वमुपागते तत; | 
दिविषत्मवरा! प्रजज्ञिरे भवि षड्शाख्रविदां सतां कुले॥॥ 
` इस प्रकार बाल-चन्द्रमा को अपने मस्तक पर धारण कळे 
भगवान्‌ शङ्कर ने जब बालक रूप धारण किया, तब सवग के रह के 
लेहा इस भूतल पण छदी शास्रों को जाननेवाले ब्राह्मणों केष] 
उत्पन्न हुए ॥ १॥ 
ह निलयः केजानिधेर्षिमलार्वादजनिष्ठ भूसुरात्‌। 
। पद्मपद्‌ वदन्ति यं सविपद्येन विवादिनां यश | 
Pps कलायं केः निधान 'विमल? नामक ब्रा न | 
उत्पन्न हुए । 'पद्मपाद? नाम प्रति 
के यश को विपत्ति सें र ॥ के is हु | 
पवमानाऽप्यजनि मरभाकरात्‌ संत्रनोन्मी लितकी तिण्डता।। । 
गहाइस्तितभेदवाद्यसौ किलर हस्तामलकामिधामधात्‌ || | 
वायु देवता ने यज्ञ के द्वारा अपनी कीर्ति राशि के प्रकटित % 
प्रभाकर राहण के थरु जन्मू ग्रहण किया। इन्होने भेदवादी शी 
९२ 
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शराङ्करदिखिजय (0 ६३ 
से मौन कर दिया» इसी लिये उन्हें 'इस्तामलक' की - 


अं गरा हुई ॥ रै ॥ 
पवमानदशांशतो5जनि प्लबमानाऽऽचतिं यद्यशोखुषो । 
« घरणी मथिता विषादिवाक तरणी येन स तोरक्काइयः॥|४॥ 
वायु के दशवे अंश से तोटक नामक विद्वान्‌ की उत्पत्ति हुई जिनके 
यश-रूपी समुद्र के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी आज भी सुशोभित है तथा 
होने विवादियों की--प्रतिपक्षियों की --वागरूपी, नोका के मथ 
हालां था॥ ४ ॥ 
उदभावि शिलादसूलुना मदक्द्वादिकदस्षनिग्रहै; । 
सध्नुदश्चितकी तिशालिनं यभुदङ्क ब्रवते महीतले ॥ ५ ॥ 
शिलादि के पुत्र नन्दी ने भी इस भूतल पर जन्म रहण किया | 
र इनका नाम हुआ “उदङ्क? । ये इतने बड़े थे कि इन्होंने अपने 
४१ विपक्षियों के विपुल समूह को ध्वस्त कर अतुल कीति प्राप्त की ॥ ५॥ 
विधिरास सुरेश्‍वरो गिरां निधिरानन्दगिरिर्यजायत [ ` 
अरुण; समभूत्सनन्दनो वरुणोऽन हा: -चित्सुखाहय। ॥६॥ 
ह्मा सुरेश्वर रूप से प्रकट हुए, बृहस्पति आनन्द भिडि के रूप में 


अरुण सनन्दन रूप में तथा वरुण “चित्सुख” नामक ब्राह्मण के रूप में 
ह| प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 


| म्पिणी- इन शलोको में उल्लिखित पद्मपाद,, इस्तामलक, तोटक तया 
| छेरवर आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ सप्रसिद्ध चार शिष्य हैं। उदड, 

| पया चित्सुख वेदान्त के मानी (नीय आचाय हैं जिन्होंने अपने अनुपम 
| । म्ये से अद्दोत मत के सिद्धान्त के सर्वत्र विस्तारित किया है | 

.. अप्रेण्यभवनू दिवौकसः स्वपरेष्यापरविद्धिपः मभो! । 

| णं परिसेवितु जगच्छरणं भ्रुतुरपुगबासजाः ॥ ७॥ | 
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दूसरे भी बहुत से देवता लोग,जो अपने ओर दूसरे लोगो; 
ईर्ष्या करनेवाले दैत्यों से द्वेष करनेवाले है; शक्कुराचाये के ए 
शरणभूत चरणों को सेवा करने के लिये बड़े बड़े विद्वानों के घा). 
रूप से उत्पन्न हुए ॥ ७॥ न 


चावांकदशेनविधानसरोषधात्‌- 

` शापेन गीष्पतिरभूद्ुवि मण्डनाख्यः । 
नन्दीश्वरः करुणयेशवरचोदितः सन्‌ 
| आनन्दगियेमिषया व्यजनीति केचित्‌ ॥ ८॥ 


कुळ आचार्यी का मत है कि बृहस्पति ने ही “मण्डन केल 
इस भूतल पर अवतार .लिया था । क्योंकि चार्वाक दर्शन की र. 
करने से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा ने इन्हें मनुष्य-रूप में आने का शार! 
था । उनका यह भो कहूना है कि भगवान्‌ शङ्कर की प्रेरणा से रकी 
ने ही दया कर “झानन्द गिरि” के रूप में जन्म धारण किया॥ ८॥ | 
टिप्पणी--चार्वाक दशन के अनुसार यह शरीर ही आत्मा है। | 
शरीर के नष्ट दो जाने पर आत्मा का भी नाश दो जाता है। यह पक्षा ग 
मत है i नुसार न इश्वर की सत्ता सिद्ध है और न प्रस्य कोशी 
' किसी अन्यं प्रमाण की। इस मत, के संस्थापक का नाम या-ध्यूहा 
इनके बनाये हुए अनेक सूत्र 'एक आतमनः शरीरे भावात? ( ब्रह्मन्न शेक. 
के शाइरमाष्य तया. मास्करमाष्य में, गीता ५ १६१११) की गौरी. 
भीघरी और मैघुददनी टीकाओं में तथा भदेतत्रह्मसिद्धि में उडत भि | 
हैं जिनसे इनकी ऐतिदातिकता स्पष्ट धूर्तीत दाती है। इस सत 
जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक क, भारतीय दर्शन', पृष्ठ १ २३ - 


सरस्वती सा सबुत लोकेउपि ता बक्ति सर्वी 


६४ श्रोशछूरदिग्विजय [शि | 
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| [का ३1. es २ 
इसके बाद त्रा करे अवतार लेने पर उनकी पत्नी सरस्वती ने भो 
| दम ग्रहण किया |. उन्‍हें, 'ठभयभारती? की संज्ञा प्राप्त यी। वह 
ही सरस्वती थी । इसी लिये लोक में भी उसे 'सरस्वती! के नाम 
। से पुकारते हैं ॥ ९॥ । | 
पुरा किलाध्येषत धातुरन्तिके १ 
“सवेज्ञकदपा प्रुनयो निजं निजम्‌ | 
वेदं तदा दु्॑सनोऽतिकोपनो 
_ _ चेदानधीयन्‌ क्वचिदस्वलत्‌ स्वरे ॥. १०॥ 
तदा जहासेन्दु्ुखी सरस्वती ` - 
यदङ्गमशोद्गवशब्दसन्ततिः। ° ` 
चुकोप तस्य दहनानुझ्ारिणा \ | 
' निरेक्षताक्ष्णा धुनिरभ्रशासनः॥ ११ ॥ 
प्राचीन काल को बात दै कि ब्रह्मा के पास सर्वेज्ञकल्प मुनि लोग 
 अपने अपने वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय वेद पढ्ते हुए 
| शेषो दुवोसा मुनि ने स्वर के विषय में एक” का हरेश | उस समय 
बु परस्वतीर जिसके अङ्ग वणा से उत्पन्न होनेवाले शब्दसह हैं--हँस 
| पढ़ी। भयडूर शासनवाले दुर्वासा मुनि इस पर अकसमात्‌ कदर हो 


ही गये ओर आग को तुरह -जलते हुए लाल लाल नेत्रों से सरस्वती 
कि ने लगे॥ १०-११॥ « १ 


$| शशाप तं दुर्विनयेञ्चनीतले ज/यस्व मर्त्येप्वविभेत्‌ सरस्वती | 

| “यामास निसर्गानं तत्यादयूजे पतिता बिषादिनी ॥१२॥ 
[ह सरस्वती को शाप दिया कि हे अबिनीते । अवनीतल् पर 
2. र बीच उम जन्म महण करो । इस शाए के सुनकर सरस्वती डर 
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गई और विषाद करती हुईं उसने सुनि के पैरों पड़कर स्वभाव सेह न 
करनेवाले दुवोसा के प्रसन्न करने का उद्योग किया॥ १९॥ | 
दृष्टा विषणणां मुनयः सरस्वती प्रसादयांचक्ररियं तमारा! 
. कृतापराघां भगवन्‌ क्षमस्व तां पितेव पुत्र विहितागसं पुने || | 
मुनि लोगों ने जब सरस्वती को दुःखित देखा तब आदरपूर्वक ह. 
ऋषि को प्रसन्न किया-_हे भगवन्‌ , हे सुने ! जिस प्रकार पिता घ 
पुत्र को क्षमा करतां है; उसी प्रकार अपराध करनेवाली इस सरस 
आप क्षमा प्रदान कोजिए ॥ १३॥ 
्रसादितोः्यूदश्र संप्रसन्नो वाण्या सुनीन्ह्रेरपि शापमोक्षप। |. 
ददौ यदा मानुषशंकरस्य संदशनं स्याद्ववितास्यमस्या ॥१॥ 
इस प्रकार सरस्वती और मुनियो के द्वारा प्रसन्न किये गये ह 
न सरस्वती को शाप से /मुक्त कर दिया--'जब मनुष्यरूपधारो छ 
का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा «तब तुम मत्यैलोक को छोड़कर इस स 
आ जाओगी? ॥ १४॥ | 


सा छ नॉन धिभक्रन्या सर्वार्थवित्सवगुणोपपत्ना | 


यस्या बईवुः सहजाश्च विद्या! शिरोगतं के परिइतेमीशः ||| 
शोण नद के तीर पर वह सरस्वती सब अर्थ को जाननेवात॥ 

गुणों श्रे युक्त ज्राह्मणकन्या के. रूप में जन्मी जिसे समस्त विदयाये षी 
रुप से प्राप्त हो गई । सिर पर स्वभाव से उगनेवाले केश भेरी 
काई. पुरुष दूर करने में समर्थ होता दे? दुर्वासा के शाप के ही 
, सरस्वती को भो इस भूतल पर जन्म ` जेना पडा॥ इन्दं समस्त र| 
जन्म से ही प्राप्त हो गई: ॥ १६१ | | 


सर्वाणि शास्राणि षडङ्गवेदान्‌ |. | | 
काव्यादिकान्‌ वेत्ति परं च सर्षग्। | 
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तन्नास्ति नो वेत्ति यद्त्र बाला 
| तस्मादभूचित्रपदं जनानाम्‌ ॥ १६॥ 
वह सब शाखो, षडङ्ग वेदों ओर काव्यादि को जानती थी। 
तमे वह वस्तु नहीं थी जिसे वह बालिका न जानती,थी। इस प्रकार 
३) यों के हृदय में उसने सहान्‌ आश्चय उत्पन्न कर दिया ॥ १६॥ 
सा विश्वरूपं गुणिनं गुणक्ञा | 

मनोभिरामं द्विजपुंगवेभ्यः । 
शुश्राव तां चापि स विश्वरूप  _ 
| स्तस्मात्तयादेशनलालसाथ्थूत्‌ ॥ १७॥ ` 
गुण का जाननेवाली उस ब्राह्मण “कन्या शी ब्राह्मणों के मुख से गुणो, 
| मनोभिराम, सुन्दर विश्वरूप ( मण्डन सिश्र|) का नाम सुना और 


पस विश्वरूप ने भी उसके बारे में सुना। इस प्रकार दोनों के हृदय में 
देखने की लालसा जगी ॥ १७॥ 


अन्यान्यसंदशनलालसो तो, ह क 
०  चिन्ता्रकर्षाद्धिगम्य निद्राम्‌ । \ `` 
अवाप्य संदशेनमाषणानि 
पुनः प्रबुद्धों,विरदाप्रितृप्तो॥ १८ ॥ ° 
डि तिर के दशन के इच्छुक? वे दोनों अत्यन्त चित्ता के कारण 
३ तब सपने में दशन/ और भाषण के सुख को प्राप्त करते 
इ जग जाने पर विरह से दु:खी दो जाते थे॥ १८॥ 
ब राइ ेक्षमाणाबन्यान्यबाताहृतमानसौ.तौ। | 
i चिताहारबिहारहीनौ तनौ तहु स्मरणादुपेती ॥ १९ ॥ 
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लि दूसरे का देखना चाहते थे परन्तु देख नहीं सकत थ| बै रे 


न्‍ । 
६८ नत श्रीशाडूरदिग्विजये . ' जा 
एक दूसरे की बात से उनकी मन आकृष्ट हो गया था| |; 


आहार-विहार से हीन थे। स्मरण-मात्र से उनका शरीर ह 
गया था ॥ १९॥ 


दृष्टा तदीयौ पितरौ कदाचित्‌ 
अपृच्छतां तौ परिकशिताङ्गो । 
बः कशां ते मनसोऽप्यगवो ` 
न व्याधिमीक्षे न च हेतुमन्यस्‌॥ २०। 


उनके माता-पिता ने इस प्रकार उनके क्षीण शरीरं को के 
पूडा--“शरोर तुम्हारा कुश है। मन में अभिमान नहीं है।। 
मैं इसकी कोई व्याधि. देखता हूँ ओर न कोई दूसरा कारण है| 
कशता का कारण क्या ६? ॥ २० ॥ 


ह [$ 


इष्ठस्य हानेरनभीष्ठयोगादू 
ण नयन्ति दुःखानि शरीरभाजाम्‌ | 
“वीक्षे न तौ द्रावपि वीक्षमाणो छ 
चिना निदानं नहि कार्यजन्म ॥ २१।| 
ष्ट की हानि से पथा अभिलषित वस्तु के न मिलने से 
जीवों को दुःख उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु देखने पर भी झे | 
दोनों बाते' नहीं दिखाई पड्ती' | “बना कारण के कार्य की अस] 
हाती, अतः-इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए ॥ २१॥ | 


"न तेळत्यगादुदइनस्य कालः .  „ | | 
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| कुमारदत्तेस्तव काज्त्र»पीटा ॥ २२॥ 
दुम्हारे विवाह का अभी समय नहीं बीता। दूसरे के हाथां अपमान 
सङ्ग भी नहीं है। नघर में निधनता है। Ra कुटुस्व का 
पार मेरे अपर दै । ङुमार-अवस्था में तुम्हें दुःख कौन-सा है १ ॥ २२॥ 
न मूढमावः परितापइेतुः पराजितिवा तव तच्निदानम्‌ | 
| बिदवत्सु विस्पष्टतयाऽग्रपाठात्‌ सुदुर्गमार्थादपि तकविद्वि! ॥२३॥ 
मूखंता परिताप का कारण नहीं हो सकती। न राख्चाथं में पराजय 
| होना ही इसका कारण दो सकता दै । तुम्हारी विद्वत्ता झा लोहा कौन नहीं 
का स मानता ? विद्वानों के समाज में जब तुम उन अथों' की व्याख्या करते 
है। | हो जो तर्क जाननेवालों के लिये भी दुगाम हैं, तब तुम्हारे पारिडत्य का. 
ए है| गौरव सब लोग मानने लगते हैं ॥ २३ ॥ 
आ जन्मनो विहितकमेनिषेवणं ते \ 
स्वप्नेऽपि नास्ति विहितेतरकर्मसेवा | 
तस्मान्न भेयमपि नारकयातनाभ्यः य hd 
| किं ते मुखं प्रतिदिनं गत॑शोभमास्ते ५ 
TF जन्म से लेकर तुमने शास्त्र-विहित कमै का आचरण किया है। स्वप्न 
ग भी तुमने निषिद्ध कर्मों के नही' किया, अतः नरक-यातनाओं से तुम्हे 
शा किसी प्रकार का डर नही है। तब क्या कारण है कि दिन«प्रति दिन. 
मे की | नहारे मुं ह को शोभा फीकी पड़ती, जा रही-है ९” ॥ २४ | 
| निष्यते बहुदिनं अत्तिद्यमानौ | 
न वक्तुं कृपाभरयुताविदमूचतुः स्म । 
20 निचन्धतस्तबृ वदामिमनागतंमे >». | 
0. |... बाच्य॑ न वाच्यमिति ग्रद्धितवेति लज्नास्‌ ॥ २५॥ _ 


re ४४८ 
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इस प्रकार बहुत दिनों तक इठपूर्वक पूछे जाने पर इन दोनने 
कृपाळु माता-पिता से इस्‌ प्रकार कदा आप लोगों के हठ करे ९ 
अपने मन की बात कहते हैं। जो वस्तु कहने योग्य हो परतु 
न. कही जाय तो लज्जा उत्पन्न करती है ॥ २५ ॥ , 
शोणाख्यपु'नदतटे वसतो दविजस्य 
कन्या भ्रुति गतवती द्विजपु'मवेभ्यः। 
सर्वेज्ञतापदमनुत्तमरूपवेषां | 
तापमद्टि वक्षति मना भगवन्‌ मदीयम्‌ ॥ २६ 
. _ मैंने त्राह्मार्णी से सुना है कि सान नद के तट पर रहनेवाले बहा 
घर में एक कन्या है, हे भगवन्‌ | मेरा मन अनुपम रूप ओर वेश कोर 
` करनेवाली उसी सवंगुण-सस्पन्न कन्या से विवाह करने का है ॥ १ 
पुत्रेण साऽतिधनयं गदितोऽन्वशाद्‌ डो 
विभौ' वर्धूवरणकमेरि संप्रवीणौ । 
ताबापतुर्ट्िजग्रहं द्विजसंदिध्क्षू 
वड, sd बहुलािजकार्यसिद्ध्ये ॥ २७। 
` पुव $ अत्यन्त नम्रतापूवेक , कहने पर पिता ने वभू 
` निपुण दो आह्णें के आज्ञा दो। वे दोनें आह्मण देखने के 
से, अपने काये की सिद्धि के लिये अनेक देशों के पार करते हुए | 


fn | 


के पिता के पर पहुँचे ॥ २७॥ 


सूसुन्निकेतनगतः भुतविशेशा्रः | | 
भीविशबुरूप इति यः प्रथितः पृथिव्याम्‌ । | 

. __ तत्पादपद्मरजसे स्पृहयामि नित्यं a 
_ ` ` सादार्ययमत्र “यदि तात भवान्‌ विदृष्याद | | 
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अपने पिता से कहा--राज्ञधानी में रहनेवाले, समस्त शाख ' 
आननेवाले, विश्वरूप नाम से इस पृथ्वी में प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं। 
क > चरण-कमल की घूलि के लिये मैं नित्य लालायित हुँ। आप 
प विषय में सहायता दे ॥ २८ ॥ 
दिप्पणी--यद पद्य ऐतिहासिक इष्टि से बड़े महत्त्व का है। इससे 
[दट है कि मण्डन मिश्र किसी राजा की राजधानी में रहते ये झर उनका « 
| मे विश्वरूए' था। ईस विषय में आधुनिक विद्वागों की समीदां के . 
पुरा वचः पिचति कणपुटेन ताते 
श्रीविश्वरूपगुरुणा गुरुणा द्विजा वाङ्‌ । 
आजग्मतुः सुवसनौ विशदाभयष्टी 


संप्रेषितो सुतबरोइइनक्रियारौ ॥ २९ ॥ 
पिता जब पुत्री के इन वचनों को सुन हीरहे थे तब ब्राह्मणों में 
प्रष्ठ विश्वरूप के पिता के द्वारा लड़के के किवाह,के लिये भेजे गये दो 
राण देवता, अच्छे वस्मों से सजे, हाथ में चमकती हुई छड़ी लिए 
धा पहुंचे ॥ २९ ॥ 


तावाच्ये स ड्विजवरौ विहितोपचारे त 
के रायानकारणमयो शनकेरप्च्छत्‌। | 
विश्वरूपगुरुवाक्यत आगतौ स्व 


| इत्यूचतुवरणकसेण्य कन्यकायाः ॥ ३०१ 
' नाझण ने उनका उचित पूजन कई आने का कारण घोरे से पूछा। 
| | नाइ ने कहा कि विश्वरूपे $ पिता के कहने पर आपकी कत्या 
| रण के लिये इम लोग आये हुए हैं | ३० ॥ 

च श्ुतवयःङलबृत्रधमः 
. साधारणां भुतवता स्वसुतस्य तेन। ` 
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याचावहे तव सुतां द्विज तस्य हेतो- 


रन्येन्यसंघटनमेतु मणिद्वयं तत्‌ ॥ ३१॥ | 


` शाख्जाध्ययन, उम्र, कुल तथा चरित्र के विषय में अपने. पुत्र ३; 


तुम्हारी कन्या 'का सुनकर उस ब्राह्मण च॑ ह भेजा है। स्लो 
» हम लोग तुम्हारी कन्या माँग रहे है । ये दोनों मणि के सपा 
हमारी प्रार्थना है कि इन दोनों मणियों का परस्पर संयोग हो | ३॥|| | 


ह्मः तदुक्तमभिरोचत एव विप्रौ 
पृष्ठा वधू मम पुनः करवाणि नित्थम्‌ | 
कन्यामदीनमिदमायतते वधूषु 
 “ नो चेदभूव्यसनसक्तिषु पीडयेयुः॥ ३२॥ 


“इमयभारती? ( स्‌.स्वती ) के पिता ने कहा--यह कथा! 


अच्छा लगता है लेकिन अपनी खो से पूछकर में इस कार्य भे 
क्योंकि कन्या का प्रदान ( विवाह ) खियो के ही अधीन होता है। | 
ऐसा न किया जाय, तो कन्या के दुःख हाने पर खियाँ अपे 


230 कान हैं ॥ ३२ ॥ 
यांमपृच्छदथ किं करवाव भद्दे 
बिप्रौ बरीतुमनसौ खलु राजगेहात्‌ । 


"एतां सुतां सुतनिभा तब याऽस्ति 'कन्या . 
ब्रहि समेकमनुपाप सुनने वाच्यस्‌ || ३३॥ 


1 


इन्होने अपनी खत्री से पूछा 'है भट्ट । क्या किया जाय! ॥ | 
घर से ये दोनों ब्राह्मण तुम्हारी कन्या के विवाह के लिये श्र “ 
. क्योकि वह कन्या वरं के समान ही है। तुम ठोक विचार कर | र 


जिससे बात'फिर बदलनी न पड़े” || ३३ ॥ 
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`= स्थितिः थुतवयश्कृलशृत्तवातं 
* न ङ्ञायते तदपि किं प्रवदायि तुभ्यसू । 
वित्तान्विताय इुलद्ृतसमन्विताय "| 
जे देया सुतेति विदितः श्रुतिलोकयोशच ॥ ३४ ॥ 
| इस पर भार्या बोली-वर बहुत दूर देश में रहता है। राख, 
॥ आयु इल तथा चरित्र के विषय में सैं छुछ जानती ही नहीं। अतः 
तुमसे क्या कहूँ ? यह बात तो शाख और लोक दोनों में प्रसिद्ध है 
हि जञा वर घन-सम्पन्न, कुल तथा चरित्र से युक्त हो उसे ही कन्या 


देनी चाहिए ॥ ३४ ॥ ५ पने 
नैषं नियन्तुमनघे तव शक्यमेतत्‌ | ट 
तां रुक्मिणी यदुझुलाय इससपलीसे। | 
बि पादात्‌ स भीष्मकनपः खलु छुणिडरेझा- 


स्तीर्थापदेशमटते त्वपरीक्षित्राय्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस पर लड़की के पिता विष्णुमित्र बोले--इस तरह का नियम नहीं 

बनाया जा सकता क्योंकि कुण्डिनपुर के ल. सक ने अपनी कन्या 
र्णी तीथे के व्याज से घूमनेवाले; कुशंछाली ( द्वरे के अधिपति 
| यदुवंशी नीष्ण के क्या नहीं दी? परन्तु विशेषता यह थी कि 

पिता के न ते वर के कुल का ही पता था, न उसके शील का ॥ ३५ ॥ 

कि केन संगतमिदै सति मा विचारी: - 

| यों वैदिकीं सरुणिषप्रहतां अयत्नात्‌ । 
/ मातिष्ठिपत्‌ सुगतदु्ज् नयेन 
शिष्यं यमेनमशिषत्‌ स च पादः ॥ २६ ॥ 


पी 


र आ है संती | 


| क 
2 ° 
है, > । 
क. +: 


> १ र 
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| चे कोन किसके उपयुक्त है, इसका विचार मत करो। इनकी | 
` ` किसी प्रकार दी. नुदि नहीं द्वीख पडती । क्या तुमने मट ' 


५३ 2 श्रीशङ्करदिखिजय [भ्‌ 
कुमारिल का नांम नहीं सुना है जिन्होंने बौद्धो के दुजेय 
अपने तक से जीतकर इस भूतल पर वैदिक मागे की प्रति, 
की है? ये विश्‍वरूप ऐसे ही दिग्विजयी गुरु के पट्टशिष्य है , 
अपनी कन्या तथा वर के गुणो की संगति के विषय फे र 
चिन्ता मत करो ॥ ३६॥ | 
° विद्या-प्रशंसा , 

किं बणयते सुदति यो भविता वरो नो 

विद्या धनं द्विजवरस्य न बाह्यचित्तम्‌। 
याञन्वेति/संततमनन्तदिगन्तभाजं 

५ याँ राजचोरवनिता न च हतमीशाः ॥ ३७। 
है सुन्दरी | हमारी कत्या के वर क्री क्या प्रशंसा की जाय | ब्र 
के लिये विद्या ही धन दर धन, घन नहीं है--वह विद्या, जे ऋ 


दिगन्त में फैली रहती है और" जिसे राजा, चोर और गणिग्न | 
करने में समथ नहों होते ॥ ३७॥ 


ता नुप्रिब्ययगानि तानि | 
चानि नित्तमनिशं परिखेदयन्ति । 
रान्टरपात्स्वजनतश्च भयं घनानां ह 
शर्मेति जातु न गुणः खलु बालिशस्य ॥ २४॥ 
` ` हे प्रिये अजेन,'रक्षण तथा व्यय के समय बाह्य समं 
क्लेश पहुँचाया करतो है।! चोर, राजा तथा स्वजन से त 
सवा डर लगा करता है। कषत: वविद्याहीन पुरुष के (ह| 
नहीं मिलता ॥ ३८॥ वलन, | 
केचिद्धनं निर्दधते चवि नोपभोगं „ 


इयन्ति लोभपशगा न विदन्ति केचित 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri, 


दशा श्रीशङ्करद्र्विजिय ‰ जज 
न्येन गोपितमथान्यजना इरन्ति 
तच्चेन्नदीपरिसरे जलमेव हनु ॥ ३९ ॥ 

ताम के वश में दोनेवाले कळ आदमी घन कै जमीन में गाइकर 
१ ते हैं, उसका उपभोग नहीं करते। कुळ लोग घन को प्राप्त ही नही 
| _ूले। दूसरे के द्वारा एकत्रित घन को दूसरे पुरुष हरण कर ले जाते 
हैं। वह यदि नदी नके किनारे हा ता जल हदी उसे हरण कर 
| ता है । इस प्रकार लोकिक धन नितान्त अस्थिर है। विद्या-धन ही 
रछ घन है ॥ ३९ ॥ 

सर्वात्मना दुहितरो न ग्रहे विधेया _. 

स्ताश्चेतपुरा परिणयाद्रज उद्वत स्यात्‌। 
पश्येयुरात्मपितरौ बत पातयन्ति भै 
दुःखेषु घोरनरकेष्विति धर्मेजास्र ॥ ४० ॥ 
क्या लड़कियों को घर में रक्खा जा सकती है $ यदि उनका वित्राह 

से पूव रजादशन हो. जाता है ते वे घोर नरक ओर दुःख में अपने 
मावा-पिता को डाल देती हैं। यही .घमेशाखु- “उफ ै ॥ ४०॥ 

आ अदयं मम सुताकलहः कुमारी ¥ 

._.. एच्छाव सा वदति यं भविता बरोऽस्याः | 
. एवे विषाय समयं पितरौ मायां , , = 
| अभ्याशमीयतुरितो "गदितेष्टकार्यो ॥ ४१ ॥ 
| मही के विषय में हम लोंग सगडा न करे' । चलना, ली से पूछे । 
| य ज वह उसका वर चुन ° लिया जायगा। इस प्रकार से 
[भक कै पिता-मातां कुमारी के पास आये और उसे अपना मनोरथ 
> । ॥. अपाया ॥ ४१ ॥ ° 


| 


९ 


^ 
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श्रीविशवरूपशुरुणा प्रहिता द्विजाती 
कन्यार्टिनो सुततु कि करवाव घाच्यमू। | 
तस्याः प्रमोंदनिचयो न ममौ शरीरे 
रोमाङ्चपूरमिषतो बहिरुज्जगाम ॥ ४२। 
हे सुन्दरी, विश्वरूप के पिता ने कन्या के वरण के लिये देऊ) 
के भेजा है। 'कहो, हम लाग क्या करे । इतना सुनते ही ब 
प्रसन्न हुई कि उसकां आनन्द शरीर में समा न सका रु 
रोमाङच के व्याज से. बाहर निकल पड़ा । आनन्द से इस! 
खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ 
“तेनैव सा प्रतिबचः प्रददौ पितृभ्यां 
तेनेव तवपि तयायुंगलाय सत्यम्‌ । 
आदाय विप्रमधरं पितृगेहतोऽस्या- 
स्ती 'नरमंतुरडिजवरौ स्वनिकेतनाय ॥ ४३ | 
इस रोमांड्च ने हो माता-पिता को उत्तर दे दिया और सने 
भी उसी ण ग़ाह्मणों को ठीक “उत्तर दे डाला। । 
अनन्तर थ दोनों ब्राह्मण कन्या के पिता के घर से एक दूसरे त्र 
अपने साथ लेकर घर लौट आये ॥ ४३॥ 
“ अस्माच्चतुदेशदिने भविता दशम्यां 
यामित्रभादिशुभगरागृयुतो दुहतः । 
ड एबं विलिरूप गणितादि, कौशलास्या | 
व्याख्यापराय दिशति स्म सरस्वती सा 
वह कन्या गूणित-विद्या में निपुण थी, "अतः खयं छ| 


उसने अपने ब्राह्मण को यह {लिखकर दे दिया ,कि आज के १९ | 
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मे यामित्र तथा नचत्र आदि शुभ योग से युक्त शुभ मुहूत 
| नी । बही दिन विवाह के लिये नितान्त उपयुक्त है ॥ ४४ ॥ 

तौ इृष्टुष्टमनसौ विहितेष्ठकायों क 
श्रीविश्वरूपशुरुसुत्तममेक्षिषाताम्‌ । 
सिद्धं समीहितमिति प्रथिताचुभावो । 
दृष्ट ब"तन्युखमसावथ निरिचिकाय।। ४५ ॥ 
वे दोनों त्राण इष्ट कार्यं कर अत्यन्त प्रसन्न होकर विश्वरूप 
के गुणी पिता से मिले । प्रभावशाली पिता ने भी उनके मुख का देख- 
कर ही निश्चित कर लिया कि उनका कार्थ सिद्ध हो ख्या है ॥ ४५॥ 
अन्यः स्वहस्तगतपत्रमदात्‌ स पत्र ; 
दृष्टा नहास सुखवारि निधी) ममष्ज । 
विप्रान्‌ यथाचितमपूषुजदागतांस्ताद्‌ 
नत्वांऽशुकादिभिरयं घहुवित्तज्ञभ्येः ॥ ४६ ॥ , 
तीसरे ब्राह्मण ने अपने हांथ से पत्र दिया जिसे देखकर विश्वरूप 
| फे पिता हंसे और आनन्द से सुख समुद्र झे“ गंथ २. उन्होंने बहुमूल्य 
कल्ादिकों के द्वारा इन आये हुए ब्राह्मणों की डातेत रीति से 
| सभ्यथंना की ॥ ४६ ।। नड 
पित्राश्युंशिष्वसुधासुरशंसितेन न 
` विज्ञापितः सुखमकाप स बिश्वरूप; | 
कार्याण्यया5वह पृथुगालाजनान्‌ समेतान्‌ 
ओ वन्धुभियः परिणयोचितसाधनाय ॥ ४७ ॥' 
है ) ए ने राहण का वचन अपने प्र को कह सुनाया नही ८ 
र्य प प्रसन्न हुए। इसके अनन्तर भन्छुओं के प्रेमी विश्वरू' 


Fh 


I 


भ स] 
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ने उपस्थित हुए अपने सम्बन्धियों से विवाह के लिये साभ्रे | 
करने के लिये कहा ॥ ४७॥ | 
मौहूतिकैबहुमिरेत्य मृहृतकाले 
संदर्शिते. द्विजवरेब हुविद्विरिष्ठे; । 
माङ्गश्यवस्तुसहितो.खिजभूषणाब्यः 
स प्रापदक्षततबु; पूथुशोणतीरस्‌ ॥ ४८ | | 
बहुज्ञ, मित्रता-सम्पन्न, मुहूर्त के जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ) 
उचित मुहूते का निणंय किया । उसी मुहूत पर अनेक 
वस्तुओं के साथ, गहनों से. सज-धजकर विश्वरूप सोन छे $ 
पहुँचे। उनके अन्न-प्रत्यङ्ग में शोभा झलक रही थी; आप 
शरीर अत्यन्त दीप्यमान था ॥ ४८॥ 
शोणस्य ौर््पाणोत्‌ स 
जामातर बृहुविधं किल विष्णुमित्रः*| 
' अत्युझ्जगाम युध्दे प्रियदर्शनेन 
९ नि ग्रृइमग्नु चहुवाद्यघो पे! ॥ ४९ ॥ | 
कन्या / पिता भत्र ने जब अपने जामाता को शाणी 
किनारे आया हुआ सुना तब अग॒वानी करने के लिये वे आगे 
उनके प्रिय दर्शन से वे प्रसन्न हुए और अनेक गाजे-बाजे के सारली 


अपने धर लिवा लाये ॥४९ || 
दत्त्वाळसनं गृदु वच! सगुदीर्य तस्मै 
पायं ददो समधुपकमनघपाजे । 
९ ० ८, 
अध्य दृदावहमिथ तनया ग्रहास्ते $ 
„ गावोः हिरणयमखिलं भवदी यमूचे ॥ ५०॥ | 
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हें [सर्ग ३ ] 
क्षमल वचन कहकर इन्हें आसन दिया तथा बहुमूल्य बर्तन में 
९ रखकर उन्हें अर्घ-पाद्य ( पैर घोने क जल) भो दिया। बे 
व लिये कहने लगे कि यह कन्या, ये घर, «ये गाये--मेरी यह्‌ 
बू सम्पत्ति आप ही की द्दै॥ ५० ॥ 
अस्माकमद्य पवितं कुलमाइता; स्मः 
` संदर्शन परिंणयव्यपदेशतोऽभूत्‌ । 
` नो चेद्ववान्‌ बहुविदग्रसरः क्व चाई | 
दरेण भद्रप्॒पयाति पुमान्‌ विपाकात्‌ ॥ ५१॥ ` 
* आज हमारा कुल पवित्र हा गया, हम लोग आदरणीय हो गये 
0 क्योंकि विवाह के बहाने आपका यह. दशन हुआ। नहीं ते प्रणिडतों 
के अग्रणी आप कहाँ और में कहाँ ९ मनुष्य पुणय-कमे के विपाक से 
इल्याण प्राप्त करता ही है। मेंने पूर्वजन्म चै अनेक पुण्य किये हैं, 
हसी का यह फल आपका शुभ दर्शन है ॥ ५१ ॥ 


ययू ग्रहेज्त्र भगवन्निह रोचते ते 

तत्तत्निवेद्यमखिलं भवदीयमेतत्‌ ! र ब 

` वक्ष्यामि सबेमभिलाषपद्‌ं त्वदीयं ० छे 

| युक्त हि संततशुपासितशृद्धपूगे ॥ ५२॥ 
भगवन्‌ | हमारे इस घर में जो कुछ आपके पसन्द हो वह सब 
ड 4 आप ही (2 निवेदन करने के लिये है । _ इसे पर विश्वरूप के पिता 
| के दा आपको जो वस्तु अभिलषित है उसे अवश्य छहूँगा। 
गां की अच्छी उपासना को है। उनके संसग से आपके 


| चना खूब शोभा देता हे॥५२॥७ , | 
` | "ते मिय; परिनिगद्य विशेषसुदव्या ` 
| ` वावा युतो गुदमवापतुरुजमा तौ। 
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अन्ये च संगुमुदिरे म्रियसत्कयाभिः 
स्वेच्छातिहा रहसनेरुभये विधेयाः ॥ ५३ | | 
इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मोठी बोली बोल, 
तरह कौ बातचीत करते थे। इस परस्पर आलाप से ये शर. 
हो गये। दूसरे लोग भी मनोहर कथाएँ कहकर एक द 
मनेन करते थे। दोनों पक्ष के लोग रूच्छापूवक विद्या | 
हास्य से.कृतकृत्य हुए ॥ ५३ ॥ 
कन्यावरौ प्रकृतिसिद्धसुरूपवेषो 
इृष्टोभये$पि परिकमे विलस्बमाना; । 
रर्विधेयमिति कर्तमनीश्बरास्ते | 
शाभाविग्रेषमपि मङ्गलवासरेऽस्मिन्‌ ॥ ५४॥ 
वर-कन्या का रूप सभाव से ही: सुन्दर और वेश मगोण! 
उभय पक्ष के लोग उस महल के दिन वर ओर कन्या के दे 
इतने आसक्त-चित्त थे कि अपने शरीर को सुसब्जित ४ 
असमथ ब परन्तु अवश्य कतस्य था यह विचार कर बढे गिल 
उन्होंने अपने दरीर की सूजावट की ॥ ५४ ॥ 
एतत्रभाम्रतिहतात्मविभूतिभावा- , 6, 
दाकरपनातप्रपि नातिशयं वितेने | 
लादप्रसिद्धिम॑तुरुत्य विधेयबुद्धया 
भूषां च्यधुस्तदुभये न विशेषबुद्धया॥ ५५॥| 
गहनों की प्रभा से शरीर का स्वाभाविक सौन्दर्य थि]. 
` है। इस कारण उन्होंने अधिक गहनां का धारण नहँ] 
वधू ने लोक्यवहार के अनुरोध एवं 'कतेव्य-बुदि १ | 
को धारण किया, किसी पिशेष अभिप्राय से नहों। ये तर 
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र थे। अतः सजावट के | लिये नहीं, बल्कि कतंव्य-बुद्धि से 

| वहतो को पहना ॥ ५५ ॥ 2 ३ 

पौहूर्तिका बहुबिदाऽपि घुहृतकाल- “ 
मप्राधुरक्षतधिय खिलतीं सखीभिः | 
परचात्तदुक्तशभयेगयुते शुभांगे 
. मौहूर्तिका! स्वमतितों जग्रहुमुहृतंम्‌ ॥ ५६ ॥ 

आ्योतिषियो ने बहुज्ञ हाने पर भी सखियो के साथ खेलनेवाली, 

रिमेतन-बुद्धिसम्पन्न उभयभारती से मुहूत॑ पूछा। पीछे उनके बताये 

हुए शुभ योग से युक्त शुभ अह के नवांश में उन्होंने? अपनी सति से 

मुहृत को समक लिया ॥ ५६॥ ` 9 
विवाह र 
जग्राइ पाणिकमलं हिममित्रसूुचु! ', 

श्रीबिष्णमित्रदुहितुः करपरंलवेस । 

ेरीमुदङ्गपटद्वाध्ययनाब्जघोषै- 

दिङ्प्रणडले सुपरिमूळंति 'दिव्यकाले'। ५७ ॥ 

| उस न्द्र समय में जब भेरी, , सृदुङ्ग, नगाडे, वेदपाठ और शङ्क 

उत सं दिङ्मंडल चारों ओर से व्याप्त' हा रहा था तब हिसभित्र 

3 य ) ने बिष्युसित्र की कन्या ( उभयभारती )% हि 
पने हाथों सं लिया ५७॥ ८ 

यं य॑ पदायंमथिकामूयते .पुमान्‌ य- 

स्तः त प्रदाय समतूतुषतां तदोख्यौ । ' 

ऐेवदु माविव महासुमनस्त्वयुक्तो ` | 


३१ "षितो सदसि चेरतुरात्मलाभौ ॥ ५८ ॥ 
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` भारती के साथ मसन्षवद्न होकर उन्हाने दीक्षा धारण 
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लाग जिन जिन पदार्थों को-चाइते थे उन्हें देकर कन्या 
पिताने प्रशंसित द्वाकर विशेष सन्तोष प्राप्त किया । कल्यवृत्त ३ 
अत्यन्त उदारता से.सम्पन्न वे दोनों अभिलोषा से युक्त होक ` 
विचरण करते थे॥ ५८॥ 
आधाय 'बद्विमय तत्र जुहाव सम्यग्‌ 
° गह्मोक्तमार्गमलुख्त्य स विश्वरूपः । 
लाजाच्जुहाच च वधूः परिजिधति स्म 
धूमं प्रदक्षिणमथाकृत साऽपि चारिनम्‌ ॥ ५॥ 
इसके अनन्तूर विश्वरूप णे अग्नि की स्थापना कर गृहसुतर 
हुए प्रकार का अनुसरण कर विधिवत्‌ हवन किया | वधूने 
( घान का लावा) हवन किया तथा गन्ध के सुँघा। वि 
भी अग्नि की प्रदक्षिणा शी ॥ ५९॥ | 
` होमावसानपरिताषितविभ वर्यः 
प्रस्थापिताखिलसमागतबन्युवर्ग; । 
संरक्ष्य वहिमनया सममग्निगेहे 
“दीक्षाघरो. दिनचतुष्कप्रुवास दृष्ट! ॥ ६०॥ 
हाम के अन्त में विश्वरूप ने सव ब्राह्मणों का. सन्तुष्ट “विंग 
आये हुए बन्धु -बान्धवो के भेज 'दिया । वहि की रक्ता कृप 


अग्निशार्ला में चार दिन तक निवांस फिया ॥ ६० ॥ 
प्रतिष्ठमाने दयिते बरेउस्पिन्‌ 
उपेत्य मातापितरी वराया! | 
आभापिषातां शृणु सावधानो,: 
बोलेव बाला न तु वेत्ति किचिद्‌ | | 


- FE — —— 


शाङ्करदि ुरदिग्विजय \ 
| [ सग 3 ] भो यि ८३ 
प्रिय पति के प्रस्थान के समय कन्या के माता पिता ने आकरे कहा 
होकर सुनो--दुघमुँही बच्ची की तरह - सुकुमार मेरी यह 


के | कवि सावधान 
इत्या संसार की केई बात नहों जानती ॥ ६१॥ ७ 
ह्रियं क्रीडति कन्दुकायेजांतशुधा गेहमुपेति दुःखात्‌ । 


एकेति बाला गृइकमै नोक्ता संरक्षणीया निजपुत्रितुरया ॥६२॥ 
यह लड़के के साथै गेंद खेला करती है, भूख लगने पर घर में चली 
आही है । एकलौती पुत्री हाने के कारणं हमने घर कां काये इसे नहीं 
५१| लाया दै । अत अपनी पुत्री फे समान इसकी भी रक्षा करना ॥६२॥ 
बालेयमङ्ग चचनेस्‌ दुभिर्वियेया  -_ 
कार्या न रूक्षवचनेन करोति रुष्टा | 


केचिन्मुदूक्तिवशगा विपरीतभादा 
केचिद्विहातुमनलं प्रकृति जना हि ॥ ६३ ॥ 

इस सुकुमारी को कोमल वचनां से आज्ञा देना; कभी रूखे वचन 
कहना | रुष्ट हाने पर यह कोइ काये नहीँ करती । कुछ आदमी 
रु वचन के वश में हाते हैं और कुछ लोग रूखे वचनों के |- मनुष्य 
|| |अपना स्वभाव छोड्ने में समथ नहीं है॥ ६३,॥ ही, 
५ फेश्‍चिद द्विजातिरधिगम्य कदाचिदेनाम्‌ 

उद्दोश्य लक्षणमवोचदनिन्दितासा । 

पारुष्यमात्रजननं निजदेवभावे- * २ 
क्र त्यस्माञ्च वा वचनमुग्रमयाज्यमस्यास्‌ || ९४॥ 
गी समय एक अनिन्दित चरित्रवाले ब्राह्मण ने आकर वधू के 
दशा है भक कहा था कि इसका केवल जन्म हो मनुध्य-्लोक में 
को का परयो कै यह देवो है। अतः इसके" विषय में कसो उप्र 
| ग नहीँ करना ॥ ६8४ , ^° ° 


A 


Ee} 


° 
८८-६. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ह... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


es | श्रीशङ्करदिखिजय [ | 
सर्वतालक्षणमस्ति पृणमेषा' कदाचिद्ददताः कथायाम्‌ | | 
तत्साक्षिभाव॑ ब्रजिताऽनवंद्या संदिश्य नावेवमसो जगा] | 
इसमें सवज्ञता के लक्षण पूण रूप से विद्यमान हे | 
शाख्रार्थ में वादी-प्रतिवादियां के बोच में मध्यस्थ का त्यार | 
करेगी । यह कहकर वह ब्राह्मण चला गया ॥ ६५॥ 
शवश्रवराया वचनेन वाच्या स्लुषाभिरक्षांऽऽयतते हि त 
निक्षेपभतां तव सुन्दरीयं काया ग्रहे कमे शनेः शनेले | 
इसकी सास से मेरे वचन कहना, .क्योंकि वधू की रहन 

पर ही अवलम्नि हाती है-यह सुन्दरी तुम्हारे हाथ में झो 
इससे पर में धीरे-धीरे काय कराना चाहिए .॥ ६६ ॥ 
बास्येषु बाल्यात्‌ हुलुभोअराधः स नेक्षणीयो ग्रहिणोनगे! 
बयं सुधीभुय हि सबं एव पश्चाद्‌ गुरुत्वं शनके! प्रयाता 
° लड़कपन के कारण बाल्यावस्था में अपराध का होना पुहा 


गृहिणी जन को उसको ध्यान में न लाना चाहिए। इमागं 


बुद्धिमान्‌ बनकरबीरे धीरे गौर प्राप्त किया है ॥ ६७॥ 
ष्ाऽभिषातुमनलं च मने$स्मदीयं 
गेद्दाभिरक्षणविघो नहि इश्यतेऽन्यः । 

" हष््राऽभिधानफ़लमेव यथा भवेन्मौ | 
ब्रयात्तथेहननता जननीं वरस्य ॥ ६८ | | 

_ . , मैं हरा घर का अकेला । मेरे घर में ऐसा कोई दूस] 
नहीं है जा इसकी रक्षा का सर अपने ऊपर ले। अतः | 
होने पर भी में वर”की माता के पास जाकर अपना अर 
प्रकट नहीं कर 'सकता। , यह बन्धु-बान्धवों का काम 


है... 


\ 
आऔशङ्करदिसिजय छ त्य 


| | म की माता के इस प्रकार सममावे' कि, उनके कहने का प्रभाव भाता के 
॥| उपर अवश्य पदे ॥ ३८.) fe 
कन्या का उपदेश ? 
वत्से त्वमद्य गमितासि दशामपूर्वा , 
| तद्रश्षणे निपणधीभव सुभ्र नित्यम्‌ । 
| ह कुर्यात्न बालबिद्दति जनतोपहास्यां 
 - सा नाविवापरमियं परिताषयेचे ॥ ६९ ॥ 


धो" न्या की माता सरस्वती से बोली --हे वते! तुमे इस समय नयी 
दशा को प्राप्त हुई दो। दे सुभू! तुम उस दशा की रक्षा करने”के ललिये | 
ग! सदा चतुर बनी रदो। लड्कपन का व्यवहारे न करना नहीं तो लोग 
॥ उरी बिही उडावंगे । _ तुम्हारी यह क्रीड़ा हम लोगों के समान 
जौ किसी दूसरे को आनन्द नहीं दे सकती ॥ ६९॥ 

[न| पाणिग्रहात्‌ स्वाधिपती समीरितौ परा कुमाया; पितरौ तत; परम। 
पतिस्तमेकं शरणं व्रजानिशं जोकद्वयंश्नैष्यसि येन दुजयम्‌ ॥७०॥ 
विवाह हाने के पहिले माता-पिता कन्या के अधिपति कहे जाते हैं 
| भार विवाह के बाद पति । उसी एक पति की शरण में तुम जाओ 

निससे दुजेय दोनों लोकों का तुम जीत सको || ७०॥ . 


पत्यावभुक्तवति. सुन्दरि मी स्म झुँङकषव 

` याते प्रयातमपि मा स्म भवेद्विभूषा | 
पवोपरादिनियमोऽस्ति निमदजनादौ 
` ` चद्धाङ्गनाचरितमेव परं प्रमाणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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7 4 ` औशङ्करदिखिजय ॥ Fh 
सुन्दरी | पति के भोजन ,किये बिना तुम भोजन पर| 
पति के विदेश चले जाने पर तुम गहनां से अपने शरीर क्षे |, 
मत करना | स्नान, भोजनादि के विषय में तो पूव, अपर छा २ 
है ही। अर्थात्‌ पति के स्नान, भाजनादि कर लेने पर ही फ्रा ॥ 
करना । इस विषय में बृद्ध क्षियों का आचरण ही परम प्रमाण है|; छु 
ष्ठे'घने सति रुषेह न वाच्यमेके . 
_ क्षन्तव्यमेव सकलं स तु शाम्यतीत्यम्‌ | 
तस्मिन्‌ परसञ्नबद्ने चकितेब वस्से 
सिङगरत्यभीएमणघे क्षमयेष सस्‌ ॥ ७२॥ 
पति के क्रुद्ध हाने पर तुम एक शब्द भी क्रोध में मत ६ क 
सब पर त्तमा रखना । इस प्रकार पति भो शान्त हा जायगा। हृल 
पति के प्रसन्नददन हाने पर तुम भी प्रसन्न रहना । हे अने |] 
से ही सब अभीष्ट कार्यो' की सिद्धि हाती है ॥ ७२॥ 
“ टिप्पणी--शकुन्तर्ला को पतिन में बिदा करते समय लोकिक खसे 
में कुशल करव ने भी उसे इसी प्रकार का बड़ा सुन्दर तथा रमणा महु 
दिया था। “८ | न 


शुभूषसव गुरून्‌, डुरु क्रियत्रखीदच्ति, सपत्नीनने “ 
मठुविप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गम; | | 
॥ मूष भव दक्षिणा परिजने भाग्देष्वनुत्सेकिनी; | 
यान्येवं ग्हिणीपदं . युवतथो वामाः कुलस्याधयः| | 
भतः समक्षमपि तद्वनं समीक्ष्य | 
वाच्यो न जातु सुभगे परपूरुषस्ते । 

कि वाच्य एष रहसीति तवोापदेशः 
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दुरो! पति के सासने भी परपुरुष से कभी बात-चौत न 
11 ` यद तुम्दारे लिये मेरा उपदेश है |, एकान्त में परपुरुष 
क्या कहा गया है, इस बात की शङ्का खरी और पुरुष के स्नेह के 
| कर देती दै॥ ७३ ॥ 

रिपणी--श्रीइषं ने भो नेषधचरित मे इस विषय का सुन्दर प्रतिपादन. 

दन्ती के मुख से किया है-- | 9 

मयापि देयं प्रतिवाचिक न ते, स्वनाम मत्कणंसुधामकुवते | 


' परेण पुसा हि ममापि संकथा, कुलाबलाचारसहासनासहा ॥ 
पा दै 
आयाति भतेरि तु पुत्रि विहा तात 0 | 
उत्थाय शीम्रमुदकेन पदाबनेकः । | 
कार्यो यथाभिरुचि हे सति जीवनंध्वा 
नापेक्षणीयमणुमात्रमपीह क॑ ते ॥ ७४॥ 
हे पुत्री | पति के आने पर सब काम छोड़कर खड़ी हा जाना । जल 
से उसके पैर घोना। हे सती ! इस संसार मॅ अपने जीवन अथवा 
पुख की अणुमात्र भी उपेक्षा न करना ॥ ७४ ॥ 
षवे परोक्षेपि कदाचिदेयुग्र हं तदीया अपि वा महान्तः | 
तै पूजनीया बहुमानपूर्व नो चेन्बिराशा! कुलदाहका! स्युः ॥७५॥ 
पति के परोक्ष रहने पर यदि कभी तुम्हारे घर पर बुद्ध लाग आवे 


णेबड़े आंदर से उनकी पूजा करना । अन्यथा वे निराश होकर 
दारे कुल के जला देंगे॥ ७५) ७ ^ 


पित्रोरिव इवशुरयोरुबर्तितव्यं 

| तद्दन्छूगाक्षि सहजेष्वपि देवरेषु| ° 
Sa: ते स्नेहिना हि कुपिता इतरेतरस्य« 

योगं विभिद्युरिति गने मनसिःभरतकः ॥ ७६ ॥ 
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(भष. 
हँ मृगनयनी ! माता-पिता के समान ससुर और सास पे । 
करना । आई के समान अपने देवरों से बर्ताव करना । इन सही हु 
आदर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि ये किसी प्रकार |१ 
जायँगे तो आपस का प्रेमभाव सदा के लिये टूट जायगा | ह 
अपना विचार दै०| ७६॥ 


हितोपदेश बिनिबिष्ठमानसौ वधूवरी राजग्रइं समीयतु;| |, 

लब्धानुमानी गुरुषन्धुवर्गता बभूव संज्ञो भयभारतीति ॥ ७७४ 

इस प्रकार हितोपदेश में मन लगानेवाले वर और बृह म 

, म आये। उन्हॉळेर्गुरुओो और अपने बन्धुओं से सकार परं 
कन्या का नाम 'उभय-भारती? तभी से हुआ [क्योंकि वह दोनो दुल 

माठृकुल तथा पतिकुल सरस्वती के समान आदरणीय थी][४. 

सा भारती दुर्षसनेन दत्तं पुनः प्रसन्नेन पुराऽऽत्तहृषा। | 

शापावधिं संसदि वृत्स्येते यत्‌ सर्वज्ञतानिर्वदणाय साक्ष्य 


यही सरस्वती प्रसन्न होकर दुवोसा के द्वारा दिये गये ! 
अवधि को स्वयं बितायेगी जिससे सभा में. शङ्कणाचाये की सह| 


€ 


प्रमाण सब को मिल जायसा ॥ ७८॥ | 


हैं। मण्डन मिभ के साथ शास्राथ के अवसर पर आवा ११ । 


जिस सवेज्ञता का परिचय दिया था इस बात का प्रमाण ग 
निय है । इस प्रकार. सङ्ग हाने पर भी शक्कर बालक है | 
अतीत होते थे और शैशव के अनुकूल क्रीडा की वस्तुएं “धि 


इस विषय से आश्चय करने की काई बात नहीं है। क्या स] 
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चन्द्र ने अपने लड़कपल में विभिन्‍न प्रकार की क्रीडा 
बी थी १॥ ७९ ॥ 

हवे स्यितवता चपलाशे शाङ्गिणेव वरहक्षपत्ाश । 
ग्रामनीदमखिलं विलुलोके भावि भूतमपि यत्‌ खलु लोके॥८०॥ 


| चञ्चल आशावाले शिद्यु-काल में स्थित होने पर भी शङ्कर ने 


| एसी प्रकार निरीक्षण किया जिस प्रकार वटवृक्ष के पत्त पर रहनेवाले 
वान्‌ विष्णु अपने शारीर में समस्त जगत्‌ का अवलोकन करते हैं |८०॥ 


हँ ददश जनताऽद्रृतबालं लीलयाऽभरिगतन्‌)इदोलम | 


शिप्लेन नवनीरद्राजिश्यामलेन नितराँ समराजि। 
बैरवेशतमसा5धिकमस्य केशवेशचतुरास्यसमस्य ॥ ८२ ॥ 
' भराव, इरा ( शिव ) तथा चतुसुंख ( अह्मी.) के समान, औशङ्कर के 


र पर सेमल, नवीन सेघ-पंक्ति की तरह श्यामल, काला काला केश 
शं अधिक शोभायमान हाता था ।। ८२॥ 


५ शाक्यः पाशुपतैरपि क्षपणकै; कापालिकेबेंष्णवै-.. « 

प है. खिल खले? खन्नु खिलं दुर्वादिभिवेदिकमू । 

| ने परिरक्षितु' क्ितिढल प्राप्त! परिक्रीडते 

३ रै संसतिकानने विचरतां भट्नंकर! , शंकरः ॥ ८३ ॥ 

क कको से a र पाशुपत, जैन, कापालिक, वैष्णव तथा अन्य दुष्ट 
क दिक सार्ग उच्छिन्न किया जा रहा या तंब इस साग 


१) त 
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९० er 22 श्रीशछुरद्ग्विजय [ | | 
की हा करने के लिये संसोर-रूपी घोर कानन में विचरण ६ 
पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान्‌ शङ्कर ने इस एथ्वोतल प ५ 
घारण किया तथा सपनी लोलाओं का विस्तार किया ॥ ८३॥ | 
टिप्पणी --पाशुपत--प्राचीन समय में इस मत का खूब बेह, 
इस मत के अगुसार भगवान्‌ पशुपति ( शिव ) ही परम र 
हैं। जीव पशु कहलाते हैं और उनके रक्षक देने से शङ्कर को णु॥| 
प्राप्त है । विशेष विवरण आगे देखिए । ः ५ 
कापालिक--यह बड़ा ही उम्र तान्त्रिक मत था | इस मत बे 
भैरव के उपासक थे | उुशसना भी उनकी बड़े प्रचण्ड रूप की यी| है| 
मनुष्य के कपाल (वॉड ) में शेराब लेकर पीते थे। इसी लिये इसा. 
कापालिक पड़ गया। अदूभुत लौकिक सिद्धि प्राप्त करने तथा उपे हि र 
जनतां को चमत्कृत करने मै, लोग बड़े सिद्धहस्त थे। राजशेखर बे॥ 
मञ्जरी में कापालिक के चमत्कारो को अच्छा निदर्शन किया हैः। 
इति औमाधवीये तत्तदेवावतराथकः । 


संक्षेपशंकरजये तृतीयः सरा आभवत्‌ ॥ ३ | । 


४] , ला 
ह 2 
र , ७ 

॥ | | 

स रछ छा खल छाछाछ। 


चतुर्थ सर्ग 


| | शिवा मनुजो निजमायया ढिजग्है द्विजमादमुपावहन | 

रगत अयमहायन एव समग्रहीत्‌ सकलवणमसै निजभाषिकाम ॥१॥ 

इसके अनन्तर भगवान्‌ शङ्कर ने अपनी माया से ब्राह्मण के घर में 

मनुष्य का रूप धारण कर अपने पिता शिवगुरु के हृदय में 'आनन्द्‌ 

झन्न किया ओर पहिले वर्ष में ही सब अरोक तथा अपनी माठ- 

भाषा ( मलयालम ) के सीख लिया ॥ १॥ | 

| हिम एब शिशुलिखिताक्षरं गदितुमक्षमताक्षरवित सुधीः 

` | सकाव्यपुराणपुपाशुणोत्‌ स्वयमवैत्‌ किभपि श्रवण विना ॥२॥ 

| दूसरे वर्षे अक्षर के जाननेवाले कुशाम्रबुद्धि शिद्वु ने तिले हुए . 

। असरे के बाँचना सोख लिया। इसके बाद तीसरे वष बालक ने कांब्य 

| प्राण के सुना और ब्रिना विशेष मनन किये ही उह सय 

लिया॥२॥ . Pee 
खकरो न गुरारसौ श्रवणतः सकृदेव परिप्रही |. 

ड | ¶उजनस्य गुरु स्वयं स च पैपाठ ततो गुरुणा बिता ॥२॥ 

न | के ने अपने गुरु को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, क्योंकि एक कर 

| उनकेर वह पाठ के ग्रहण कर लेता था तथा अपने सहपाठियो | 

९१ | 
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: का सय गुरु बन जाता था। शुरु के बिना वह अपना प! 
लेता था ॥ ३॥ : 


. वह बालक रजोगुण और तमोगुण से किसी प्रकार तिव 
खेलने के समय में ही धूलि (रज) से लिप्त हुआ करता या। | 


घरों में श्रेष्ठ पिता. के पुत्र उस शिशु ने सब लिपियों कषा १। 
लिया ॥ ४॥ 


सुधियोऽस्य र्दद विधिवचचौ लविधानसंस्क्््‌।|- 


संस्कृत तथा सुन्दर शारीर उसी प्रकार अधिक 'चमकने लगा शिश! 
अग्नि देव का घृत की आइुति देने से प्रकाशित होनेवाला तेज॥॥ 
इपपाद्ननिब्यपेक्षधीः स पपाठा55्हृतिपूवेकागमान्‌ । 
अधिकाव्यमरंस्त ककरीऽप्यधिकांस्तकनयेऽतयवतंत ॥ (| 

अध्यापन में किसी प्रकार की अपेक्षा ( आवश्यकता ) त ए 
उस बालक ने “भू; सुवः स्व? इन तीन व्याहृतियों का पहिले ला 
समस्त वेदों को पढ़ डाला । इसने काव्य में भी रमण किया ख 
तकेशाख् में जा लोग निपुण थे उन्हे भी जीत लिया ॥ ६॥ 
इरवच्निदशेष्यचातुरां पुरतस्तस्य न्‌ वक्तुमीश्‍वरा! | | 
मभवाऽपि कथासु नेजवाखिभवोत्सारितबादिनो बुबा 


देवताओं के द्वारा पूजनीय बृहस्पति की चातुरी को हए 


j र ) 
_ स बालक/के सामने मे विद्वान्‌ भो बोलने में समर्थ न हुए बे. 
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। | [ सुगी ध ] he वांगे << हे पै 
न| (ले में बढे दी समर्थ थे तथा अपने «वाखैभव से वादियों को भपरात्त 
करते थे || ७ ॥ र क. 
। रुकरमिकोक्तिषो रणी सुर गा घी शक थावधी रिशोौ म्‌ | 

निशमय्य वादिनः प्रतिवाक्येपहृतौ प्रमादिन! ॥ ८ ॥ 
| शेषनाग की भी वाणी को तिरस्कार करनेवाली इस बालक की वचन- 
पिर पाटी को सुनकर दूत्तर देने में प्रमाद करनेवाले अनेकों प्रतिपक्ष लोग 
11 
| मतानि च तेन कानि नोन्मथित्नि प्रथितेन धीमता | 
| खपतान्यपि तेन खण्डितान्यतियत्केरपि सितानि कैः ॥ ९॥ 
` | इस विख्यात विद्वान्‌ शङ्कर ने किन दुष्ट मतों का खण्डन नहीं कर 
I | दिया इनके द्वारा खण्डित किये गये अपने तों का अत्यन्त प्रयत्न करने 
` ह| पर.भी क्या कोई भी विद्वान्‌ सिद्ध करने में समर्थ हुआ १॥९॥ 


| अपना तनयेन भूषितं यसुनातातसमानवचंसां | | 
तुतया रहितं निजं कुलं कलयामास स पुत्रिणा वर! || १ ॥ 
| यमुना के पिता ( सूर्यं ) के समान तेजवाले इस पुत्र के द्वारा विभूषित 


| अपने कुल को पुत्रबालों में सर्वश्रेष्ठ उस ब्राहमण ने उपमा-रहित ही 
| सममा ॥ १० || ): | 


जा रिषणुरुः स जरखिसमे शिशावसृत कर्वशः सुतमोदितः | 

| पनिनीषितसूचुरपि स्वयं, नहि यमो$स्य*कृताकृतशी्षते ॥११॥ 
आ. ने णड़के के तीन वर्ष के होने पर, पुत्र के व्यवहार से अत्यन्त प्रसन्न 
॥ गे इद्ध शिवशुरु अपने कर्मों के वश प्चल के प्राप्त हुए 
५ लि )1 वह अपने लड़के का उपनयन करना भी चाहते थे, « 
| ह्र. गाणियों के किये गये और शेष रहे कार्यो का कमी 
| र करता॥ ११ अ. | 


त्र 
७ 
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| ह 


| 
Ry आशङ्करदिर्विजय [9 | 
इह वित्‌ सुलभं न सुतेक्षणं म सुतरां सुलभं विभस 
सुतमवाप कथंचिदयं द्विजो न खलु वी क्षितुमेष् तेद्‌। 


इस संसार में नतो पुत्र को प्राप्ति सुलभ है और न पत्रे १ 
का देखना ही ॥ इस विषय में शिवगुरु ही स्वयं मार. 
हैं, जिन्होंने, किसो तरह से पुत्रं के प्राप्त तो किया परन्तु एफ र 
को न देख सके ॥ १२॥ ` ! हा 
मतमदीदद्ददात्मसनाभिभिः पितरमस्य शिशोजेननी तत! | | 
समचुनोतवती घव शढतां स्वजनता गृतिशोकहरै; पर | 

तब इस शिशु को माता ने अपने सम्बन्धियों के द्वारा इसे. 


र नद 
हस विधवा को, मृत्यु से उत्पन्न होनेवाले शोक के दूर झर 
वचनां से, खुब समझाया ॥ १३॥ 


` . उपनिनीषुरभूत्‌ सुतमात्मनः परिसमाप्य च वत्सरदीक्षणम्‌॥ 
मरे हुए पति का जो, सरकार उस विधवां खो के लिये स 
उसके तों उसने स्वयं किया और जो असाध्य था उसे अपरे सक 


से करवाया। एक साल तक दीक्षा पहण करने के आद पुत्र कार 
स स्कार उसने कराना चाहा ॥ १४॥ 


गा किल पञ्चमवतसरे प्रबंरये/गयुते सुमुहूर्व । 
| या जननी शिशोब्येधित लुष्ठमना; सह बतु 

* पाँचवे वर्ष सुन्दर, योग खे युक्त अच्छे मुहूतं में यु न 
* न प्या! साता ने प्रसन्न होकर बन्धु-बान्धवों के साथ. लड़के की ८ 
स स्कार कर"द्या ॥ १५ ॥ „ ; कः 
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| न ४] moe | 
र ` शङ्कर का बिद्याध्ययन झे 
® व निगमाशचतुरोऽपि स क्रमत एवनसुरोः सपढङ्गकान | 
| जति विस्मितमत्र महामतौ दविजसुतेऽपतनौ जनतापन ॥१६॥ ` 
इस बालक ने अपने गुरु से क्रम से षडङ्ग के साथ चारों वेदों के 
पख लिया । इस छोटे ज्राह्मण-बालक को इतना बुद्धिमान्‌ देखकर सब॒ ० 
यं का हृदय विस्मित हा गया ॥ १६॥ ु 
, | सहनिपाठयुता बटवः समं पठितुमैशत न द्विजपूनुना । 
८, ||अपि गुरविशयं प्रतिपेदिवान्‌ क इव क क्षम! ॥१७॥ 
' ५, इस बालक के सहपाठी इसके साथ पाठ पेढ़ेकेमें समर्थं नहीं हुए 
कप क्योंकि यह अपने पाठ को अति शीघ्र यांद कर लेता था। और ते क्या | 
पे हि गुर का भी स्वयं सन्देह उत्पन्न हुआ कि इल्‌ बालक कको सहसा पढ़ाने 
॥ म॑ कौन समथ दो सकेगा ॥ १७॥ | | 


अत्र कि स यदशिक्षत सर्वाश्चित्रमागमगणाननुहृत्त! | 


३ 


। स समान विद्वान्‌ बन गया | तब इसने गुरु का अनुसरण कर समस्त 

सरकी भगमों को सोख लिया ; इस विषय में आंश्चय करने की कोनःसी 

ह बात दै १ ॥ १८॥ | 

दे ब्रझसमस्तदङ्गनिचये गाग्योपमस्तत्कथा- , 
तात्पयायेविवेचने एुरुसमस्त्रत्कमेसंवणने । 

| आसीष्जेमिनिरेव तृद्वचननप्रोद्रबाधकन्दे समो 21 ८ 

| ` `, व्यासेनेब स मूर्तिमानिष वा वाणीबिलासैह त११५॥ 

ह यह बालक वेद में ब्रह्मा के समान, वेदाङ्गो के विषय में गे के 

`| ततया इनके तात्यये के निय करले से, हसि के समान, वेर 
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` प्रकट किये गये ज्ञान के विषय में व्यास के ही समान था। थो... 


| 


विदित के वर्णन करने में जैमिनि के समान, तथा रस । 
वाणी के विलास से युक्त यह बालक व्यास का नया अक; 
हातां था ॥ १९॥ ` 3 
आन्वीक्षिक्यैक्षि तन्त्रे परिचितिरतुला कापिले काऽ ह|, 
पीत' पातच्जलाम्मः परमपि विदितं भाइप्रदा्तत््‌। ९ 
यत्तेः सौर्यं तदस्यान्तरभवदमला द्वेतविद्यासुखेऽस््ि्‌ | 
छुपे यऽ; स तीर्थे सुपयसि वितते इन्त नान्तभवेत्‌ षि ॥| 
इसने तकंविद्या ८ डाली, कापिल तन्त्र-सांख्यशा्न-पे ६ 
परिचय प्राप्त कर लिग्रा। पतव्जलि-निर्मित योगशाख्नरुपी ह 
पी डाला; कुमारिल भट्ट के द्वारा रचित वार्तिक के सन्दर्भो' के भ 
गहन तस्त्र भो जान लिया । इन तार्किको को अपने भिन्न भिल ह 
में जा जा आनन्द आता था वही आनन्द इस बालक केका 
विमल अद्वेतविद्या के (ज्ञान से प्राप्त हुआ। जो प्रयोजन श 
विद्यमान है, वही सुन्दर जलवाले गङ्गादि तीथाँ में क्या नही' प 
सकवा | भिन्न भिन्न दशेनों के पढ़ने का पूरा आनन्द एक साग वेक, 
पढ्ने में आता है ॥ २७ | [i h 
आ EE का भाव गोता के एह 
- याबानर्य उदपाने सर्वतः संप्युतोदके । ˆ 
तावान्‌ सवेषु वेदेछु ज्राह्मण॒श्य विजानतः || गोता-रॉंग | 
स हि नातु गरो; झले वसन्‌ सबयाभिः सह मै्षयलिस॥ 
"वतन भवनं द्विजन्मना घनुहीनस्य विवेश कस्पवित्‌ ||| 
2. के झल में समान आयुदाले विद्यार्थियों के, साथ, बात* 
कर भिक्षा पाने के लिये, कभी किसी धन-होन आहण के घर गये। ५. 
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। श्‌ [ सश ४] 
चत तत्र सादर बडुवये' ग्रहिण! झुढुम्बिनी। ` > 

| इतना. हि भवादशेषु ये वरिवस्यां प्रतिषादयन्ति ते | २२ | 
ह्मण की स्री ने आदर के साथ उस विद्यार्थी से कहा-वे आदमी 


| विधिना खलु वञ्चिता बयं बितरीतँ बटवे न शक्नुमः | 
अपि भैक्ष्यमर्किचनत्वतो धिगिदं जन्म निरथेक गतस्‌ ॥ २३ || 


पौ भ्‌ ने के कारण हम लोंग एक विद्यार्थी को भिचा भी देने से समथ नहीं 
केभाहे। हमारा यह जन्म व्यर्थ चला गया ॥ २५ ॥ 


पन का सुनकर ज्ञाननिधि शङ्कर का चित्त दया से आद्रे हा गया ॥२४॥ 
'स पुनिमुरभित्कुडुस्षिनीं पदरचित्रेनेबनीतओमले! | 
मुरेह्पतस्थिवांस्तवेईिजदा रिद्यृदशानिदत्तये ॥ २५ | 


. नाह्मण को दरिद्रता का दूर करने" के लिये मधुर, नवनीत 
| न कोमल, विचित्र पुदवाली स्तुतियों से नारायण को गृहिणी 
वा कौ सुति को॥ २५॥ | ८ 


|" बेटपजिस्कुदुस्चिनी तडिदुददामनिजाङ्गकान्तिमिः । 
काश्च दिशः मकाशयन्त्यचिरादाविर कूततदेग्रत। । २९॥ 


९७ . 
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९८ ० " भआराङ्करदिम्विजय 
० बाद कैटभ को जीतनेंवाले भगवान्‌ को गृहिणी ह 
उनके सामने तुरन्त प्रकट छुई' । उंनका शरीर बिजली के स्रा 
रहा था। उसकी प्रमा से समस्त दिशार्य विद्योतित हो रही थी॥ 
अभिवन्द्य सुरेन्द्रवन्दितं पदयुग्मं पुरतः कृताञ्जलिम्‌ | | 
ललितस्तुतिभिः प्रहर्षिता तध्ुवाच स्मितपूवक वच! | ९. 
शङ्कर ने अखलि बाँधकर भगवती लक्ष्मी के इन्द्र-वन्दित चइ 


इति तहचनं स शुभ्रवात्रिजगादाम्ध मयीदमर्पितस्‌। | 
फम दंदस्व तत्फलं दयनीये। यदि तेऽहृमिन्दिरे | | 


फल कदन का फल इन्हें दीजिए ॥ २९ ॥ 
अयुना वचनेन तोषिता कमला तद्भवनं समन्ततः | ` | 
कनुकामलकेरप्रयश्जनतार्‍या हृदय'च विस्मयैः ॥ ३९ 


इस वचन से पसून की गई लक्ष्मी ने चारों ओर से उस ६]. 
के ओवले के फलों से भर दिया तथा जनता कें हृदय शे | 
अर दिया ॥ ३० ॥ । 2 FE : 
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(ना श्रीशङ्करदिखिजय ' , > कार 
। अथ चक्रसृतो बधूमये सुकृतेऽन्ब्रथिध्ुपागते सति । : . 
पर) प्रशशंसरतीब शंकरं महिमानं तमवेश्ष्य,विस्मिता; ॥ ३१ ॥ 
| इसके बाद चक्र धारण करनेवाले विष्णु की पुण्यरूपिणी वधू अन्त. 
| त हो गई लोग आश्चये से विस्मित होकर विद्यार्थी शङ्कर की 
हमा देख कर उनकी प्रचुर प्रशंसा करने लगे ॥ ३१॥ 
`" दि कल्पतरुयेथा तथा वि कल्याणगुणो हि शंकर! । 
„| दुरभूसुरयारपि भियः समयूदिष्टबिशिष्टवस्तुद; ॥ ३२॥ 

जिस प्रकार स्वगा में कल्पवृंत्त अखिल कामनाओं का दाता है उसी 
प्रकार एथ्वी पर कल्याण गुणवाले, देवत$ओं तथका जाह्मणों के भी प्यारे 
शहर अभिलषित विशिष्ट वस्तुओं के देनेवाले थे ॥ ३२॥ 


(, | ईसप्रकार जितेन्द्रिय शङ्कर त्राह्मण के घर का देवता के द्वारा भो 

, | सदणीय सम्पत्ति से भरकर पहले के अनुसार शुरु के पास लोट आये 
भौर इन्होंने सब शाख्रों का अध्ययन किया || ३३॥ 

| १ मेनमवाप्य भेजिरे परभागं सकला$'कला अपि । 

३# पमवाप्य,निनोचित पतिं कमनीया इव वापलेचना! ॥ २४॥ 

ये बॉ 3 जिस प्रकार सुन्दर नेत्रोंवाली सुन्दरियाँ अपने अनुरूप पति को पाकर 

भयशाली बनती हैं, उसी तरह सब कलाएँ भी शङ्करे को वर पाकर इत- 

कत्य बनत गइ" ॥ ३७ ॥ ० छ क र 

| हस्पसमग्रशिक्षिताखिलविद्यस्य यशस्विनो वधुः | 

॥ _ मानकयाम्सङ्गमप्यसहिष्णु श्रियमन्वपद्यत ॥ २५ ॥” 

र्र य १ सब विद्याओं के रहस्य के साथ सीकर बिपुल यश प्राप्त 

| ल से उनका शरीर इतना अधिक चमकने लगा कि उसके 


क्र 
। ३ E CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


१०० , ८ औराक्कुरदिखिजय [ह 


परन्तु ऐसी. चीज़ थी कहा ? ॥ २५ || 


> शङ्कर का अङ्गःवणेन 


जयति स्म सरोरुहभभामद$ुणटीकरणक्रियाचण्य | ' 
दविजराजकरोपलालितं पदयुग्मं परगवहा रिण; ॥ १ 

शत्रओं के (42. का हरण करनेवाले शङ्कर के, कमल के सोह 

- अभिमान को चूर कुम्देसि प्रसिद्ध, त्रोह्मणों के हाथों से. पूति! 
चरणों की जय हो ॥ ३६॥ | 
जलमिन्हुमणि स्रवेद्यद्ियदि पञ्नं इषदस्ततः सर! | 
यदि तत्र भवेत्‌ कुशेशयं तदमुष्याडःध्रितुलामवाप्ुयात्‌ | 

, यदि जल चन्द्रमाण का चुवावे, पत्थर से. यदि कमत ज्ञ 
ओर उससे यदि तालाब पेदा हो तथा उस. तालाब में यदि] 
तो वह शङ्कर के चरण की तुलना को प्राप्त कर सकता है। ४ 
कि शङ्कर के चरणों के मान कोमल वस्तु की कल्पना आओ, 
` सम्भव है, ॥ ३७॥ ७ 
पादौ पञ्चसमो वदन्ति कतिचिच्छोशंकरस्यानधौ | 
त्रकन्न च दविज्राजमणडलनिभं नैतद इयं सांमतर। | 

मेष्यः पद्मपदः किल' त्रिजगति ख्यातः पदं दत्तवान्‌ | 
अम्भोणे द्विजराजमएडलशतै!:ेष्येरुपास्यं मुखर 

कुछ लोग शक्कर के,पाप-रहित चरणों को कमल के समा | 
क वन 
॥ नाम से संस शी 
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; ४] औशङ्करदिखिज्श... ...0 9 है 

। ने कमल के ऊपर अपना चरण हे -दिया' था ः्यथोन-उसे त न 
। था और उनका सुख हजारों हिजराजों (ब्राह्मणों) के द्वार उपा- 


सना करने याग्य था ॥ बट ॥ ° | 
देपणी-शहर के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम पद्माद था। पाद - 


हा शाम्दिक अर्थ है कमल के ऊपर चरण देनेवाला पुरुष कवि के कथन 
प! द आशय है कि जब शिष्य ने ही कमल का इस प्रकार दिरस्कार कर 
दया तब गुरु के चरण की समता उस कमल से क्योकर दी जा सकती, है ! 
पख मी द्िजराज-मरडल ( चन्द्रमरडल ) के" समान कैसे हो सकता हे जब 
(इहो द्विजराज-भेड ब्राह्मणों के समुदाय परि करते हैं | 
हुः सन्तो नैजं हृदयकमलं निमेल 
विधातु योगीन्द्राः पदकमलपस्मिन्निद्‌घति | 
* दुरापां शक्राद्येवेमति बदन यज्नवसुधां 
ततो मन्ये पञ्चात्‌ पद्मधिकमिन्दोशच वदनम्‌ ॥ ३९॥ 
सन्त, योगीन्द्र लोग अपने हृदय-कमल को ज्ञिमेलतर 'बनाने के लिये 
|भपने हृदय मं शङ्कर के पद्‌-कमल को धारण करते हैं। उनका मुख ' 
रादि देवताओं से भी दुष्प्राप्य नवीन सुधा का उंडेलता है। इसलिये में 
कहता हूँ कि उनका चरण कमल से श्रेष्ठ था तथा सुख चन्द्रमा से ॥ ३९॥ 
. ऐत्त्वेज्ञानफलग्रहिघनतरव्यवमोहमुशिंषया 
निःशेषव्यसनोदर भरिरघप्रागभारङूलंकषः । 
खुण्दाका प्रदमत्सरादिवितंतेस्तापत्रयारुतुद! * ˆ 


| पाद, स्यादमितंपचः करुणया भद्रेकर; शांकर: ॥४०॥ 
ही ति नाषाय शङ्कर के चरण तेत्त्वज्ञान-रूपी फल के महण करनेवाले हैं 
(पपन अज्ञान को मुठ्ठी भरै कर ,पी जानेवाले हैं--नाश 
हैं; भक्तों के*्समस्त दुःखों से अपने शंदर को भर लेनेवाले ह 
शक हे) , पाप के समुदाय «को संमूल नष्ट'करनेवाले हैं। 
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गदर आदि के समूह को , छटनेवाले हैं । ` तीनों रा i 
भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक--के समे को छेदन काणे 
करुणा से अत्यन्त उदार होकर जगत्‌ के कल्याण करनेवाते है है 
- यथोचित वर्णन करना एक प्रकार से असम्भव है ॥ ४० ॥ 


पदाघातदफोटव्रणकिण्तिकार्ता न्तिकशुज॑ 
प्रघाणव्याधातप्रणतविमतदरोहृबिसुदम्‌ | 
पर' ब्रह्मेवासौँ भवति तत एवास्य पुपदं 


उस समय भगवान्‌ शङ्कर ने यमराज की सुजाओं पर अपना चश! 
किया था जिसके घाव को चिह्न उन भुजायो के ऊपर इत्तर 
था। भगवान्‌ शङ्कर इतने कृपाळु है कि उनके मन्दिर के हा] 
प्रणाम करते हैं उनके भी ते क्षमा कर देते हैं, वही शङ्कर आवाज 
रूप में अवतीणं हुए हैं। यही कारण है कि उनके सुन्दर चण! व 
भी महापुरुषों को अज्ञान-रूपी व्याधि को दूर कर उन्हें नीरोग बता] 
“ज्ञानमिच्छेत्‌ महेश्वरात्‌? के अनुसार महेश्वर के चिन्तन से अज्ञात 
जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है॥ ४१॥ . ० 
मासस्याभ्युद्य-नवं कलयतः सारस्वताष्जुम्मण॑ ` ` 

' उबालोकेन विधूतविशवतिमिरस्याऽऽसन्नतारस्म ६ 
तापं नस्त्वरित क्षिपन्ति घर्नतापञ्नं प्रसन्ना मुने- | 


| राहादं च कलाधरस्य मधुरा? कुवन्ति पादक्रमा| । 
पूर्णिमा का चन्द्रमा समुद्र त्रे उल्लास पैदा करता दै, ॥ [ 


ओशङ्करदिखिजय ५ ०१९३ 


` आचार्य शङ्कर की भी वैसो ही अवसा ह 
य पाकर उन्होंने सरस्वती के हृदय में ह्लास पैदा कर दिया है। 
वसे उन्होने समस्त प्राणियों के अज्ञान को दूर भगा दिया है। 

f में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण प्रणव मन्त्र सदा उनके पास रहता 
| 


उसके चरण-विन्यास मनुष्यों के घने ताप को दूर कर'हृदय में आह्वाद 
न्न करते है ॥ ४२ ॥ 
नतिदचे मुक्ति नतसुत पद वेति भगवत्‌- 

पदस्य प्रागरभ्याउनगति विवदन्ते श्रतिबिदः । ` | 
बयं तु त्रमस्तद्वजनरतपादाम्बुजरज;2 

परीरम्भारम्भः सपदि हृदि निर्वाणशरणम्‌॥ ४३ ॥ 


| नमस्कार मुक्ति प्रदान करता है या नमस्कारैकिया'गया शङ्कर का पद्‌? 

स विषय में श्रुति के जाननेवाले विद्वान्‌ अपनी प्रगरमता के बल 

र विवाद करते हैं परन्तु में तो यह कहता हूँ कि शङ्कर के चरण की सेवा 

भे निरत रहनेवाले पुरुष के पैर की धूलि का 'आंशिज्नन मात्र इ तुरन्त . 
'निवोण को देनेवाला हाता है। आचारे शङ्कर की तो बात ही न्यारी है ॥४३॥ 
घषलांशुकपछ्वाइत' विज्ञलासास्युगं विपश्चितः 
अगृताणवफेनमञ्जरीछुरितैरावतहस्तशस्तियृत्‌ ॥ ४४ ॥ 

: | उस विद्वान्‌ के सफ़ेद कपड़े से ढके हुए, च्षीरसमुद्र की फेननमखरी | 


(व्याप्त होनेवाले, ऐरावत,की सूँड की शोभा को धारण करनेवाले दोनों 
| शोमित होते थे || ४४॥ , 


शस्य तया कटीतटी तुलिता स्यात्‌ कलितत्रिमेखला ॥,४५॥ 
क तीन मे की तीन लड़ियों से जड़ो गई स्फटिक पहाड़ की तरी हों 
पाय का धोरण करनेवाली शङ्कर की कडि की उपमा उसके 
` | जा सको है । ४५ | ह 27१) 
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दाय पुस्तकवपु! श्रुसिसारमेक- 

` इस्तेन वादिकृततद्रतकशटकानाम्‌ | 

उद्धारमारचयतीव विबोधयुद्रा- 

मुदृविश्रता निजकरेण परेण योगी ॥ ४ 

यागी आचायै शङ्कर पुस्तक का रूप धारण करनेवाले, ब्र 

के बायें हाथ में धारण करते थे और ज्ञानसुद्रा को धारण ह 

दिने हाथ से भेदवादियों के द्वारा किये गये दोषों का उद्धार 
सुशोभित हो रहे थे DD. %॥ ` हि. 

टिप्पणी --त जनी और अजु को मिलाने से हाथ की जो. अस 

हे उसे ज्ञानमुद्रा कहते हैं। 


| १ 


ब ६ रही 
सुधीराज; कल्पट्मकिसतलयाभो करवरो 
करोत्येतो चेतस्यमलकमलं यत्सहचरम। ६ 
. „ रुचेशचोरावेर्तावहनि किम्ु रात्राविति मिया: 
` निशादेराम्रातनिजदलकवाटं घटयति | १५ 
पण्डितो में श्रेष्ठ शङ्कररचाय के दोनों हाथ कल्पहुम के नये 
शोमा धारण करनेवाले हैं। इस बात को जब अमल कमल भ 
2 करता है कि ये दोनों शोभा को चुरानेवाले हैं ली 
| किंवा रानि में डर के सारे रात के आरम्भ से'लेकर प्रात:कात ७ 
| दलों को सम्पुटित कर घर में किवाए़ दिये रहता है । भावाथं ब 
| भगवान्‌ शक्कर के दोनों हाथ कमल से भो अधिक . सुकुमार ता 0 
के पनं के समान सुन्दर हैं॥ ४5 ॥. र | 


रुचिरा तदुर;स्यली बभावररस्फालविशालमांसला । | 
घरणीभमशो दितभ्मात्‌ पृथुशय्येव जयश्चियाञ्चथता | | 


पु 
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की उरास्थली (छाती) कपाट फलक के समान विशाल, पुष्ट) तेया 
| ६ हुशोभित होती थी। माळूम पड़ता था कि पृथ्वी पर घूमते रहने 
, (अक जाने के कारण जयलक्ष्मी के लेटने के लिये बदो-सेज बिर 


ह हो ॥ ४८॥ 
| ,रिधप्रथिमापहारिणो शुशुभाते शुभलक्षणौ सुनौ । 


| बहिरन्तरशत्रनिग्रहे विजयस्तम्भयुगीधुर धरो ॥ ४९ ॥| 


बाहरी तथा भीतरी रात्रुओं के पराजय करने में परिघ ( मोटे 
हे). की विशालता को हरण करनेवाले शुभलक्षण से युक्त दोनों सुज 


च] 


| शर दिन्दुमयूखपाणिइमातिशयोछङ्घनज्स ङिकमृमम्‌ ॥ ५० ॥ 
मृणाल-तन्तुओं से'मित्रता करनेवाला, शरत्‌-चन्द्रमां की किरणों की 
वितता को पराजित करने में अत्यन्त वेगवती प्रभावाला शङ्कर का यज्ञो 
वोत चमक रहा था अथोत्‌ उनका जनेऊ” शरस्क्रालीन चन्द्रमा की 
हरणा से भी अधिक उजला था ॥ ५०॥ 

ह समराजत कण्ठकम्बुराड भगवत्पादपनेयेदुद्धव! 

शे) निनद-प्रतिपक्षनिग्रहे जयशङ्कुध्वनिताम्रविन्दत ॥ ५१ ॥ 
| ऐश्वय-सम्पन्न पैरवाले शङ्कर का कण्ठ . शङ्ख के समान सुशोभित हों 
[पे उत्पन्न होनेवाला घोष मिपि. के बिजय स क 
क अपरङ्ग की ध्वनि के समान प्रतीत दो रहा था ॥५१॥ 

हे अशणाधरसंगताञ्धिक झुशुभे ,तस्य हि दर तचन्द्रिका | 

| खवविदुषव्रीगता तुहिनांशोरिव शारदो छबिः॥ ५२ ॥ 
"ण भवर से युक्त दतो को पंक्ति मूँगे की लता पर चमकचेवाला 
कालीन प्रभा की तरह अधिक सुशीभित होती थो ॥५२॥ 
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द ० ओशङ्करदिग्विजय |; 


“(यातले यशस्विनः शुशुभाते सितभाजुवचप 
वदनाश्रितभारतीफृते विधिसंकटिपतदर्पणाविव | हे 
चन्द्रमा के समान शोभावाले यशस्वी शङ्कर के दोनो क 
प्रकार सुशोभित,होते थे मानों मुख में रहनेवाली सरती हे | 
के द्वारा बनाये गये दो दपण हां ॥ ५३॥ 
समासीत्तस्याऽऽस्यं सुकृतजलधे! सवेभगतां 
पय;पारावारादजनि रजनीशो बहुमतातू। 
तुधाधारोद्वार<ईसदृगन्या: किंतु शशसृत्‌ | 
सतां तेजःपुष्जं हरति वद्नं तस्य दिशति ॥५७॥ 


बालक शङ्कर का सुल बहुतो के द्वारा प्रशंसित, सब ह 
पुण्यरूपी समुद्र से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ जिस प्रकार पीए 
चन्द्रमा। सुधाधारां के उत्पन्न करने में दोनों समान ही | 
विशेषता यही थी कि जहाँ चन्द्रमा विद्यमान नक्षत्रों के ( सत) 
के हरता है वहाँ शङ्कर का वदन सज्जनों (सतां) क्षे 
देता है ॥ ५४॥ क | 


पुरा क्षीराम्भोषेरइह तनया यद्विषयता- 

जुषो दीनस्याग्रे घनकनकधारा; समकिरत्‌। ` 

` ` ‰इद नेत्र पात्रं कमलनिलयामीतिवितते- 
मुंनीशस्य स्तोतुं कृतसुक्कत एव प्रभवति ॥ ५५ 

« चीन काल में ( बाल्यकाल में) ईब निर्धन ब्ाह्णी है 
सामने आई, तब चीरसागर की कन्या लक्ष्मी ने उसके भो 

- घनो दृष्टि कर दी थी । शङ्कर के ये नेत्र लक्ष्मी के सने के शि 
इनको सुति पुण्यशील पुरुष हो कर सकता है॥५५॥ है 
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| ४] ह. | म 
| | __इस पद्य में जिस घटना का. उल्लेख किया गया है वह शक के 


वन में सम्पन्न हुई थी। इसका उल्लेख इसी सर्ग में है। देखिए 


क २१-३० । 
वा प्रतिपक्षद्षणसपुन्मेषक्षितो कल्पने 
सेतारप्यनघस्य तापसकुळेणाझुस्य लङ्कारय; 
रपन्नानतिकायविश्रमशुषः संसारिशाखामृगान्‌ 
पुष्णन्त्यच्छपयेब्थिवीचिवदलंकारा! कटाक्षाङ्गरा; | ५६॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने अपने पराक्रमी शत्रु दूषण का सवथा- संहार 
र समुद्र के ऊपर जो पुल बाँधा था उस «पुल रे लक्का में जानेवाले 
अतिकाय आदि राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न करनेवाले. चानरों की 
हा अपने कटाक्षों से की थी । उसी. प्रकार, तापस-शिरोमणि आचाय 
झर ने प्रबल शत्रुओं के दूषण दिखलाने के लिये सेतु के समान प्रस्थान- 
योके ऊपर भाष्यां की रचना को हे । इनके कटाक्ष स्वच्छ समुद्र को 
ह, की भाँति चमकते हैं, स्थूल शरीर में ०आक्ा-बुद्धि की भरन्ति को 
कर देते हैं तथा वे शरण में आनेवाले संसारी पुरुषों की सदा 
श्र करते हैं ॥ ५६॥ 
गङ्कक्षतिरूक्षकण्टककुल मी नाङ्कद्वानल- 
्वालासंझलमातिंपङ्किलतर' व्यध्यं धृतिध्वंसिनम । 
संसाराकृतिमामयच्छलचलददुर्वारदुर्वारणं 


[त अममाञ्चिता. नवसुधाहष्टायिंता इष्टयः ॥१७॥ 
अ कितना भयावह है। इसमें आकल्मिक रोगरुपी 
| । काम-रूपी दावाग्नि की लपटो ने इसे चारों ओर से 
। पीड़ारूपी पङ्क से यह दुस्तर है। अधर्म-रूपो विकट 
विद्यमान है। घैये के यह दूर कर दैता है। रोगरूपी 
इसमें सदा घूमा करते हैं। (ऐसे संसार-रुपौ” परिश्रम को 


कट] 
i 


पे 
2 


22 CCX. MumukshuBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
सी # 


| 
ies , श्रौशङ्करदिग्विजयं 


आये की सुधावृष्टि के तुल्य दृष्टियाँ आश्रय लेने पर । 
शान्त कर देती हैं। तत्त्व-ज्ञान के उदय बिना यह संसार से 
है, परन्तु आचायं की दया-दृष्टि से जब ज्ञान का उदय हो ष 
भला स'सार किसी को सन्तप्त कर सकता है ? ॥ ५७॥ 
त्रिपुण्ड' तस्याऽऽहुः सितभसितशो भि त्रिपृयगां 
कृपापारावारं कतिचन पुर्नि तं श्ितवतीम्‌ । 
वयं त्वेतद ब्रूमो जगति किलं तिस्रः सुरुचिरा | 
ख्यीमौलिच्याकृस्युपकृतिभवाः कीतय इति ॥ ५८| 


भगवान्‌ शङ्कर 4६; सफ़ेद भस्म से शोभित होनेवाले त्रिपु ग. 
कवि लोग कृपा के समुद्ररुपी उस मुनि का आश्रय लेनेवाती॥ 
(गङ्गा ) कहते हैं। परन्ह हम लोग तो यह कहते हैं कि ये तीता 
वेदों के श्रेष्ठ भाग उपनिषद के व्याख्या-रूप उपकार से उत्पन्न ह 
तीन अत्यन्त सुन्दर कीतियाँ हें । ( सफ़ेद होने से त्रिपुछ | 
कीर्ति की कल्पना करनी बिल्कुल ठीक है ) ॥ ५८॥ 


असौ शम्मोलीलावपुरिति भृशं सुन्दर इति 
इयं संप्रत्येतभनमनसि सिद्धं च सुगमम्‌। 
यदन्त; पश्यन्तः करणमदसीयं निरुपमं ' | 
. दणीइुवन्त्येते सुषममपि कामं सुमतयः ॥ ५९|| 
'शद्ठराधाये का शरीर भगवान्‌ शङ्कर का लीला-बदु (| 
अत्यन्त सुन्दर दै। ये मनुष्यों के मन.की दोनों कल्पनाये नि 
पाप हैं क्योंकि जो विद्वान्‌ लोग इस अनुपम 0 


अपने अन्तःकरण में ध्यान से» निरखते हैं वे अत्यन्त सु]. 
देव के तुए के समान सममते हैं। वे काम का सदा 
करते हैं न. : त 
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1 [सग ४] 6 ५३ 

आज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्यो पदेशे- = 
ख्रातँ लाकान्‌ भवद्वशिखाताप्रपापच्यमानान्‌ | 

कत्वा मौनं घटविटपिना सूलते निष्पतन्ती 

` शंभोमूर्तिश्चरति गवने शंकराचार्यरूपा ॥ ६० ॥ 

| अज्ञान के गहरे अन्धकार में गिरे हुए तथा संसाररूपी अग्नि को 

लाला से सन्तप्त दोनेवाले लोगों के आत्मविद्या के उपदेशों से रक्षा करने 

ही इच्छा से मौन को छोड़कर वट श्त के मूल से निकलनेवाली यह 

८ भगवान्‌ शङ्कर की मूर्ति है जो आचाये शङ्कर के रूप से सुवन में भ्रमण 


> 
~ 


(कर रही है ॥ ६०॥ ० ज्य 
| उद्चएडाहितवावदूककुहनापाणिडत्यवैतण्डिक 

| जाते देशिकशेखरे पदजुषां सँतापचिन्तापहे | 

| कातये' हृदि भूयसाउ॑कुत- पदं वैभाषिकादे; कया- 

| चातुर्य कलुषात्मना लयमगाहशेपिकादेरपि ॥ ६१॥ 
क्रोधी तथा अहित करनेवाले वावदूक प्रतिपष्तियों के कपट.पारिडत्य : 
| बिभिन्न करते हुए जब आचार्यो' में श्रेष्ठ शङ्कर अपने अनुयायियों 
के सन्ताप तथा चिन्ता के दूर करने लगे, तब वैभाषिकों का हृदय 
शकर बन गया तथा कळुषित चित्तवाले वैशेषिकों की कथा-चातुरी नष्ट 
शेगइ॥६१॥ - र | 

|| जना कतवः मसाधिताः क्रतुविभ्र शकरः, स शंकर; |” 

| मेष भिदाऽनयोजितस्परयीः सेबंबिदेबधेद्यये! ॥ ६२॥ 
भमदेन के जीतनेवाले; सर्वज्ञ तथा विद्वानों के द्वारा पूजनीय 
त को शक्कर तथा आचाये शङ्कर में “इतना ही भेद या कि इन्होंने तो 
न क अनुष्ठान क्या परन्तु वे शङ्कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर यज्ञ 


"कि बन राये ॥ ६२॥ - - 


RT) छ 
^ क 


s | ह 
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११० «.. औशइरदिखिजय (४ 
| ट्ट 2 रि | 
कलापि तुलाबुकारिणं ककायामो न वयं जगततरपे। | 
विदुर्षा स्वसमा यदि हवयं भविता नेति वदन्ति तत्र ३ 
` हम लोग तीनों जगत्‌ में शक्कराचाये के समान एक कला मग, 
नता धारण करनेवाले किसी व्यक्ति का नहीं पा रहे हैं। यहि छि 
वह अपने समान स्वयं दै--ऐसा कहा जाय तो कौन आह. 
इसका निषेध करेगा ? आचार्य के समान कला-विशारद ३ | 
. दूसरा नहीं ॥ ६३॥ |; 
द्युवनान्त इवामरद्रुमा अपरद्रुष्विव पुष्पसंचया; | 
भ्रमरा इव पुष्पसंचुग्रेखतिसंख्याः किल शंकरे गुणा; ||| 
देवताओं के उपवन--नन्दन वनं--में कल्पवृत्तों के समान, क्ष 
में फूलों के समुदाय के समाज तथा फूलों के समुदाय में भोरे $॥ 
शङ्कर में सवंगुण संख्यातीत थे ॥ ६४ ॥ 
__ आचार्य का गुण-वर्णन 
कामं वस्तु विचाएता$च्छिनदयं पारुष्यहिंसाक्रप! 
क्षान्त्या देन्यपरिग्रहादतकथालो मांस्तु संताषतः | 
मात्सये त्वनसूयया मर्दमहामानो चिरंभावित- 


आचार्य ने विषयाभिलाष को विचार से दूर किया; पर 
तथा क्रोशच का चन्ति से, नष्ट किया; दीनता, परिग्रह, अनुमा 
'लोभ का सन्तोष से; मात्ससे का अष््ेष से, मद तथा अहङक शे 
काल तक चिन्तित अपने अन्य उत्कृष्ट गुणों से तथा तृष्णा. | 
को भो तृप्तिरूपी गुण से उन्होंने नष्ट कर दिया ॥ ६५॥ | 


कोम यस्य ससूलूघातमवधीत्‌ स्वर्गापवर्गापहं | 
रषं अः खलु वूणपेपमपिषश्िः शेषदापावहम। | 
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वोभादीनपि यः परांस्वृणसमुच्छेदं सम्ुचिच्छिदे ` 
॥ खस्यान्तेवसताँ सतां स भगवत्पाढः कथं वण्येते ॥६६॥ 
| जिन भगवान्‌ शङ्कराचाये ने अपने विद्यार्थियों के स्वग तथा सोच 
| नष्ट करनेवाले काम को समूल उखाड़ दिया; सम्पूण दोषों को उत्पन्न 
इसेवाले क्रोध का आटे की तरह चूर चूर कर दिया; जिन्होंने लाभ : 
|्ादिक शत्रुओं को तिनकों की तरह काट डाला, उन शङ्कर का वर्णन 
हिन शब्दों में किया जा सकता है॥ ६६॥ 
केरी कान्त दिवा निशाकरकरा घर्मस्य मर्मच्छिदो 
, ` बगे शंखुनवावतारसुगुरारेते गुणानां गणा! । 


\ 
मेषाऽपाङ्गफरीति दिग्गजवधूप्रशनातरे रेजतुः ॥ ६७ ॥ 
( दिग्गज और उसकी वधू के प्रश्‍न तथा उत्तर शाङ्कराचायै के विषय 
में क्या ही अच्छे ढन्ग से हा रहे हैं ) वधू ०पूळती है हे प्रिय! क्या 


किरणे' नहीं हैं बल्कि महादेव के नये अदुतार-रूप आचाये शङ्कर के 
||| णं के समुदाय विकसित हो रहे हैं । फिर पत्नी ने पूछा-ये कमल के 
क समुदाय क्यों विकसित हुए हैं? पति ने उत्तर दिया--यह कमल की 
ति नहीं है प्रत्युत शङ्कर के - गुणों के सुनकर विस्मित होनेवालली दिशा 
क्षे रिपो लि्यो के ये कटाक्षों के प्रवीह हें ६७ ४ 

| 'रणा मालिकमीक्षितं क्षणमपि द्राक्षा मुह! शिक्षिता 

| प्ीरेक्षू समुपेक्षितों वि ययः सा शंकरश्ीयुरोः । 
"नन्त दिगम्वलङ्कनकल्ाजङ्कालतत्तृगुण म 
| भणी निमरमाधुरीमदघुरा घन्धेति मन्यामहे ॥ ६८ ॥ 
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जिसने फूटी आँख से मधु को क्षण भर भी नहीं देखा, ति 

को मधुरता की बार बार ,शिक्षा दी तथा प्रथ्वी पर दूध और 
सदा उपेक्षा की, भगवान्‌ शक्कराचाये के अनन्त दिगन्त जे । 
में समथं गुणों की ऐसी रमणीय पंक्ति अत्यन्त माधुरी से पूरण क्षे 
है--ऐसा हम लोग मानते हैं| ६८॥ 
क्षान्तिश्चेदसुधा नहातु महती सर्घेसहत्वमय़ां | 
बिद्या चेद्दिरहन्तु पण्सुखमुखाः स्वाखवंगवांवतीग| | 
बैराग्य यदि बादरायणियशः काश्य पर गाहता | 
कि णल्पेनिशेखरस्य न तुलां कुत्रापि बीक्षामहे॥ || 


यदि आचाये को क्षमा, है तो प्रथिवी सब वस्तुओं को छ | 
प्रसिद्धि छोड़ दे। यदि उनकी विद्या दै तो कार्तिकेय आकि 
अपने समधिक अभिमान को सदा के लिये छोड दे'। यदि उनमा ह 
है ता व्यास के पुत्र शुकदेव ज़ी का यश अत्यन्त कशता को घाण 
अधिक क्या कहा जाय ? उस मुनि-शिरोमणि शङ्कर की तुल 
संसार में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती ॥ ६९ ॥ । 
या मूर्ति; क्षमया ग्रुनीरबरमयी गोत्रपगोत्राते | 
विद्याभिनिरव्यकीतिभिरलं भाषाविभाषायते | | 
भक्ताभीप्सितकल्पनेन नितरां कल्पादिकटपायते | 
कस्ता नान्यपू्थ्नेस्तुलूयितुं.मनदाक्षमन्दायते ॥ ७ 
शङ्कर के रूप को धारण करनेवाली जो मूर्ति अपनी से| 
(एथ्वी ) का सगोत्र चन रहीं थी अर्थीत प्रथ्वी के समान ण 
१ निमल कोतिवाली विद्याओं 'के द्वारा सरस्वती की समत मे | 
करनेवाली है तथा भक्तों के मनोरथ का सिद्ध करने के बी 
को समता धारण कर" रही है, उस मूर्ति, की अन्य सा | 


०२ 
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| करने के लिये लब्जा के मारे मूढ़ नहीं बन जाता । अर्थात्‌ "शङ्कर 

है "हर जगत्‌ में गुणों के कारण चद्ितीय है, ७० ॥ 

| 4 बथूव पुरातनेषु तत्सद्दशो नाथतनेषु इश्यते। 

रिता किमनागतेषु वा न सुमेरोः सदृशो यथा गिरिः ॥७१॥ 

, | पुराने विद्वानों में शङ्कर के समान कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ और आज- 

[कत भी काई दिखलाई नहीं पड़ रहा हे तथां भविष्य के विद्वानों में क्या 

| ऐसा कोई दोगा । जिस तरह से सुमेरु के समान कोई पहाड़ त्रिकाल - 
में नहीं है उसी तरह शङ्कर के समान त्रिकाल में कोई विद्वान्‌ 

नहीं है॥ ७१ || § छु 

समशोमत तेन तत्कुलं स च शीलेन पर' व्यरोचत | 

वपि शीलमदीपि विद्यया क्षपि विद्या जिनयेन दिद्युते ॥ ७२ ॥ 

| शङ्कर से उनका कुल चमक उठा। चे शील से अत्यन्त प्रकाशित 


ए | विद्या से उनका शील विकसित हुआ तथा उनकी विद्या विनय से ' 
विकसित हुई (-७२॥ क 
पयशःइसुमो्ययः श्रयद्विबुधालिगु णपछ्षो गमः । 
|वषो्रफलः क्षमारसः सुरशाखीव ररीन सूरिराट ॥ ७३ ॥ 
| विद्वानों में शिरोमणि आचाय , शङ्कर कल्पवृक्ष के समान सुशोभित 
६. उनका यश मानो फूलों का समुदाय था। उनके यहाँ आश्रय 
है बाले विद्वान्‌ ही भौरे थे। गुण पल्लव के समान, ज्ञान फल के समान 
हम सुमा ही रस के रूप में विद्यमानत्थी ॥७१॥ . 
नि ` गीरपि | 
त ` शेषभवी न कापिली,गणिता काणञ्चुनी न गीरपि |. 
fn क का कया कबिराजो गिरि चातुरीजुषि ॥७४॥ 
फी; च ५ ८ पि वि पज स 
दीत अन्य अष्ठ भीरशङ्कर की वाणी जब चतुरता से सण्डित विद्यमान 
वि... पारियों की बात ही क्या 0 ० शेष नाग की वोणी की काडे 
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गणन नहीं थी, कपिल की वाणी,का काई आदर नया 
मुनि की भी वाणी की कोई गिनती न थी ॥ ७४॥ 
अट्टभास्करबिमर्ददुदेशामञ्जदागमशिर'करग्रदा; | 
इन्त शंकरणुरोर्गिर; क्षरन्त्यक्षरं किमपि तद्रसायनम्‌ | इ 
हर्षे का विषय है कि शङ्कर की जिन वाणियों ने भद्टमाक्र३/ 
दुव्यौख्या के कारणं दीन अवस्था में पड़ जानेवाले अप 
उद्धार किया था वही वाणी रसायनरूप अक्षर तत्त्व का! 
करती हँ ॥ ७५ ॥। | 
टिप्णी--भद्टभास्कर नामन के एक बड़े भारी वेदान्ती ये जिद 
षदों का अथ मेदामेद-परक बतलाया था । ऐतिहासिक रीति से वे शङ्गा]; 
के आचार्य हैं। श्लोक का आशय यह दै कि भट्टमास्कर की दुत) 
कारण उपनिषदों की जो दुदशा हुई उसका निराकरण शङ्कर की वाण]! 
तया आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन कर उसने जात्‌ | 
एक सुलभ उपाय प्रस्तुत कर दिया । 
णाटारकूजटाकुटीरविहरन्नेलिम्पकछोलिनी- ' 
भोणीशप्रियकुन्नवावतरणावष्टम्भगुम्फच्छिद! | | 
गनेन्तोऽव तरन्ति शंकरगुरुक्षोणीघरेन्द्रोदराद 


राइर को जटारूपी कुटी, में विहार करनेवाली. देवनदी ग 
जल-कल्लोले भगीरथ के हित करनेवाले शे तथा गङ्गा के नूतन ब्रश 
कारण मती होनेवाले थे, उनके छिन्न-भिन्न करनेवाले, ओर । 
करनेवाले, वाणीरूपी नदी के प्रवाह शङ्कर-रूपी हिमालय के ख 
मवादित हो रहे हैं तब बौद्ध रुपी दुर्भिच से भय केसे हो | 
दुर्मिक्ष का तभी डर रता है जन्‌ जल का प्रवाह न हो। “|” 


. पमी तक सबल थे जब तक सङ्कर का जन्म नहीं हुआ या! | 
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त दोडा पास कर इस देश से जिकाल भगाया तया बद 
प्रचलन में जो भय था उसे सवदा के लिये दूर मगा दिया ॥ ७३॥ 


आचार्य शङ्कर की सूक्ति 


| दारी चित्तमतज्गजस्य, नगरी बोघात्मनो भूपतेः | 
दरीशूतदुरन्तदुबंद झारी हारीकृता सूरिभिः | 
| . चिन्तासंततितूलवातलहरी वेदोळुसच्चातुरी 

संसाराब्धितरीरुदेति भगवत्पादीयवाग्बैखरी ॥७७॥ 
` भगवान्‌ शङ्कर की वाणी क्या हे १ नित्तरूपी हाथी के बाँधने के लिये 
ह यङ्गला है; बोधरूपी राजा की नगरी है; दुरन्त, बकवादियें| के समुदाय 
लतिका दूर करनेवाली है; विद्वानों के गले में र्हार-रूप है; चिन्ता-समुदाय- 
| रूपी रूई का दूर करने में वायु की लहरी है; वेद में प्रकाशित होनेवाली 
3॥चतुरता है तथा संसार-समुद्र का पार करने की नौका है || ७७॥ 

कयादपोंत्सप त्कथकबुघकणडूलरसना० 
सनालाधः पाते स्वयश्रुदयमन्तरो त्रतिपते; | 
नियुम्फृः सूक्तीनां निगमशिखरम्भोजसुरभि- 
९ a ४ 2 

नयत्यद्वतश्राजयविरुद्घणंटाघणघणः || ७८ ॥ 
न्य म श्रष्ठ आचार्य शङ्कर की वाणी के समुदाय की जय हो जो . 
"मव में अभिमान से चलनेवाले, वादियों में चतुर, पण्डितो कौ. खुजलाने- 
# | 2 121 का नामि के नाल के साथ' नीचे गिराने में खयं उद्यमन्त्र का 
छ कही जो उपनिषद्‌-रूपी कसलों का शोभन गन्ध है तथा अद्वेत- 
छ गी हत के उद्घोषित करनेवालो घण्टा का घड़पड़ शब्द दै,॥०८॥ 
भलते प गोळ नक का ३६ वणो का प्रसिद्ध मन्त्र है जिसके जप 
चिक रो को जिहा शीम ही स्तम्मित हो जाती है। इसो का उल्लेख 
ह... महंत 6: Cs 


0 


° 
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इ श्रीशङ्करदि [५ 
क्तुरीघनसारसौरभपरीरम्भमियंभावुका- 
` स्तापान्मेषपुषो निशाकरकराहंकारकूलंकषा; | 
द्राक्षामाक्षिकशकरामधुरिमग्रामाविसंवादिना 
व्याहारा मुनिशेखरस्य न कथंकारं मुदं कुवते|॥ 
आचार्य के वचन कस्तूरी ओर कपूर की सुगन्ध के आहि: 
समान हृदय को आनन्दित करनेवाले हैं, तीनों तापों के आगि | 
दूर करनेवाले हैं; चन्द्रमा की किरणों के ताप दूर करने के भाल 


नितान्त दूर करनेवाले हैं तथा अंगुर, मधु और चीनी के समान म 
सम्पन्न हैं। ये किसके हृदय में आनन्द नहीं उत्पन्न करते !॥७ 
अद्वेते परिधुक्तकणटकपथेः केवरयघण्टापये 
स्वाहंपू्षकदुर्विक्परहितम्राज्ञाध्वनीनाझुले | 
` अस्कन्दन्पकरन्दहन्दकुसमस्क्तो रणप्रक्रिया- म 
, माचायेस्य वितन्वते नवसुधासिक्ताः स्वयं सूक्त! 
आचार्ये की नयी सुधा से: साँची गई सूक्तियाँ, करटक (मे 
मागे को छोड देनेवाले, अहङ्कार से सुक्त और संशाय से हीन किए 
पथिको से आकुल मोक्ष के,राजमागो ( सड़क ) रूप अद्वेत मा! | 


, मकरन्यदन्द्‌ के चुद्यानेवाले फूलों की मालाओं के द्वारा तोएएभरै| 
` कर रही हें ॥ ८०॥ 


दूराल्शारितदुष्ठपांसुपटली दुनीतया5नीतया . 
वाता देशिकवाङयाः शुभगुणग्रामालया माला 

... मुष्णन्ति भशुछृसत्परिमलश्नीमेहुराः मे दुरा- | १ 
यासस्या55घिद्विभेजो भवमये धीप्रान्तरे प्रात! 
आचार्य शक्र के वचन उस वायु के समान हैं जिसने इ, 

के समान, दुर्नीति को दूर भगः दिया है ; जो अतिवृष्टि भरि 
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| हित दै, छम गुणों से सम्पन्न, दे, लक्ष्मी का निवासस्थल है, 
| हि चे परिपूर्ण है। इस संसाररूपी बीहुड जङ्गल में घूमते रहने 

दने नितान्त थक गया हुँ। मानसिक व्यथा आग को तरह मुझे 
| रही है। शाङ्करःवचनों के पड़ने से मुझे शान्ति मिल रही है। मुमे 

१0 | च प्रतीत होता दै कि आचाये के ये वचन मेरी, थकावट को दूर 

रहे हैं ॥ ८१ ॥ 


बृत्यन्त्या रसनाग्रसीमनि गिरां देव्याः किमङ्घ्रिक्कण- 
न्मङ्नीरो जितसिञ्जितान्युतनितम्बालम्बिकाऽ्चीरवा! । 
हिं वरातकरप्मकङ्कणफणत्कारा इति श्रीमत! 

शङ्कामङ्करयन्ति-शंकरकवेः सद्युक्तयः सूक्तयः ॥ ८२॥ 
शङ्कर कवि की युक्तिपूर्ण उक्तियों को डेकर श्रोताओं के हृदय में 
शङ्का का अंकुर उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये जिह्वां के अग्रभाग पर 
बनेवाली सरस्वती के पैरों में बजनेवाले मञ्जीर की मञ्जुज्ञ ध्वनि है? 
अथवा नितम्ब से लटकनेवाली करथनी के बजने क्ली आवाज़ है अथवा 
मल के समान सुकुमार हाथों में हिलते हुए कङ्कणा की मन- 
लाइट है ॥ ८२॥ 
| दषरम्भविजुम्भमाणजलमुगम्भीरघोष्ेपमो 
बात्यातूणेविघूणदणेवषयःकल्वोलदपापहः । 
| स्मीलन्नवमहिकापरिमलाइतानिइन्ता निरा- 

तङ्कः शंकरयागिदेशिकशिरां गुम्फ; समुषजुम्मर्त ॥८२॥ 

४ ज शङ्कर का वचन वर्षा काल के आरम्भ में प्रकट हानेवांले . 
|  'म्मीर गर्जन के समान है। बड़ी भारी आँधी से तुरन्त 
च वाले समुद्र की तरङ्गं के अभिमान के यह चुर चुर कर देनेवाला है। 
है हुई नवमालिका की सुगन्ध के गवो को नष्ट करनेवाला है। यह 
॥ पार में बिना किसी | 

हक सी भय के सबके सामने प्रकटित हो रहा'है ॥ ८३॥ 
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ह्या पद्यविनाकृता भशमिताविद्याः्यूषोद्या सुधा | 
स्वाद्या पाद्यदरातिचोद्यभिदुरा5्मेद्या निषद्या | | 
विद्यानामनघोर्यमा सुचरिता साद्यापदुद्यापिनी . 
पद्या झुक्तिपदस्य साज्य चुनिवाङ चुद्यादनाचा कः 


शक्कर के गद्यरूप भी वचन मनोज्ञ हैं। ये अविद्या के दुर 
हैं; यथार्थ हैं, सुधा के समान मधुर; अभिमानी शन्नुओं के कुल! 
करनेवाले हैं। सब विद्याओं के लिये हाट है । विपत्ति को दूर क 
तथा मुक्ति रूपी पद की प्राप्ति के लिये मार्ग रूप हैं। मुपि 
वाणी आज मेरे चिरन्तन सन्ताप के दूर करे | ८४॥ ` | 


आयासस्य नवाहुर' घुनमनस्तापस्य बीजं निजं F 
क्लेशानामपि पूवरङ्गमलघुपस्तावना डिणहप्‌। | 
दोषाणामनृतस्य कामेणमसच्चिन्ताततेर्निष्कुट | 
` देहादो घुनिशेखरोक्तिरतुलाऽहंकारु्छरन्तति॥ 


देह आदि में जो अहङ्कार है वह खेद का नया अंकुर है। । 
घने सन्ताप का बीज है। '्लेशों के लिये भीं वरङ्ग है| 
लिये प्रस्तावना का डिण्डिम है ` (दवोषों को उत्पन्न करनेवाला हा 
का खज़ाना है; दुष्ट चिन्ता के लिये वाटिका है परन्तु ऐसे विकर ६६ 
के भी सुनिराज शङ्कर की अनुपम उक्ति काटकूर गिरा देती है। ६ 
राङ्कर केः पचन के सुनने से ओताओं के हृदय में रह 
उत्पन्न हो जाता है जिससे वे देह और गेह में अपनी 
देते हैं ॥ ८५ ॥ , i 


टिप्पणी--पूर्वरज- -नाटक के आर्म में रङ्गमञ्च पर आक ९ 
र भिन्न मिनन देवताओं की जो पूजा करते हैं तया'ोगों के बि 
य॒स्य का अदर्शन करते हैं उसे पूर्वेरङ्ग कहते हैं। कहा हे” | 
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| यन्नात्थवस्तुनः पूव, रज्ञविजोपशान्तये | 5 

| कुशीलवाः प्रकुवंन्ति, पूर्वरङ्गस्तदुच्यते ॥ नास्चशास्र 

| तथागतपथाइतक्षपणकप्रथालक्षण- `. 

प्रतारणहताचुवत्येखिलजीवसंजीबिनी । 

इरत्यतिदुरत्ययं भवभयं गुरूक्तिनेणा- 
मनाधुनिकभारतीजरटशुक्तिमुक्तापणि: | ८६ ॥ 

क्षा आचार्य शङ्कर की उक्ति बौद्धो के मार्गी तथा क्षपणक के सिद्धान्त से 

ग गये बेचारे पीड़ित लोगों को जिलानेवाली दै। वह सरल्वती-रपी 
(सुतुद्दी) से निकलनेवाली युक्ता है। वह मनुष्यो के हृदय में . 

इस प्रपञ्च के कारण जा विकट भय सून हो .गया है ससे दूर कर , 

` दती दै॥ ८६ ॥ \ 

| झंझामारुतवेछितामरधुनीकरलोलकोलाइल- 

| माग्भारेकसगभ्येनिभरजरीजुम्मदुचोनिमरा! 

` | नेकालीकपतालिधूलिपटलीममेच्छिद! सहूगुरो- 

'|  रुबददुमतिधर्मदुर्मतिकृताशास्ति निकृन्तन्ति न! ॥८७॥ 

जगद्गुरु शङ्कर के वचन झंझावात ( व्याधी ) से चलती गङ्गा 

छि उरगं के समान भीषण आवाज क़रनेवाले हैं। ये अनेक मिथ्या दर्शनों 

|) पृति-पटल के समान मूठे सिद्धान्तों को छिक्न-मिन्न कर देते हैं। इन 

भण के मानने से हमारे हृदय में जा अज्ञान तथा अशु त्त 

१९ ऽनको ये वचन तुरन्त दूर कर देते हैं | ८७ ॥ 

| उन्पीलन्नवमत्धि सौरपपरीरस्भप्रियंभावका 
'न्दारहुपरन्दहन्द्विल्लुउन्माधुयेधुयां गि। । ` 

ब्गीणा गुरुणा विपारकरुणावाराकरेणाऽदरात्‌ | 

सच्चेतो रमयन्ति इन्त सदयन्तयामेदयन्त हुतप्‌ ॥८८॥ 


AF 
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नःः 
“करुणा के समुद्र आचाये के सुखारविन्द से निको ३. 
खिलती हुई मालती की सुगन्ध के समान प्रिय लगनेवात्ने || 
जात वृक्ष के पुष्प-रस की माधुरी से परिपूर्ण है। यह क्षे 
के रमण करती है, आह्वादित करती है तथा आनन्द से व 
देती है ॥ ८८ ॥ ° 
घारावाहिंसुखाजुभूतिप्रुनिवाण्धारासुधा राशिषु 


tj. 
| 
है. 


चित्रं काङ्चनमम्बरं परिद्घचित्ते विधत्त परु | 
` ` कब्चित्कच्चरदुष्परच्चरजरत्कन्याुबद्ादस॥ १ 
आचार्ये शङ्कर के वचनें से अनवच्छिन्न आनन्द का नुह 


उठा सकता है ? नहीं, कभी नहीं । भला सुनहदले कपड़े को प. 
मनुष्य मेली, कुचैली, मन्दी-्गुदडी को ओढ्ने का विचार भी क्र 

` है अथोत्‌ नहों, कमी नहीं ॥ ८९ ॥ 
तत्तारक्षयु निक्षपाकरवचःशिक्षासपक्षाशयः | 
प्षार क्षीरपुदीक्षते बुधजना न कषोद्रमाकाङ पति || 
रक्षां क्षेपयति क्षिती खलु सितां नक्तं क्षणं परतते | 


र 


करण पवित्र हो गया है वह विद्वान्‌ दूध को खारा समस्ता! | 
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एलु आचार्य के मीठे उपदेशों से, तृप्ति लाभ करनेवाले पुरुष की 
नये नितान्त देय और जघन्य हैं ॥ ९०॥, | 
गेप क्रीता मधुना निजा मधुरता दत्ता गुदा द्राक्षंया 


क” वेः पात्रषियाउपिता युधि जिताळूब्या बला[दिक्षत | 


F चोरभयेन हन्त सुधया यस्मादतस्तदुगिरां 

माधुयंस्य समृद्धिरद्धततरा नान्यत्र सा वीक्ष्यते ॥ ९१ || 
आचार्य को वाणां इतनी मधुर है कि ऐसी अद्भुत मधुरता जात्‌ 
कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ रही है। जान पड़ता है कि 
च ने अपनी मधुरता उसके (वाणी के) हार्यो बेच. डाली है; 
अंगूर ने प्रसन्नता से उसे अपना मा ष दे डाला है; दूध ने उसे 
योग्य सममकर स्वयं अर्पित कर दिया है; युद्ध में लड़कर वह ईख से 
>) भन्दस्वी छीन ली गई है और चोरी के डर से सुधा ने उसे खयं 
हँ रख दिया है । यही कारण है कि ऐसी मधुरता संसार में अन्यत्र 
उपलब्ध नहों है ॥ ९१ ॥ क. - 

|कप्रेण ऋणीकृतं -सृगमदेनाधीत्य संपादितं 

ह|| छीभिरिचिरसेवनादुपगतं क्रीतं तु काश्मीरजे! । 

| मां चौरतया पटीरतरुणा यत्‌ सौरभं तद्गिरा- 

| 'शेय्यं महितस्य तस्य महिमा . घन्योऽयमन्याइशः | ९२ | 
र| आचाय राङ्कर के शब्दों का ,सौरभ अचय है-किपी परकार नदी 
त भेटता है । कपूर ने अपनी सुगन्ध उससे उधार लो है, कस्तुरी ने 
हू ह अण कर उसे अपने में'प्रहण कर लिया है, मालती ने बहुत दिनि दरक 
॥ उसको सेवा कर उसे पाया है, केसर ने उसे खरीद लिया है और चन्दन ने 
7], ` इप लिया है परन्तु फिर भी उसमें किसी प्रकार को कसी नही हुई । 
र | 3h ये वचन और धन्य है इनकी दिञ्ण,महिसा॥१२॥ 
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झण्सां द्रप्सं सुलिपूसं चिरतरमचरं क्षीरमद्राक्षमिक्ष 
साक्षाद द्राक्षामजक्षं 'मघुरसमधयं प्रागविन्द म 
मोचामाचाममन्या मधुरिंमगरिमा शंकराचायवाचा 5४ 
माचान्तो इन्त किं तैरलमपि च 205 | 
मीठा दही मैंने चक्खा है; बहुत दिनों तक मैंने दूध पिया | 
को देखा है; अंगूर का चक्खा है, मधु के रसं का पान कि है 
का आंस्वाद लिया है; . केला भक्षण किया दै-इस प्रकार फ 
सब मधुर पदार्थों का मैंने आस्वाद लिया हे । आज में शङ्कू । 
की मधुरिमा का रस ले रहा हूँ परन्तु सुधा को सरसता बह 
बचनों में मिलती है वह इन उपयुक्त वस्तुओं में उपलब्ध कही [स 
सन्तप्ानां भवदवथुभि/ स्फारक पूरधष्टि- 
ुक्तायष्टिः प्रकृतिविमला मेक्षलह्ष्मीमगाह्ष्या! | 
अद्धतात्मानवधिकसुखासारकासारहंसी । 
बुद्धः शुद्धध भवतु भगवत्पाददिव्याक्तिधारा | ४५ 
भगवत्पाद शङ्कर के दिव्य वचनो की धारा संसार के तप रह 
पुरुषों के लिये कपूर की बृष्टि है; माक्ष-लक्ष्मी-रूपी सुन्दर ११ 
विभूषित करनेवाली स्वभाव-सुन्दर सोतियों की माला है; आली 
सन्न जो अनुपम सुख की घारा उससे पूर्ण तालाब मेव 


८ | 
१९९ *« श्रीशङ्करदिग्विजय . | 


“ आम्नायान्तालवाला विमलतरसुरेशादिसक्तासुतिर 
केवल्याशापलाशा विज्वुपमनमन!सालणालापिश | 
तत्तज्ञानप्रसूना स्फुरदशृतफूला सेवनीया. द्विनैमा | 
सा पे सोमावतंसाइतरशुर्वचोवहिरस्तु प्रश्र 
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। भगवान महादेव के अवतारस्वरूप औ राङ्कर की वाणी लता के सपान 


| 
| १ निसका आलवाल ( पानी जमा करने का थाला ) वेदान्त है; झुरे 
` (दि शिष्यों ने अपने विमल सूक्ति-रूपी जल से जिसे सींचा है; माच 
“साशा जिसमें पत्ते के समान सुशोभित है; विद्वानों के मन रूपी साल 
गे पर जो चढ़ो हुई है; तत्त्वज्ञान जिसका फूल है और असत जिसका 
बा व ३ और द्विज लोग जिसको सेवा किया करते हैं ऐसी आचार्य को 
३४, वासही ( बाणी रूपी लता ) मेरा कल्याण-साधन करे ॥ ९५ ॥ 
भै ल्द्भुतेशवर्गन्मुछुटतटरटत्स्वधु नीस्पर्षिनीमि- च 
है बाग्मिनिर्मिन्नक्लोचलदणतसरःसारिणीघोरणीभिः । 


(वेदेवा दिवम तपरिणता हं क्रियाहु क्रिया मि- 


| माति श्रीशङ्करायेः सततपुपनिषद्ठोहिनीगाहिनीमि: ॥ ९६ ॥ 
. आचाये शङ्कर की वाणी नाचते इए शक्कर के सिर'पर उछ्लनेवांती 
ह के साथ स्पर्धा: करनेवाली है; अपने किनारों के तोड़कर बहने- 
बाली अमृत को नदियों की समानता को धारण करनेवाली है; वेद-मयोदा 
| शा उल्लंघन करनवाले जो द्वेतवांदी हैं उनके अपने मत के विषय में 
[नेवाले अहङ्कार का वह छिन्न-भिन्न कर देती है तथा उपनिषद्‌ रूपी नदी 
देशी सदा डुबकी लगाया करतो है। सचमुत्त ऐसी सुन्दर वाणी से 
| ये शङ्कर इस भूतल पर सुशामित हो रहे हैं ॥ ९६॥ 

कद उरासुरावलिकराइष्टप्रमन्मन्द्र- “>: न्हा 

| रुषक्षीरपयाब्षिवीचिसचिवे! सूक्तैः सुधाप्रषेणाद्तः 
K हैर्मवदावपावकशि ाजाहो्टालासंनां i 
नतरां जलदः कयं स्तुतिगिरां वैदेशिक देशिको ॥ १०॥ 
| भये शङ्करं के वचन अभिमानी देवताओं और अशुर के सै 
"१ गये मन्द्र पहाड़ के द्वारा 'आलोडिंत क्ञीर-सागर कर त | 
|| प्म्यल तरज्ञों के समान हैं। ऐसे वचनों कै द्वारा सुधा को दृष्टि 
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डि. ` शरीशडूरदिग्विजय 
करने से वे उन मनुष्यों के लिये मेघ हैं जे संसार-स 
व्वालाओं से जल रहे हैं | भला ऐसे उपकारी आचाये की प्रशंपा 
किन शब्दों में कर सकते हैं ? आचार्य ने अपने शीतल उपदेश 
वासना से कलुषित हमारे हृदय में जा शान्ति उत्पन्न कर हो है ह| 
हमारे पास शब्द ही नहीं दै जिससे हम उनको पर्याप्त स्तुति का से | 
आचार्य शङ्कर का यश | 
कलशाब्धिकचाकचिक्षमं क्षणदाघीशगदाग दिपरि । | 
रजताद्वियुजाञुजिक्रियं चतुर तस्य यश; स्म रागे |! 
शंकराचाय का यश क्षोरसमुद्र से घनघोर रुद्ध करनेवांत | 
त्कालीन पूर्णिमा के चन्द्रमा से गदायुद्ध करनेवाला है. और 
( कैलाश ) के साथ हाथादीही करनेवाला है । इस यश के सा! 
भी वस्तु स्वच्छ 'नहीं दिखाई पड़ती ॥ ९८ ॥ 
'परिशुद्धकथासु निर्जितो यशसा तस्य कृताङ्कनः शश! 
स्वकलाङ्कनिषृत्तयेऽधुनाऽप्युदधो मज्जति सेवते शिवम्‌ || 
संसार में सब से विशुद्ध कौन सा पदार्थ है ? इस विषय गै 
' छिड़ी तब आचाय के निर्मल यश ने कलंकित चन्द्रमा कोर 
दिया । इसलिये आजकल'वह अपने कलंक को घो डालने के हि 
में इबता है और शिव के मस्तक पर निवास कर उनकी सेवा गि 
है॥ ९९॥ | 7 


घर्ले नवमद्िवद्िकसुमखकर्पनाशिस्पिनो, । 
भद्रश्रीरसचित्रचित्रितक्ृतः कान्ते ललादान्तरे | 

` तारावब्यबुहारिहारजतिकानिर्माणकर्माणुकाई 
कणठे दिक्सां पुनौश्‍वरयशपूरा नभपुर | 

हि सनन रार के यश जब दिशारूपी सुन्यो के रा 
है तव वे नई मालती की माला की रचना कर देते हैं कि | 


Sal... 
= 
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| है तब चन्दन-रस से नाना प्रकारे सुन्दर चित्र खींच देते हैं | 
पर पड़ते हैं तब नक्षत्रमालिका के समान हार-जतिका को गायकर 
॥| पत देते हैं। इस प्रकार दिशाओं में व्याप्त होकर वे आकाश को भी 


रहे हँ ॥ १०० ॥ 
खे ड दिगङ्गना निदघते ताराः कराकर्षिका ' 


| रागाद्‌ बौरवलम्ब्य चुम्बति वियदुगङ्गा समालिङ्गति | 

[| ज्ञोकालोकदरी प्रसीदति फणी शेषोऽस्य दत्ते रति 
|| ( क्ये गुरुराजकीर्तिशशिनः सोन्द्यमत्यदरभुतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
ह| शङ्कर के कीर्तिरूपी चन्द्रमा का सौन्दर्यं तीनों लोकों में अति अद्भुत 
र! शहे-इतना अदूसुत कि दिशारूपी सुन्दरी, इसे अपनी गोद में रखती है; 

पाग ताराएँ अपने हाथों से उसे खींचती है | प्रेम से पकड़कर उसका 
| चुस्बन करता दै, आकाशगंगा उसका आलिङ्गन करती है। लोकालोक 
शी।| नामक पवत की गुफा उससे प्रसन्न होती है और शेषनाग उसे अपना 
|| रेम समपण करता है । यह बात इस चन्द्रम में जहीं है। अत; वह कीतिं 
| चन्द्रमा इससे विलक्षण दै ॥ १०१॥ 
| र्मिणी-लोकालोक नामक एक पर्वत है जो पृथ्वी को चारों शरोर से घेरे 
“हुए है। इस्वी के सात द्वीप हैं। सातवे' द्वीप को, घेरनेवाले समुद्र के भी बाहर 
क्ल रसकी स्थिति बतलाई जाती है | इसके उस पार अगाध अन्धकार है और इस 
| पर प्रकाश है। अतः यह अन्धकार और प्रकाश को एयक करता है | कालिदास ने 
| स पवत के विषय में कहो है :--- 

|. प्रकाशश्चा प्रकाशश्च ल्मेकालीक इवाचलः |--२३० १६८ 


माघ ने मी इसकी स्थिति के बारे में कहा है-- | 
| लोकालोकव्याहत॑ घर्मरश्मे: शालोनं वा धाम नाल प्रस्‌ 
fl सप ७ . -रिषशुपालवध १९८३ 
ह| पा सुनिशेखरस्य हरितामन्तेषु सांकाशिनं 
॥ 'छोला यशसः शशाङ्ककिरणाःनालहय सांहासिनम्‌ | ` 
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१२६ श्रीशह्करदिग्विनय . | 
| कुन्ति प्रथयन्ति दुरमदसुधावैदग्ध्यसांलोपिनं | 
सम्यम्प्नन्ति च बिएबा ङ्विकितमःसंधात सांधा तिन | । 
शंकर के यशरूपी क्षीरसागर की तरङ्ग दिशाओं के अन | 
उसे प्रकाशित कर रही है, चन्द्र-किरणों के चारों ओर से खा, 
हैं। वे गर्वीली सुधा की चतुरता का लुप्त कर देती हैं और ग | 
` होनेवाले अज्ञान रूपी विपुल अन्धकार को नष्ट कर देता हैं| hn 
सोत्कएठाकुएठकएठीरवनखरवरक्षण्णमत्तेभकुम्भ- 
प्रत्यग्रोन्पुक्तमुक्तामेणिगणसुषमाबद्धदोयुंद्दलोला । 
मन्याद्रिभुब्दुग्याणवनिकटंसयु ह्लोलक छो लमैत्री- 
पात्री भूता प्रभूता जयति/यतिपंतेः कीर्तिमाला विशदा | 
यतिराज शङ्कर की कीतिमालां अत्यन्त विशाल है। ब 
सुन्दर तथा चमकनेवाली है कि भयंकर सिंह के नखों से तित 
गये जा हाथी उनके झ्षस्तको से गिरनेवाले नये भोतियों के साई 
के विषय में युद्ध कर रही है अथोत्‌ शंकर का यश इन भोस 
अधिक प्रकाशमान है । यह इतनी सफ द है कि मन्दराचत | 
स्थे गये चीर सागर में उत्पुन्न हेनेवाली लहरियों के साथ सिव 
वाली है। “इस प्रकार संथा अनुपम हने से यह सत्र वि 
प्राप्त कर रही है.॥ १०३॥ "जा 
लोकालोकदरि प्रसीदसि चिरात्‌ कि शंकरभीगुरू ` 
मोद्त्कीतिनिशाकर' मिथतमं संदिलष्य संतु 


त्वं चाष्युसलिनि महृष्यसि चिरात्‌>कसतत्र हेतुसये' | 
रित्यं मरनगिरां, परसपरमभूत्‌ स्मेरत्वमेबोचरर | | 


| 
२० स रही a 
कमलिनी लोकालोक नामक पहाड़ की कन्दरा से पृष्ठ दी | 


बहुत दिनों $' बांद आर्ज प्रसन्नःदीख रही हा। क्या तुम र* । 
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| क. 
न] eh 
| केल हा गई दे ? इस पर कन्दरा पूछ दी है कि ऐ कंमलिनी, तुम. 
न Ss दिनों के बाद आज प्रसन्न दीख रही हो | इसका क्या कारण है? | 
न सुनकर दोनों प्रसन्नवदन हो गई' और यह प्रसज्ञता ही उन 
ष गोका उत्तर दो गई ॥ १०४ ॥ ° 
| प रालगर्वाहितडुधजनतातूलवातूलवेगो 
| निर्ाधागाधवोधासतकिरणसमुन्मेषदरघास्बु राशि! । 
निणत्यूहं प्रसपंद्धवदवदहनोदर यूतसन्तापमेघो 
| 
| जागर्ति स्फीतकीर्तिनंगति यतिपतिः शंकराचार्यः ॥१०५॥ 
यतिराज शङ्कर अधिक गवीले प्रतिष्की ।पणिइतरूपी कपास कष दूर 
ने के लिये आँधी के वेग हैं।... जिस प्रकोर आंधी अनायास रूई के 
| शाले जाती दै उसी प्रकार आचार्ये ने अभिमानी विपक्षियों छो हराकर 
हूर भगा दिया है। वे बाघारहित अगाध तत्त्वज्ञान-रूपी चन्द्रमा को 
ह कट करने के लिये स्वयं छोरसागर हैं तथ? चारों ओर बिना किसी 
शिया के फेलनेवाली संसाररूपी दावात्नि से उत्पन्न सन्ताप के लिये 
[त्‌ मेघ हैं। संसार भर में उनकी कीर्ति चारों ओर व्याप्त हो रही 
९। ऐसे गुणसम्पन्न यतिराज आचार्य शङ्कर जगत्‌ के कल्याण के 
हप सदा जागरूक हैं ॥ १०५॥ . (0 
ह आचार्य की सवज्ञता 
2. सपुराणभारतस्मृतिशास्राणि पुन; पुनमुंदा | = 
| ३: इषो विलोकयन्‌ सकलङ्गतवपदेः परपेदिवान ॥१०९॥ . 
पनन “और शहर ने इति, पुराण, महाभारत, स्रि आदि अनेर 
र बारम्बार अध्ययन किया और सरवेज्ञ पद प्राप्त किया ॥ १०९ ॥ 
। का इनरेक्षताऋद्राइरवैयासकशान्तिवांक्त॒ती | 
| "जे पशान्तिसंभवां सकलजत्ववदेव शुंद्धतार्‌॥ १०७॥ | 
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“उन्होंने व्यासजी के शान्तिपव में लिखे गये ने | । 
बारस्बार कियां। इस प्रुकार जैसे उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त के हे 


असत्पपश्वश्चतुराननो5पि सन्नमोगयोगी पुरुषोत्तमी. 
अनङ्गनेताऽप्यविरूपदशंनो जयत्यपूर्वो जगदइयीगर। ||, 

जगत्‌ के अपूव गुरुःशङ्कर की जय हा । ये चतुरानन हु 
प्रपञ्च से रहित हैं। सुप्रसिद्ध र्मा इस प्रपच्व ( सृष्टि) ३६ 

इससे सम्बद्ध हैं परन्तु आचाये शंकर चतुरमुख होते हुए | 
के जीतनेवाले हैं। पुरुषोत्तम ( विष्णु तथा पुरुष-श्रेष्ठ) ह 
वे भाग ( साँप का शरीर ह [संसार का भोग-विलास) से हि 
कामदेव के जेतां होने पर/शी उनका दशन (नेत्र ) शंक हज 
विरूप नहीं है। इस प्रकार वे त्रह्मा, विष्णु और महेश ते 
से बढ़कर हैं ॥ १०८ ॥ | 


आलोक्या55ननपर्झनेन दधतं वाणी सरोजासनं 
शशवत्संनिहितक्षमाश्चियमप्नु विइवंभर परुषम्‌ | 

आयोराधितकोमलाङ प्रिकमलं कामद्विषं कोविदाः | 
शङ्कन्ते भुवि शंकर' ब्रतिकुलालंकारमङ्कागताः ॥ (४ 


शंकर भ्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ हें। उनके मुख-कमत ९ 
के सदःन्हेखकर विद्वानों को यह शंका हो रही है कि यत्र | 
रूपी लक्ष्मो का पास देखकर इनमें विष्णु की आशंका शेष 
विद्वानों के द्वारा वन्दनीय ब्रह्मचारो-रूप के देखकर लोग | 
किये काम के नाशक ( काम का जलानेवाले ) शंकर ह (५. र 


एकस्मिन्‌ पुरुषोचमे रतिमती सत्तामयोन्युद्धवां . | 
मायाभिक्षहृतामनेकपुरुषासक्तिम्मान्चिष्ठुरास्‌। | 


शर - ` 
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श्रीशङ्करदिग्विजय हि १२९ 


किला ताने वैरिणः मियतयाः मस्याइरद यश्चिरात्‌ : 

| रासते तापसकेतवात्‌ त्रिजगतां त्राता स त; शंकर! ११० | 
¬ | सीताजी यानि से उत्पन्न नही थीं । पुरुषों मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र 
॥| । छ उनका प्रेम सब प्रकार से था। संन्यासी का रूप धारण कर 
(दण ने माया से उनका हरण किया था। उनके चरित्र के विषय मे 
हो अनेक पुरुषों में आसक्ति दोने के भ्रम से वह अत्यन्त निष्ठुर हो गई थो | 
हर ऐसी सीता देवी को तपस्वी का वेश धारण कर रामचन्द्र देवताओं के 
शतु रक्सो को मारकर फिर अपने घर ले आये और उन्होंने तीनों जगत्‌ . 
होकी रका की । आचाये शङ्कर का भी चरित्र राम के इस चरित से 
स्कृ मिलता है । उन्दोंने एक अद्वितीय परमात्मा में प्रभ रखनेवाली, 
जन्म-मरण से शून्य, सत्ता को जिसे क्षणिक्षेपादी बोद्धो ने हरण कर लिया 
था तथा जो अनेक पुरुषों में रहने के प्रसङ्ग के भ्रम से अत्यन्त निष्ठुर 
थी-विवेक के शत्रुओं को जीतकर फिर से स्थापित किया। इस प्रकार 
तापस वेष धारण करनेवाले शंकर तीनों जगत्‌ को रक्षा करनेवाले हैं ॥११०॥ 
इति श्रीमाधचीये तदाशुद्धाहपहतग/| | * 

संक्षेपशंकरजये चतुर्थः सगे आभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

माधवीय संच्ेप शङ्कर-विंजय में चतु "सर्ग समाप्त हुआ जिसमें 
[शापाय का सातवे वर्ष तक का जीवन-बृत्त वित ह| " | 


1 किक ` र्‌ ५ व, 7. 
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आचार्य शङ्कर का सन्यास -प्रहण 

[ इस सग में आचारे शङ्कर के संन्यास ग्रहण करने तयार | 

पर रहनेवाले गोविन्दाचाये के पास जाकर अद्वेत वेदान्त के क 
करने का विशद वणन है । ] । 
इति सप्तमहायनेशखलश्रु|॥पारङ्गततां गतो बढु; | 
परिष्ठत्य गुरोः कुलाह ग्रहे जननीं पर्यचरन्मह्ायशाः|। 
इस प्रकार सातवे वर्ष में ही वह बालक शंकर अहि 
पारंगामी पण्डित बन हायाः। शुरु के कुल से वह अपने पर छ 
माता को सेवा में लग गया ॥ १ ॥ | 
परिचरञ्जननी निगमं पदज्षपि हुताशरवी सबनद्वय्‌। | 
मजुवरेनियत' परिपूनयभ्‌ शिःशुरवर्तत संस्तरणिगेवा || 
चह माता की सेवा करता, वेदों का पढ़ता तथा दोनों स 
अभि तथा सूये की सन्तरां के द्वारा नियत रूप से पूजा कत! 
वह बालद>सू्ये के समहन चमकने लगा ॥ २॥ | 
शिशुधुदीकष्य युवाअपि नं मन्युमान्‌ दिशति इद्धतमोऽपिण 


अपि करोति जनः करयोयुगं वशगतो बिहिताञ्जलि तण 
उस बालक को देखकर युवा पुरुष के भी क्रोध नही देवा: 
5 भी उठकर उसके झपना आसन देते ये तथा देखने फे ड | 
चत मनुष्य भी वश में आकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हे ग। || 
१३० Ff 
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वचश्‍चरितं कुशलां मतिं वपुरजुत्मपास्पदमोजसाग्‌। 
सकलमेतदुदीश्य सुतस्य सा सुखमवाफ निरगजभस्बिका [४॥ 
बालक के ख़ वचन, सुन्दर चरित्र, कुशल सति, तेजखी अनुपम 
छै तर--इन सबको देखकर माता ने अत्यधिक सुख प्राप्त किया | ४ ॥ 
| तु मन्दरगमना5स्य हि माता स्नातुमम्बुनिधिगाँ प्रति याता | 
| आतपोग्रकिरणे रविबिस्थे सा तपःकुशतनुर्विललम्बे || ५॥ 
| एक बार शङ्कर की वृद्ध माता, मन्द गति से नदी में स्नान करने के 
क कुश शरीरवाली उनके आने में देर ह्ये गई ॥ ५॥ 
| शङ्गरस्तदनुशङ्कितचित्त; प्कणेविंगतपङ्जला | 
बीजयन्नुपगतो गतमेहां तां जनेन सेदनं सह निन्ये ६ ॥ 
| तब शङ्कर के मन में शङ्का उत्पन्न दो गई । वे नदी के किनारे पहुंचे | 
(अपनी मूच्छित माता का जल से गोले कमलों के द्वारा हवा को और 
भनुप्यो की सहायता से उसे अपने घर उठा लाये ६॥ . | 
| साऽय नेतुमनवद्यचरित्रः सञ्चनोऽन्तिकमरषीदवरपुबरः । 
| अस्तबीव्जलघिगां कविहद्येवस्तुतः रफुरदलंद्तप्ये! ॥ ७ ॥ 
| अनिन्‍्दनीय चरित्रवाले उस ऋषि के लड़के शङ्कर ने अपने घर के 
|स नदी के लाने के लिये कवियों के भी अच्छे लगनेवाते अलंकार 
क पथां के द्वारा नदी की स्तुति की ॥ ७॥ 
| हितं तब भविष्यति काश्ये के हितं.जगत इचि पास | 


हँ | पिषाप्य स वर' तटिनीतः सत्यवाक संदनमाप विनीत! ॥८॥ 
| ° ने वर दिया--“ज्ञा बाल्यकाल में संसार का हित चाहता दै 
इच्छा को पूर्ति कल ग्रात।काल अवश्य दो, जायगी।” ऐसा वर 


ते| भे क तथो विनीत शङ्कर नदी के. किनारे से 


१३१ 
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प्रातरेव समलोकत लोकः शीतवातहृतशीकरपत ह 
नुतनामिव धुनी प्रवददत्त्ती माधवस्य समया सदनं त || 
प्रातःकाल ही' ठण्डी हवाओं के हारा लाये गये, क १ । 
पवित्र देनेवालि लोगों ने देखा कि उस मकान के पास कु 
निकट एक नई नंदी बह रही दै॥ ९॥ । 


शङ्कर का राज-सम्पान 


एवमेनमतिमत्यचरित्रै सेवमा नजनदैन्यलवित्रम्‌)। | 
केरलक्षितिपतिहि दिसु: माहिणोत्‌ सचिवमाइतमिष। || 

संन्यासियो के आदर ER केरल नरेश ने इस प्रकार 
चरित्रवाले {तथा सेवक जनों/फी दीनता को काट डालनेवाते ह| 
देखने की अभिलाषा से अपने मन्त्री को भेजा ॥ १०॥ 


f 


उक्तिमिः सरसमञ्जुंपदाभिः शक्तिसृत्‌ सममजिद्गपदामि॥ 

इसके अनन्तर वह निडर मन्त्री, उपायनमूत सुन्द हं 
साथ लेकर उत्साही शङ्कर केश्पास आया और सरस तथां म 
वाले वचनों से सामथेवान्‌ शङ्कर से यह कहा ॥ ११॥ 


यस्य नेव सहशो झुवि बोद्धा इश्यते रणशिर/सु व भ 
तस्य केरजनपस्य नियोागाद दृश्यसे मम च सत्कृतिगाए । 
मन्त्री--जिसके समान प्रथ्वी पर न ते कोई बो (१. 
लड़ाई के मैदान में ऐसा कोई योद्धा है ऐसे.केरलपति की | 
मेरे पूव पुय के संयोग से आज आपके दर्शन द्वा रहे हैं| (९1 


राजिताम्रवसनैर्बिशसन्तः पूनिताः सदसि यस्य वही! 
पणिडताः सरसवादकयाशिः खणिडतापरगिरोऽवित{| 


औशाक्कूरदिग्विजय 


कऽ्यमाजिजितसवेमहीपः स्तूयमानचरणः कुलदीप; 
पादरेणुमवनं भवभाजामादरेण तव विद्धतु राजा ॥ १४॥ 
त ॥ चमकनेवाले, सुनले कपड़ों से सुशोभित, सुन्दर तथा सत्य त 
क्यों के द्वारा अन्य वादियों के वचनों के खण्डित करनेवाले परित 
॥ जिसकी समा में पूजित होकर निवास करते हैं, लड़ाई में सब 
जाओ के जीतनेवाला, सबके द्वारा वन्दित, कुल का दीपक वह नरेश 
सारी लोगों की रक्षा करनेवाली आपके पैरों की धूलि के आदर से 
गत करे ॥ १३-१४ ॥ 
। || एष सिन्धुरपरो मदपूर्णो देषगन्ध हितः प्रवितीण! | 
९ अस्तु तेऽ रजसा परिपूत वस्तुत उपग्रह भूत ॥१५॥ 
महाराजा ने यह मतवाला तथा दोष के गन्ध से भी रहित हाथी 
पके दान में दिया है। आप महल में पघारिए जिससे आज 
छि ाजा का पवित्र भवन आपके पैरों की घूलि से सचमुच पवित्र बन 
गाय || १५॥ 


हु ४ इत्युदीये परिसाधितदोत्यं प्रत्युदीरितसदुक्तिममात्यम्‌ | 
श अत्युदारसुषिभिः परिशस्तं प्रत्युवार्च वचनं क्रमशस्तम्‌ ॥१६॥ 
| इसप्रकार दूत-काये के सम्पादन करनेवाले, सुन्दर वचन बोलने 
ले, अत्यन्त उदार, ऋषियों के द्वारा प्रशंसित, मन्त्री महोदय के आचा 
१ ने क्रम से इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १६ ॥ नध: 
(१ भेत्यमन्नमजिनं परिधानं'रूक्षमेव नियंमेन विधानम | 
| ऽमे दाएवर शास्ति बहूनां शर्मदायिनिगपराप्तिएनाए | १७॥ 
१९1 
| कल्याण देनेवाले, वेदों की प्राप्ति में चतुरता धारण करने 


|: का ओजन भोख से प्राप्त होनेवाला रुखा-सूखा अन्न हो. | 
i शाचम ओढने के लिये है, नियमपूवक गुरु की सेवा तथा सल्या 
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चन्दूनन कर्तव्य कमं है. जिनकी शिक्षा कमे-प्रतिपादक रा 
प्राप्त होती है॥ १७॥ | 
कर्म नैजमपहाय- कुभोगेः कुमंहेऽह किस झुम्मिपुरो) 
इच्छया सुखममात्य यथेतं गच्छ नाथैपसकत यपे | 
अपने कम का छोड़कर हाथियों के पुरोगामी कुत्सित विष 
में क्या लेना-देना है ? क्या इनको इच्छा से भो किसी प्रश्न 
हमें मिल सकता है ? जिस प्रकार आप आये हैं उसी प्रकार धर 
जाइए और इस प्रकार की बात कभी मत कहिए ॥ १८॥ 
त्युत शितिभताःखिलवरणा दृत्त्युपाहरणतो विगतए)| 
घमेवत्मनिरता रचनीया)कम व्येमिति नो वचनीपा(( 
विपरीत इसके राजा का द कतव्य है कि धमे-माग में रित! 
वर्णो का उनको जीविका सस्पादन क्के द्वारा ऋणमुक्त बन ik 
स्वकीय कमे वजनीय है इसकी चर्चा अपनी प्रजाओं से वह ग्र 
करे ॥ १९॥ हः 
इत्यमुष्य वचनादकलङ्क; प्रत्यगात्‌ पुनरमात्यमृगाइ}| 
दत्तस्य स निशम्य घताप; सत्तमस्य सविधं स्वपा 
इतनी बात सुनकर नि६कलङ्क मन्त्री घर लौट आयां शाह 


के सब वृत्तान्त सुनकर राजा उस आदरणीय पुरुष के | 
आया ॥ २०॥ 


भूसुराभिकवरे! परिवीतं भासुरोइपगभस्त्युपवीतम्‌ । | | 
अच्यणह्‌ सुतया बिलसन्से सुच्छविं नगमि द्रुम 


आचाय शुर तरा्मण-बालकों से विरे हुए थे। “| 
चन्द्रमा को किरणों के समान उनका जनेऊ प्रकाशात १ 


पड़ता था कि स्वच्छ गङ्गा के द्वारा सुशोभित, बृष से सि 
हिमालय हो | २१॥ ˆ १ े | 
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॥ वी कुष्णहरिणस्य दधान कर्म कृत्स्नमुचिस विद्धानमू । ` 
है बूतनाम्बुदनिभाम्बरवन्त पूवचारिसहजं' तुलयन्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
| ३ कृष्ण हरिण के चमं को धारण करते थे | सम्पूर्ण उचित को 
| अनुष्ठान करनेवाले थे तथा नवीन मेघ के समान श्याम व्च के 
न करनेवाले पूतनां के शत्र ( कृष्णचन्द्र ) के भाई ( बलराम ) 
तुलना कर रहे थे ॥ २२ ॥ 

नातरूपरुचिमुखसुधाम्ना छातरूपक टिमद्रुतघाम्ना | 

| नाकभूजमिव सत्कृतिलब्धं पाकपीतज्ञतिकापरिरब्धम्‌ ॥२३॥ 
` इनका कटि-प्रदेश अद्भुत शोभावाले' साने को तरह चमकनेवाले 
पाज को प्रभा से व्याप्तथा। जान पर्ता था कि वे पुरातन पुण्यौ के 
निएुभाव से प्राप्त होनेवाले तथा पक जाने पर पीली होनेवाली लताओं से 
भालिज्ञित कल्पवृक्ष हों ॥ २३॥ . व... 

| सस्मितं युनिवरस्य कुमार” विस्मितो नरपतिबहुवारम्‌ | ` 

| संविधाय विनतिं वरदाने त विधातृसहृशं भुवि मेने ॥ २४॥ 
| इस प्रकार कमनीय-कलेवर, मुरकराते हुए आंचाये शङ्कर को विसित 
जा ने अनेक बार प्रणाम किया तथा वर छेमे के विषय में उन्हें पर्ती 
लि पर ब्रह्मा के समान समझा ॥ २४ ॥ | 


र हेन ए्कृशलः क्षितिपालः स्वेन सष्ठपय शात्रवकाल; | 

| हटकायुतसमपेणपूरणे नाटकत्रयमवोचदपृवमू ॥ २५.॥ 
सके द्वारा कुशल-जेम पूछने पर शन्ुओं के लिये यमरूपी च्स 
| ग ने दस हजार सुरण दए अर्पित कर अपने बनाये हुप अपूर्व 
| ` पक कह सुनाये ॥ २५॥ य 


त 


(परीतिश भद्रसविरुचिर' सुकवीहर। ` 
|. प निशम्य सुवाच त॑ ग्ण *वरमित्यपुयूचे१| २६ ॥ 
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१३६ ओशइरंदिगिजय 

रस से आद्रे, गुण-रीति से/ समन्वित कल्याणकारक र 
शाभन, सुकवियों के मनेन उन नाटकों को संक्षेप में सुन्न ५ 
ने वर माँगने के लिये कहां २६ ॥ | | 
तां नितान्तहृदयंगमसारां गां निशम्यः तुलिता 

भूपतिः स रचिताऽ्नलिबन्धः स्वोपमं सुतमियेष पुपतन 
` नितान्त हृदयंगम, अमृतधारा के समान मधुर उस वाणी घ्न; 
सत्य प्रतिज्ञावाले उस राजा ने अजलि बाँधकर अपने समान छू! 
की इच्छा प्रकट की ॥ २७॥। 
नो हिताय मम हाटकमेतद देहि नस्तु ग्रहवासिनना॥ 
हितं तब भविष्यति शुः याहि पूर्णमनसेत्यवद्ततम ॥| 
'इस पर मुनि ने कहा कि यह साना ( सुवण ) मेरे किसी | ण 
नहीं है। यह हमारे घर में रहनेवाले लोगों को दे डाल्ो। है. 
अभिलाषा शीघ्र ही फ्लेगीः। संफल-मनोरथ होकर घर लोये॥१ 
राजवयकुलहद्धिनिमित्तां व्याजहार रहसि भ्रुतिषित्तार।| 
इष्टिपस्य सकलेष्टविधातुसतुष्टिमाप हि तया प्लितिनेता॥ 
शङ्कर ने एकान्त में राजा के कुल की वृद्धि के लिये सस्पूरण १ 
विधाता परमात्मा की भ्रुति-प्रसिद्ध पूजा के प्रकार को बता सि 
राजा नितान्त प्रसन्न हुए || २९ | F 


स बिशेषविदां समाजितः कविमुरूयेन कलासूता १ ॥ 
` अगमत्‌ कृतकृत्यंधीनिजां.नगरीमस्य ग़ुणाजुदीरयत | * | 
विशेषज्ञ, कवियों में रोष, श्री शूर के द्वारा पूजित ६ | 


. में श्रेष्ठ राजा मुनि के शुणों की स्तुति करता हुआ -कृतइतय ह | 
' नगरी में लौ आया ॥ ३० ॥, र्ती 
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आशङ्करदिखिजय हि १३७ 


शङ्कर का अध्यापन-कार्य . 


, अतिपारदश्वनः कवयोञ्ध्येषत शंकराह गुरोः | 
महत! महान्ति दशेनान्यघिगन्तु' फणिराजकोशलीम्‌ ॥३१॥ 
| बहुत से कवि लोग बड़े बड़े दशनों तथा शेषनाग के! कोशल ( व्या- 
 शनद्वाभाष्य ) को सीखने के लिये श्रु+-पारगामो भगवान्‌ शङ्कर 
| 2 अध्ययन करते थे ॥ ३१॥ म 
” ठित' श्रुतमादरात्‌ पुन; पुनरालोक्य रहस्यनूनकम्‌ । 
बिभल्य निमज्जत; सुखे. स विघेयान,विद्घेतम्रा सुधी: || ३२॥ 
| पढ़े हुए तथा सुने हुए पाठ की एकान्तर में बारंबार आलोचना कर, 
[र तथा असार वस्तुओं का विवेचन करके अखण्ड ब्रह्म का अनुभव 
ह म.ेवाले विद्यार्थियों का विद्वान्‌ शङ्कर ने अद्वैत के आनन्द में निमग्न 
(र दिया ॥ ३२॥ । ee : 


| 


शाम्रोक्तभक्त्यतिशयेन विनीतशाली। _ 
सन्तोषयन्‌ स जननीमनयत्‌ किर्यान्ते | 
री संमानिता ड्विजवरैरदिवसानि घन्यः ॥ ३३॥ 
र| सब वस्तुओं के तत्व को जाननेवाले, शाख के वचनों सें अतिशय 
रखने से विनयी, ज्ाह्मशों के द्वारा पूजित डस ब्राहाण ने पली 
“को सन्तोष देते हुए, कितने दिनों व बिता दिया ॥ ३३ ॥ . 
॥ सा राङ्करस्य शरणां स॒ च तब्जनन्या . .. ` 
॥ अन्यान्ययागविरहस्त्वनयारसद्य! | , *. 
| नो बोडुमिच्छति तथाउप्यमलुष्यभावात्‌ * . : 
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सवाथतत्त्वविंदपि प्रकृतोपचारैः ° ` इः 


CN पेर गतः किमभिवाञ्डलि दुष्पदेशंग ॥'२४॥. 


5 न 


१३८ श्रीशाङ्करदिग्विजय 
माता शङ्कर की रक्षक थी तद्रा वे अपनो माता के र: | 
प्रकार दोनों का परस्पर बिरह नितान्त असह्य था | रनु 
उन्नत विचार दामे के कारण वे विवाह करना नहो 
पर गया हुआ आदमी क्या किसी बुरे प्रदेश में ज्ञो 
करता है ?॥ ३४ ॥ 
- कृतविद्यममुं चिकीर्षवः शरिंतगाहं स्थयमयाऽऽप्तवन्। 
अनुरूपगुणामचिन्तयत्ननवद्येषु कुलेषु कन्यकाम्‌ | ३ । 
इसके अनन्तर हितैषी बन्धुओं ने, शाखों को पढनेवाते गै 
गुहस्थाभ्नम में ले जाने की' इच्छा से निमेल कुलो में 
कन्या को चुनना प्रारम्भ किया ॥ ३५॥ 
अय जातु दिददक्षवः कलामवतीणं युनयः पुरद्विषम्‌। 
उपमन्युद्घीचिगौतमत्रितल्ागस्त्यञ्चुखाः समायगुः॥ 
इसके अनन्तर शाङ्कर के इस नये अवतार को देखने को श ॥ 


वाले उपमन्यु, दधीचि, गौतम, त्रितल, अगस्त्य आरि शॉ. 
वहाँ आये ॥ ३६॥ | 


।॥ 


|| 


| 


ऋषियों का आगमन 
प्रणिपत्य स भक्तिसंनत! प्रसविज््या सह तान्‌ विधा i 


पूजन के विधान को जाननेवाले शङ्कर ने सकि से खी | 
प्रणाम किया और अपनी माता के साथःमधुपक से युर्क | 
सुनियो की विधिवत्‌ पूजा को१) ३७॥ | 


बिहिताञ्जलिना चिपञ्चिता विनयोकत्याऽऽपितबि र 
ऋषयः परमाथैसंश्रया अणुना साकमचीकरत के | 
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पुने”? wim 
॥ 1 हाथ जाडकर, विनय वचना से आचार्य शङ्कर ने इन मुनियों कषे 
पर बिठलाया । अनन्तर ये लोग शक्कर के साथ परमार्थ के 
बातचीत करने लगे ॥ ३८ ॥ है 
पेत कथान्तरे मुनीन्‌ जननी तस्य समस्तदशिनः - 
। कृतार्थतां गता भगवन्तो यदुपागता ग्रहान्‌ ॥ ३९ ॥ 
| | कथा के बीच में समस्तदर्शी शङ्कर की माता सुनियाँ से बोल उढी-- - 
| न हम लोग कताथ हा गये, क्योंकि आप लोगों ने इस घर में पधारने 
३ ग कृपा की है? ॥ ३९ ॥ 
इ कलिबहुदोषभाजनं क च युष्मञ्चाणावलाकनम्‌ | 
तदलभ्यत चेत्‌ पुराकृतं सुकृतं नः किमिति प्रपश्चये | ४०॥ 
[| | अनेक दोषों का खजाना यह कलि कहाँ ? ओर आप-जैसे मुनिया 
| - चरण के दशन कहाँ ? यदि पुरातन पुण्य हो तभी यह प्राप्त हो 
है। इंस विषय में हमारे पुण्य हैं यह में क्या प्रपञ्चितं | 
॥ ४० ॥ ° 
रेष किलातिशैशवे यद्‌शेषागमपारगोऽभबत्‌। 
हिमाऽपि यदद्वुतोस्य तह वयमेतत्‌ ईरुते कृतृहलमु॥ ४१॥ . 
यह सेरा बच्चा अत्यन्त शैशव काल में ही समग्र आगमों कां पाए 
शी बन गया है तथा इसकी महिमा अदूसुत दै। ये देतों बात मेरे 
रषे कोतुक उत्पन्न कर' रही हैं ॥ ४१॥ . 1, | 
१५ पाहशाऽुगरह्ते स्वयमागत्य भवद्विरप्ययस्‌। ` 
तास्थ पुराकृतं तपः झषममाकणयितु' मयां यदि ४२॥ 
| आप लोग स्वयं आकर इस बालक” के उपर. अपने करुणा कटात | 
(0 "उपह कर रहे हे ।. यदि मेरे सुनने लायक हो तो इसके प्राचीन 


(2६ 


| `" भ्या सुनाइए ॥ ४२॥ य छट 
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१४० औशङ्करदिखिजयं 


इति सादरमीरितां तया गिरमाकणये मह्षिसंसरि | | 
प्रतिवक्तुमभिमचोदित; घटनन्मा भवयाः भङ्गे | |. 
उस ऋषियों फी सभा में आदरपूवक कहे गये इन से 

कर उत्तर देने के लिये प्रेरित किये . जाने पर वृद्ध यात 
लगे--॥ ४३॥ 

` तनयाय पुरा पतित्रते तव पत्या तपसा प्रसादित!| | | 
स्मितपूर्वयुपाददे वचो रजनीवल्ठ मखण्डमणहन; | | 
हे पतित्रते | - पूवंजन्म में तुम्हारे पति ने पुत्र के हिले ह| 

शङ्कर को प्रसन्न किया । तद चन्द्रखण्ड को अपने सिर पर क्ष: 
वाले शंकर ने इनसे सुसकराते हुए कहा ॥ ४४॥ ` | 
बरयस्व शतायुषः सुतानपि वा सर्वमिद' मितायुपर| | 
स॒तमेकमितीरितः शिव सति सबज्गमयाचताऽऽतन््‌ ॥ 
“सो वर्ष की आयुवाले अल्यज्ञ पुत्रों का माँगो या न| 

वाजे एक सर्वज्ष पुत्र को मॉँगो”--इस प्रकार कहे जाने पर सहं 
से सबज्ञ पुत्र की याचना की ॥ ४५ || | 
तदभीप्सितसिद्धये शिवश्तव भाग्यात्‌ तनया यशसि 
स्वयमेव बभूव स्विन्न ततोऽन्योऽस्ति यतः सुरेष्वी॥ 
दे यशखिनि ! तुम्हारे उसी मनोरथ कीं सिद्धि के लिये हु 

से भगवान्‌ शङ्कर तुम्हारे पुत्र बने हैं। क्योंकि देवताओं में १ 
नहीं है जा उनके समान सर्वज्ञ दे ॥ ४६॥ | 
इतिः तदठचनं निशम्य सा मुनिवर्य पुनरप्यवोचत। | 

` किथोदायुरपुष्य भो मुने सक़्लन्ञोऽस्यनुकम्पया व|. 
` शुनि के वचन सुनकर. वह फिर बोली--इन ( शड 

` आशु है! “यह तो या बतलाइये। आप तो स्वयं स 
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| 
| 
॥ [हों ५] श्रीशङ्करदिखिजय | 


। रोऽ पुनस्तयाऽ ते तनयस्यास्य तथाऽप्यसौ पुन! | : 


| ज्ञवसिष्यति कारणान्तराद्ुवनेऽस्मिन दश षट्‌ च वत्सरान्‌॥४८॥ 
हारे पुत्र की आठ वषे ओर फिर आठ वषे अर्थात्‌ १६ वर्ष को 

यु है परन्तु अन्य किन्दी कारणों से यह बालक १६ वर्षे और जियेगा। 

| र्त्‌ इनकी पूरी आयु ३२ वर्ष की है? ॥ ४८॥ 9 


| ति वादिनि भाविनीं कथामृपिसुरूये घटने निवाय तम्‌ । 


ऋषयः सह तन शङ्कर सप्तुपामन्त्य ययुयंयागतमू ॥ ४९ ॥ ` 
इस प्रकार भविष्य की बात का कहनेवाले अगस्त्य जी को ऋषियों 
ने रोका तथा शङ्कर सेः मन्त्रणा कर वे लोग जैसे आये थे वैसे 
: लोट गये॥ ४९ ॥ 


१४१ 


॥ 9 


| 


| पहंता कदलीव कम्पिता मुनिवाचा सुतवत्सलाउभवत्‌॥ ५०॥ 
` | थङ्ुश से पीडित हथिनी के समान, ग्रीष्मं ऋतु से सुखाई गई नदी 
भो के तुल्य, तथा हवा के द्वारा कम्पित कदली की तरह मुनिवचन सेव्ह | 
।एवत्सला माता दुःखी हुई ॥ ५० ॥ | का | 


1 


शङ्कर का संन्यास 


/ १ 'इसके बाद शंकर ने संसार की स्थिति को जानकर शोक से व्याइल | 
| वाली अपनी माता से कहा कि तुम यह व्यर्थ विलाप क्यों कर 

॥ ५१ ॥ न गद 

॥| “चानिलवेगवेज्जितध्वजचीनांशुककोट्चिक्चले | 


मूढमतिः कलेवरे कुरुते कः स्थिरबुद्धिगम्बिशें ॥ ५२॥ 


श्र PS 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ 
| यी प ~, i 2 अती ज रिल जी 


वह कौन मूख दै जो आँधी के वेग से हिलाये [स 
( रेशमी वस्र) की ध्वजा के कोने के समान चंचल इस श \ 
हाने की भावना करता है ॥ ५२॥ | 
कति नाम सुता न लालिताः कति वा नेह व्रत । स्क 


जुते क च ताः क वा वयं भवसङ्गः खलु पान्यात 
कितने पुत्रों का लालन-पालन नहीं किया गया श्त 
भाग नहीं किया गया, वे लड़के कहाँ ? वे स्यां कहाँ! ५ 
कहाँ ? इस संसार में एक दूसरे का समागम बटोहियों हे ह 
के समान दै ॥ ५३॥ 


१४२ ` श्रीशाङ्करदिस्विज्ञय | | 
पै 


इस भव-माग में चक्कर कांटनेवाले मनुष्यों को भ्रम से मीह 
प्राप्त हाता । इसलिये में चतुथ आश्रम--संन्यास--के प्रह 
बन्धन से युक्ति पाने के लिये उद्योग करूँगा ॥ ५४ ॥ 

५ 

इति कणकठोरभाषणश्रवणाद बाष्पपिनद्धकण्ठया | 
:.  द्विगुणीकृतशोकया तया ज़गदे गह॒गदवाक्यया पुति ॥। 

यह कण-कठार वचन सुनने से माता का गला आँदुध। 
गया । शोक दुगना बढ़ गया । वह गद्गद्‌ वचनों से पुत्र से वे! 


त्यज बुद्धिमिमां शृणुष्व मे ग्रहमेघी भव पुत्रमाप्ुहि | चा 


इस बुद्धि को छोड़ो; मेरे वचनो को सुन्नो। गृहस्थ बर तत 
करो |. यज्ञ करो तब संन्यासी बनना | यही सज्जना काक. 


कथमेकतनुभवा त्वया रहिता जीवितुपुत्सहे5वला | | मश 
तनये शुचौध्वदेहिक प्रसुतायाँ मयि कः करिष्यति 
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३४ भेरी एकलौती सन्तान हा ।, तुम्हारे बिना मैं अबला डैसे जो 
| | १ हे पुत्र ! मेरे मर जाने पर भेरी सूयु के अनन्तर श्राद्धादिक 
। कार कौन करेगा ! ॥ ५७ ॥ 

भि प्रोषविदप्यपास्य मां जरठां वत्स कथ' गमिष्यसि | 
ह, वते हृदयं कय न ते न कयंकारशुपैति वा दयाम | ५८॥. , 
स तुम सकल राख्न के वेत्ता हा । इस वृद्धा को छोड़कर तुम कैसे 

| शे जाओगे ? क्यांकर तुम्हारा हृदय नहां पिघलता १ और उससें द्या 
| का स्वार नहीं हता 0 ॥ ५८॥ 

एवं व्यथां तां बहुधाऽऽश्रयन्तीमपास्तमो हबे हुभिवंचो भिः । 
अम्बामशोकां व्यदधाद विधिज्ञः शुद्धाष्ठमेऽचिन्तयदेतदन्त; ॥५९॥ 
" इस प्रकार शास्र के नियम जाननेवाले शङ्कर ने अपनी व्यथा 
ण करनेवाली माता कों, माह दूर करनेवाले अनेक:वचनों से शाकहीन 


बना डाला तथा उस आठवे" वषे में यह विचार किया॥ ५६॥ ' 
| मम न मानसमिच्छति संस्रुति न च पुनजननो विजिहासति। 
|न च गुस्जेननी तदुदीक्षते तदलुशासनमीषदपेक्षितम्‌ ॥ ६०॥ 


| मेरा मन इस संसार को नहीं चाहता और न मेरी माता मुझे छोडना 
| चाहती है। भेरी माता मेरे मन की बात नहीं सममती, परन्तु वह मेरे 
लिये पृष्य है; अतः उसकी आज्ञा की थोड़ी अपेक्षा सुमे, अवश्य करने 
i चाहिए ॥ ६० ॥ 


4 | |ति विचिन्त्य स जातु मिपङक्षया बहुलां सरित समुपाययौ । 
"| भकषमगाहत तत्र समग्रहीत्‌ जलचरंश्वरणे जतमीयुए ॥ ६९ ॥ 


र 

| पह विचार करके वह शङ्कर कदाचित्‌ खुव जल से भं नवी मे 
| ने के लिये गये ।' व्योंही जल में उतरे त्योंही किसी जलचर ने 
पकड लिया ॥ ६१ ॥ 13058 


_ 
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स च रुरोद जले जलचारिणा श्वतपदो हियतेअब 
चलितुमेकपदं न च पारये बलवता विद्वतोरुमुखेन | | त 
जल में मकर के द्वारा पैर पकड़ लिये जाने पर बह कटे 
लगा कि दे साता! में क्या करू ? इस बलवान्‌ जीवने रत 
सुरे पकड़ लिया है। मैं जरा भी हिलने-डलने में समध ह|| शु 
गृइगता जननी तदुपाशुणोत््‌ परवशा द्रुतमाप सरित्तय| इ 
मम सृते; प्रथमं शरणं धवस्तदनु मे शरणं तनयो न 
॥ खै 
घर के भीतर माता ने लड़के के रोने को आवाज युष ब| 
किनारे पर दौडती हुई आई.। वह कहने लगी कि मरने के इही 
मेरे रक्षक थे और उनके बाद यह लड़का है ॥ ६३ ॥ | 
स च मरिष्यति नक्रवशं गतः शिव न मेञ्जनि इन्त पुरा| 
इति शुशोच जनन्यपि तीरगा जल्लगतात्मजवक्त्रगतेष्षण॥ 
वह यदि मकर के फन्दे में पड़कर मर जायगा तो हे माग्न) ९ 
के मरने के पहिले ही मेरी मृत्यु क्यो नहीं हा गई ! इस पना खल 
में खड़े अपने पुत्र के मु हू को देखकर तट पर खड़ी हुई मा 
करने लगी ॥ ६७॥ | | 


त्यजति नूनमयं चरणां चलो जल्चरोऽम्ब तबालुमतेग | | 


उद्यत हूँ ॥ ६५|| "` ष 
इति शिशो चकिता पदति पुं व्यधित साउ ह$ - 
सति सुते भविता मम” दशुन सृतबतस्तद्‌ नेति विनिश | 


* "4 
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| हत प्रकार लड़के के कहने पर चक्ति देकर माता ने झट से आज्ञा 
न | | के रहने पर उसका सुभ दरान होगा, मर जाने पर यह 
|| | हो सकेगा यही निश्चित सिद्धान्त दै।। ६६ ॥ 
संन्यसनं मनसा व्यधादथ मपोच शिशु खलनक्रक! | 
॥॥शशुरुपेत्य सरित्तटमत्रसन्‌ प्रसुवमेतदुवाच शुचाऽृतास्‌ ॥६७॥ 
इसके बाद शङ्कर ने मन से संन्यास महण कर लिया तब दस घड़ियाल 
| इस बालक को छोड़ दिया । लड़का नदो-किनारे आया और शोक से 
द्विन अपनी माता से बोला ॥ ६७॥ 
ातर्वियेयमनुशाधि यदत्र काय, 
संन्यासिना तदु करामिऽन सन्दिहेऽहम्‌ | 
ए वस्राशने तव यथेष्टममी प्रदेयु- 
णा! शन्ति ये घनमिदं मम पैतुक यत्‌ ॥ ६८॥ 
ग्‌! राइर दे माता ! संन्यासी का जो कृत्य है हसे आप मुझे 
फ्रा एखल्ाइए । उसे मैं करूंगा, सुमे सन्देह नहीं है। जो सम्बन्धी 
[ग हमारे पैतृक धन के ग्रहण करेंगे वे तुम्हें यथेष्ट वक्ष ओर 
जिन देंगे ॥ ६८॥ 
देहेऽब रोगवशगे-च सनाभयेज्मी 
द्रक्यन्ति शक्तिमनुख्॒त्य सृतिप्रसन्ग | 
| अर्पग्रहाज्जनमयाश्च ययाविधानं „ ˆ 
छ | फुगुशच संस्कृतिममी न विभेयमीषत्‌ ॥ ६९॥ 
॥_* भाता! तुम्हारे शरीर के रुग्ण हाने पर ये सस्वन्धी लोग तुर 


. ४ भर देखेंगे तथा मरने के बाद घन मरण करने के लोम सेतया 


र से उचित संस्कार भी कंरेंगे। इस विषय में किसी प्रकार । 


द| भय म करो ॥ ६९॥ : . ० 
॥ , १९ के 
ह! हि [oo 2258 
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यडजीवित' जलचरस्य मुखात्तदिष्ट 
संन्याससँगरवशान्सम देहपाते | 
संस्कारमेत्य विधिवत्‌ करु शङ्कर त्वं | 
या चेत्‌ प्रसूय मम कि फलमीरय लप |, 
मातां--संन्यास के स्वीकार कर लेने पर घड्यात ३ | 


नहीं तो तुम्हें पैदा करने से मुमे कोन सा फल प्राप्त हुथा| (२ 
बतलाओ || ७० ॥ र त 
अहथस्ब रात्रिसमये समयान्तरे वा 

` सञ्चिन्तय स्ववशगाऽप्रशगाऽयबा गा || 
एष्यामि तत्र समयं सकलं विहाय | | 
विश्‍वासमाप्लुहि प्र॒तावपि संस्करिष्ये || 

शङ्कर--हे माता ! दिन में, रात में तथा और किसी साबां 
होकर या रोग के पराधीन द्वाकर मेरा चिन्तन करना। सकि 
सब नियमों का तोड़कर आ जाऊँगां। विश्वास रक्खो, महता 
तुम्हारा संस्कार करूँगा ॥ ७१॥ । 
संन्यस्तवान्‌ शिशुरयं विधवामनाथां | 
क्षिप्वेतिः मां प्रति कदाऽपि न चित 

यावन्‌ मया स्थितवता फलमाएनीयं | 

*  पातस्ततः शतगणं फलमापयिष्ये | ७९॥ 


यह कभी मत सोचना कि इस शिशु ने अनाथ विशी. | ५ 
संन्यास महण कर लिया है। हे माता ! तुम्हारे प | 
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प्राप्त कंर सकता हुँ, उससे सोगुना फल में संन्यास प्रहण करके 


गा ॥ ७२ ॥ र 
इत्यं स म्रातरमजुग्रहणेच्छुरुक्त्वा 
प्रोचे सनामिजनमेष विचक्षणाग्रय; | | 
संन्यासकट्पितमना ब्रजिताऽस्मि द्र " े 
तां निक्षिपामि जननीमधवां भवत्सु ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार अनुग्रह की इच्छा से पणिइतों में श्रेष्ठ शङ्कर माता का | 
कर सम्बन्धियों से बोले-संन्थास में मेरा चित्त लगा हुआ है। 
i जा रहा हूँ। इस विधवा माता कृ में आप लोगों की शरण में 
झाडे जा रहा हू ॥ ७३ ॥ 
एबं सनाभिननमत्तममत्तमाग्र्यः | 
श्रीमातृक्षार्यमभिमाध्य करद्वयेन । | 
संप्राथयन्‌ स्वजननीं विनयेन तेषु 
न्यक्षेपयत्नयनजाम्युनिषित्वमानाम्‌ ॥ ७४॥. « 
इस प्रकार उत्तम घुंरुषों में अम्रगणय शक्कर ने अपत्ती माता के लिये 
श्रेठ सम्बन्धी जन से कहा तथा आँखों सै आँसुओं की घारा बहाने- 
माता के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर विनयपूवक उनके पास 
ख दिया | ७४ ॥ 
आत्मीयमन्दिरिसमीपगताम थासो | 
। चक्रे विद्रगनंदीं जननीहिताय | , 
| पतचीरसंशितयद्ददृघ्ाम किंचित्‌ 
| ` सा निम्नगाऽऽरभतः ताइयितुः तरङ्गै ॥ ७९ ॥ 
| इसके अभन्तर दूर पर बहनेवालीं -जिस नेदो के आचाये अपनो 
6 रवा के कल्याण के लिये अपने घर के नपास'ाय ये, यही नदी अपने 
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किनारे पर बनाये गये विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर के दा 
गिराने लगी ॥ ७५॥ | 
बर्षासु वषति हरौ मलमेत्य किंचित्‌ 
अन्त!पुर' मंगवतोऽपचुनोद मृत्साम्‌। । 
आरब्ध मूतिरनघा चलितु क्रमेण . | 
देवोडबिभेदिव न मुश्वति भीरुहिसाग | ् 
वषोकाल में जब ऊपर से मेघ बरस रहा था तब थोड़ा ग्रह 
भगवान्‌ के मन्दिर के भीतर जाकर अच्छी मिट्टी को मल 
लगा । भगवान्‌ की पाप-रहित मूर्ति वहाँ से क्रमशः जो शै 
पड़ता था कि देवता स्वय' डर ण्ये हों। भोरु मनुष्य को 
कौन छोडता है(॥५७६॥ 
` पस्यातुकाममनघं भगवा ननङ्ग- | 
वाचाञ्चदत्‌ कथमपि प्रणिपत्य मातुः । | 
" पादारविन्दयुगलं परिग्रह्म चाऽऽज्ञां | 
श्रीशङ्रं जनहितैकरसं स कृष्ण! ॥ ७७॥ 
माता के चरण-कमल ई प्रणाम कर तथा उसकी भा | 
जब शङ्कर संसार के कल्याण के लिये बाहर जाने के हिय ऐप 
उन भगवान्‌ कष्ण अशरीरिणी वांशी से बोले-॥ ७७॥ ' | 
आनेष्ठ-द्रगनदीं कृपया भवान्‌ यां 
सा माऽतिमात्रममिशं बहुलो मिंहस्तै; | 
क्लिश्नाति ताइनपरा वद कोऽयुपायो 
बस्तु षे न नितरां द्विजपुत्र यासि॥| 
दुर पर रहनेवाली जिस नदी को आप कृपापूर्वक ले है. 
परङ्गरूपी हस्त्रों से युफे,ताडित करती हुई बहुत ही अधिर |. १ 
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|| (३1 कदिए कौन सा उपाय है। तुम चले जा रहे हे, में यहाँ पर 
नहीं सकता ॥ ७८ ॥ 
| आकणर्य वाचमिति तामतलुं गुरुन' - ` 
। प्रोद्य कृष्णमचलं शनकैभजाभ्याम्‌ | 
| प्रातिष्ठिपन्निकट एव न यत्र बाधा 
नद्येत्युदीये सुखमास्स्व चिराय चेति ॥ ७९ || 


इस आकाशवाणी को सुनकर जगद्गुरु शङ्कर ने कृष्ण की उप्त ` 
चल मूर्ति को-धीरे से अपने हाथ से उठाया। निकट में ही जहाँ नदी 
ह] किसी प्रकार की बाधा न हो सके ऐसे श्थान पर आप हमेशा के जि 
पूवंक रहिए, ऐसा कहकर उसे स्थापित कर दिया ॥ ७९॥ 


तस्मात्‌ स्वमातुरपि भक्तिवशादनुज्ञा- 
मादाय संख्रतिमहाब्धिबिर क्तिमान्‌ स! | 
गन्तु' मना व्यधित संन्यसनाय दूरं 
किं नोस्थितः पतितुमिच्ति वारिराशौ ॥ ८० | 


इस प्रकार कृष्ण से तथा अपनी माता खे अनुराग के कारण आज्ञा 
| कर संसार-रूपी समुद्र से विरक्ति धारण करनेवाले आचाय राइ 
` न्यास के लिये दूर जाने की इच्छा की। क्या नाव में वेठतेवाला 
|िणी जल-राशि में गिरना, चाइता है भला विरक्त पुरुष संसार के पडे 
` | इना चाहता है १.॥ ८०॥ , , ड 


रत्य सुधी? स निरवग्रहमात्लह्मी- 

७ शाजुग्रहो घरटजबोधितभाविवेदी | 
शर भन्‍्तता,विगृतभोग्यपदायदृष्ण/! ` | है - 
` ` कृष्णे प्रतीचि निरता निरगानिशान्तात ॥८१॥ 


| 
} 
i! 
| | | 1 
|| 
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इस प्रकार माता और विष्णु के असीम अनुमह के का 
भोग्य पदार्थों से तृष्णा को छोड़कर अगस्त्य के द्वारा भर ॥ 
भविष्य को जाननेवाले सुधी शङ्कर ने भगवान्‌ कृष्ण भे | | 
और घर द्वार छोड़कर बाहर निकल पड़े ॥ ८१॥ छ 
यस्य त्रिनेत्राषर विग्रहस्य कामेन नास्थीयत हृ 
तन्यूलकः संसतिपाशचन्ध; कथं प्रसज्येत महानुप ||. 


ऊपर वह अपना प्रभाव कैसे डाल सकता है ?॥ ८२॥ 
स्मरेण किल मोहितो विधिविधू च जातृत्ययौ 

. तथाऽहमपि मोहिनीकचङुचादिवीक्षापरः 
अगामहह मोहिनीमिति. विमृश्य साञ्जागरीत्‌ 


में लगा दिया था उसी प्रकार वह मुझे भी माहित न कर केर 
भी मोहिनी के केरा, स्तन आदि का निरीक्षण किया है |. 
मैने दूर तक अनुसरण किया है”; यही विचार कर महादे १. 

गये क्लेश को वाती से भी असृष्ट होकर संन्यासी श 
सदा जागरूक थे | ८३॥ ० | 


निष्पत्राञ्करुतासुरानपि सुरान्‌ मार: सपत्राककरेर ु 
| 
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कध ] ओशङ्करद्सिजय ७ १५१ 
र्‌ बनुधारियो मे श्रेष्ठ जिस कामदेव ने अछुरों के शरीर को अपने 
यों से बेघकर आर-पार कर दिया, देवताओं के शरीर में बाण 
॥) छो दिया तथा गन्धवो और विद्याधरो के शरीरों के अवयवों के काटकर 
नमिन कर दिया तथा ' मघुष्यों को कामाप्ति में जलाकर स्वयं अत्यन्त | 
॥ त हुआ, उसी कामदेव के प्रति जिस शङ्कर ने वीरता का आचरण 
॥( अर्थात्‌. उसे जीत लिया, भला मुनि लोग उनकी वीरता काक्या ? | 
1 व कर सकते हैं ॥ ८४॥ ् 


क शान्तिश्वावशयन्‌ पनो गतिमुखा दान्तिन्येरुन्ध क्रिया 
|  आधात्ता बिषयांन्तरादुपरतिः कान्ति तत्वं व्यधात्‌ 
ध्यानैकोत्सुकतां समाधिविततिश्चक्र तयाऽ प्रिया | 
द्धा इन्त वसुमयाऽस्य तु कुतो बैराग्यतो वेग्रि नो॥८५॥ | 


| | शान्ति ने शङ्कर के मन को अपने वश में कर लिया। दम ( बाह्य 
[द्यो का निरोध ) ने बाहर की ओर जानेवाली इन्द्रियां के व्यापार का 
॥/राका। वैराग्य ने दूसरे विषयों से उन्हें अलग हटाया। “कमा 
दर| इन्द्र की सहिष्णुता ) ने मृदुता उत्पन्न की । समाधि ने केवल ध्यान 
की ओर उत्सुकता को पैदा किया । वेद में घन के नाम से विख्यात अबा 
की प्रिय थी--ये सब शाङ्कर की बातें क्या वैराग्य से हुई ! यहमें 


I ॥ 
ररी जानता ॥ ८५।। 


(| विणनतावनितापरितो वितो विधिवितीणोकृतरासतहुस्वितिः | / 


| ममता ग्रहगोचरां हृदयगेन शिवेन समं ययौ ॥ ८९॥ 
प हे सो कणों चले 
| आचार्ये “एकान्तरूपी-वनिता के द्वारा सन्तुष्ट बन घर की | 
है सं रे जोड़कर हृदय में शङ्कर का ध्यान करते हुए घर से चूल 5 5 
| | चे ॥ ८६॥ ह वडर) >" र 1 ककी 


/ 
५ । 
1 
है] 
| 
रू 
शर 
| 
|! 
¥ 
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`  खिण्डरिह कान्दिशीकमनस; कं नाऽऽ 


गुरु का अन्वेषण 


गच्छन्‌ वत्नानि सरितो नगराणि शैलान्‌ ॥ 
ग्रामान्‌ जनानपि पशून्‌ पथि सोऽ थ, 
नन्वैन्द्रजोलिक इवादृ्चुतमिन्द्रजालं | 
ब्रह्ममेव परिदशयतीति मेने ॥ ८७॥ | 


प्रकार ऐन्द्रजालिक अपने अद्भुत इन्द्रजाल को दिखलाता है | 
ब्रह्म इस जगत-प्रपच्च के दिखलाता है || ८७॥ | 


वादिभिनिननिजाध्वकर्शितां वतयन्‌ पथि रदी षि 


श्रति-रूपी बृद्धा गाय भेदवादियों के द्वारा अपने-अपने सह 
के ऊपर ले जाने से पीड़ित थी । उसे अपने स्वाभावि शे. 
पर प्रवतित कर अखिल कुमार्गियों के मण्डल को दरि. 
जगद्गुरु शङ्कर ने .एक द्रई धारण किया। आशय य 
प्रकार दण्ड का धारण करनेवाला चरवाहा अपनो गायों के | 
से बचाकर सीधे मार्ग पर लाता है उसी प्रकार दरडी (ली. 


करनेवाले ) शक्कर भ्रति को हैत-मागे से ' हटाकर भ 
ले आये॥ ८८॥ ' 


0 


सारङ्गा इच विश्‍वकद्रुमिरह कुवद्धिरुच्यङ्घढै 
जरपाके; परमर्मभेदनकलाकरड्लजिह्वाशवन | 


क्यशां दरडघरो यदि स्म न गुनिख्चाता जग 


बी. श्रोशकुरदिग्विजय २० १५३ 


| यदि जगदगुरु शङ्कर दण्ड धारण कर संसार को रक्षा नहीं करने तो 

री, बन्थन-रंहित, भू कनेवाले, दूसरों के ममस्थल के कारने में 

त ज्हावाले कुक्कुरो कें दवारा दोड़ाये जाने पर ऋग जिस प्रकार ,. 
रं ओर भाग खड़े होते हैं, उंसी प्रकार अहङ्कारी उच्छुङ्कल, बकवादी 
तं के ममश्थल के भेदने की कला में चपल जिह्वावाले,' पाखणिइयों के : 
आक्रान्त होने पर वैदिक लोग भाग खड़े होते और किस क्लेश को 
हुए होते । आचाय शङ्कर का ही यह प्रभाव था कि इन्होंने 
मारां को पाखणिडयों के हाथ से बचा लिया, नहीं तो यह कमी 
1: भिन्न हो गया रहता || ८९ | 

| दण्डान्वितेन इतरागनवास्बरेण 


गोबिन्द्ना थवनमिन्दुभवातटस्यम्‌ | 


॥॥ तेन प्रविष्टमजनिष्ठ दिनावसाने बक 22 | 
चण्डत्विषा च शिखर चरमाचलस्य ॥ ९० |] 

॥ दण्ड से युक्त, नये काषाय वस्न का धारणे करनेवाले आचाय, ने | 

दा नदी के किनारे रहनेवाले गोविन्दनाथ के वन में सन्ध्याकात । 

[मय जब प्रवेश किया, तब उम्र किरणाब्राले सूर्य ने अत्ताचल के 

खर का आश्रय लिया ॥ ९० ॥ 

(१. तीरबुपागतप्रुद्धिगतश्रम! सन्‌ 

गोविन्दनाथ्रवनमध्यतलं लुलोके । 
शसन्ति यत्रःतरवो-वसविं घ्ुनीनां 


शाखाभिरुज्ञ्वलमुगाजिनवरकलाभिः ॥ ९१ || 

| पर उगनेवाले वृक्षों को ओर से बहनेवालो हवा से उचकी | 
kh ता दा गई। उन्होंने उस गोविन्दनाथ वन के मध्यभाग हा | 
है पुनि रेत स्वच्छ ` सृग-चमं तथा वल्कलवाली अपनो शाखाओं पीक 
| | “रहने को सूचना दे हेथे॥९१॥ || 


क 
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_ झआदेशमेकमबुयोक्त मर्य॑, व्यवस्यन्‌ 

_ ग्रादेशमाश्रविवरपरतिहार भाजम्‌ | 
तत्र स्यितेन कथितांन्यमिनां गेन | 
योबिन्ददेशिकयुहां इतुको ददशं || ९॥ 
अट्वेत के उपदेश ग्रहण करने कां निश्चय कर कोतुकी र 
पर रहनेवाले ऋषियों के द्वारा दिखलाई गई आचार्य गोहन | 
देखा जहाँ एक छोटा सा छेद ही द्वारपाल का काम कर राग 

तस्य प्रपन्नपरितोषदुहो गुहायाः 
स त्रि; प्रदक्तिणपरिक्रमणं बिधाय | 
द्वार प्रति प्रणिपतन्‌ जनताएुरोगं | 
 _दुष्टाब तुष्हृदयस्तमपास्तशाकम्‌ ॥ ९३॥ 
` शरण में आये हुए पुरुषों को सन्तोष देनेवाली उस गुफा १ । 
ने “तीन बार परिक्रमा की। उपस्थित लोगों के सामने द्र 
` कर, सन्तुष्ट हृदय,से शङ्कर ने शिष्यों के शाक को दुर करने! 
नाथ की इस प्रकार स्तुति को.॥९३॥ ` नु 


गोबिन्दाचाय की स्तुति 


पङ्कतां भजतिध्यः पतगेन्द्रकेताः | 
पादाहुदत्वमथवा परमेश्वरस्य । | 

स्येव मून इृतसाब्धिमहीध्रभूमेः ` . | 
शेषस्य बिग्रहमशेषम अने त्वाम्‌ ॥ | 

राङ्कर-जो गरुड्ध्वज भगवान्‌ विष्णु की शय्या के i 

जा महादेव के हाथ सें बिजायठ ( हाथ के आभूषण) क | 
है तथा जे अपने मस्तक (पर समुद्र तथा पहाड़ों से 3 | 
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करता है उसी शेष नाग के रारीर,को धारण करनेवाले शेष-रहित 
र्न व्यापक ) आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९४॥ 


ष्ठा पुरा निजसहसद्घखीमभैषु-. ० 


॥ 


| रन्तेवसन्त इति तामपद्दाय शान्त; । , ` 
.एकाननेन भवि यस्त्ववतीय शिष्यान्‌. | 
भो अन्वग्रहीन्न स एव पतञ्जलिस्त्वम्‌ ॥ ९५ ॥ 


| प्राचीन काल में आपके हजार युखों को देखकर जब विद्यार्थी लोग 
F गये थे, तब आपने उस सपमूतिं का छोडकर शान्त भाव से प्रथ्वी पर 
व एर लेकर एक सुख से शिष्यों को विद्या पढ़ाकर, अनुग्रह किया था | 

हृ पतलि आप ही हैं ॥ ९५॥ 

| . उरगपतिप्रुखादघीत्य साक्षात्‌ 

स्वयमवनेविबर' प्रविश्य येन। ` 

| प्रकटितमचलातले सयोगं mf 01... 

जगदुपकारपरेण शब्दभाष्यम ॥ ९६॥ 

| भूमि के नीचे अर्थात्‌ पाताल लोक में प्रधैशा कर शेष नाग से खयं 

कर इस भूतल पर संसार के उपकार करने के लिये आपने ही योग 

[सि तथा व्याकरण भाष्य को . प्रकट किया है। (वह पतंजलि 
प ही हे).॥ ९६॥ « 

| स्मिणी-पाणिनि की अशाध्यायी पर आहामाष्र लिखनेवाले पति ने ही 

| स की रचना की हे, यही मान्य भारतीय परम्परा है, जो ऐविदविक ष्ट 


के स्पष्ट शब्दों भे माना ही है-- 
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१५६ १ श्रीशङ्कर दिग्विजय 
: योगेत चित्तस्यं पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु बैद्यकेन। 
याऽपाकरोत्‌ तँ प्रवर मुनीनां पतञ्जलिः ्रञ्जलिरानते 
वाक्यपदीय ( ११४७ ) में मतृइरि ने भी इसी श्रोर ङे 
वाककायबुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः | 
चिकित्सा'लक्षणाध्यात्मशा स्न्रेस्तेषां विशुद्धयः ॥ 
तप्रखिलगुणपूर्ण व्यासपुत्रस्य शिष्यात्‌ 
` झधिगतपरमाथे' गौडपादान्मह्षे! | 
अधिजिगमिषुरेष ब्रह्मसंस्थामह तवां 
प्रसरमरमहिमाजं प्रापमेकान्तभक्त्या | को 
आप व्यास के पुत्र सहैषि शुकदेव के शिष्य आच 
वेदान्त-तत्व का पढ़कर अखिल गुणों से मण्डित तथा लया 
से युक्त हैं। आपके पास में वेदान्त पढ़ने के लिये अतर! 
से आया हूँ ॥ ९७॥ | 
, टिप्पणी--थद्वेत वेदान्त' की गुरु-परस्परा श्रत्यन्त प्राचीन तण! 
है। उपनिषदों में आपाततः दीख पड़नेवाले विरोधों के दूर झे 
सिद्धान्त की व्याख्या करने के ज्षिये महर्षि वादरायण व्यास ने ह|. 
रचना की तथा उनके तत्त्व अपने पुत्र शुकदेव को विक 
शुकदेव से गोड़पाद ने अद्वेत-तत्व सीखकर गौड़पादकासिओं 
। गौड़पाद के शिष्य हुए गोविन्दपाद्‌ और उनके शिष्य भी श] 
इस प्रकार अद तवाद शङ्कर से आरम्भ न हकर असन्त प्राचीन |] 
प्रात्त हुआ या । ARTI ॥ 
` तस्मित्िति स्तुवति कस्त्वमिति.जवन्त॑ 
दिष्ट्या समाधिपदरुद्धविसष्टचित्तत | | 
गोविन्ददेशिकिग्रुवाच तदा वचोनि! - श 
माचीर्नपुण्यणनितात्मविबोधचिह। | | 
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शङ्कर के इस प्रकार स्तुति करने पर गाविन्दाचाये भाग्यवश समाघि से 


॥ 2 और पूळा- तुम कोन हो? तब ओ शूर, प्राचीन पुण्य के कारण 
न के सूचक वचनों के द्वारा गोविन्द्पाद्‌ से बले-॥ ९८॥ 


स्वामिननहं न पृथिवी न जलं न तेजो 
न स्पशंनो न गगनं न च तद्गुणा वा । 
: नापीन्द्रियाण्यपि तु विद्धि ततोज्वशिष्टो 
यः केवलोऽस्ति परमः स शिबोऽहमरिम ॥९९ 
हे स्वामिन्‌! मैं प्रथ्वी नहीं हूँ, न जल हुँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ. च | 
काश हुँ, और न उनके गुण हूँ और न में इन्द्रियाँ हूँ, प्रयुत इनसे. . 
[बरिष्ट केवल जा परमतत्त्व शिव दै, वह्म में हूँ ॥ ९९॥ | 
आकण्य शंकरमनेवंचनं तदित्यस्‌ | | 
अद्वेतदशनसमृत्यमुपात्तहर्षे । 
स प्राह शङ्कर स शङ्कर एव साक्षात्‌ 
जातस्त्वमित्यहमवैमि समाधिदृष्ट्या ॥१००॥ * 
| शङ्कर के इन वचनो का सुनकर अट्ेत के साक्षात्कार ( अनुभव ) से 


त प्रसन्नचित्त हाकर गोविन्द्पाद ने कहा कि हे कल्याणकारित! 
गधि-दष्टि से देखकर में यही जानता हैँ कि तुम साक्षात शाईर 
ही है ॥ १०० || Re ( 
ल ` तस्यापद शितवतरचरणौ गुद्दाया क | 
| दारे न्यपूजयदुपेत्य स शकुराये | . | 
| . आचार इत्युपदिदेश स तत्रतसै . 


' ब गुफा के द्वार पर दिखाई पड्नेवाले गोविन्दनांय नाथे पास र 0 
७ में प्रणाम किया और उनके चूरणो को पूजा झी । यतियो जन 0 
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ष्ठ गोविन्द्पाद ने शङ्कर को यह उपदेश दिया कि इस प्रकार च | 
करना शिष्य का परम कतंठ्य है ॥ १०१ ॥ ॥ |! 
शंकर; सविनयैरुपचारेरभ्यतोषयदसौ गुरुमेनम्‌ | 
ब्रह्म तद्विदितमप्युपलिप्सुः संप्रदायपरिपालनबुद्धया | ग 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित, जाने हुए ब्रहम के भी प्राप्त करे हे.) 

से शङ्कर ने सम्प्रदाय को रक्षा के विचार से ही विनय तथा झज 

` अपने गुरु को प्रसन्न किया ॥ १०२ ॥ 


गोविन्दाचाये से अद्वेत वेदान्त का अध्ययन | 


` भक्तिपूर्व्ृतततपरिचर्यातो षितोऽधिकतरं यतिवर्य! | 
ब्रझताग्नुपदिदेश चतुर्भिषेदशेखरवचोभिरबुष्मे ॥ १०३॥ |. 
भक्ति-पूवक की गई पूजा से सन्तुष्ट हाकर यति-श्रेष्ठ गोविन ३ 

निषद्‌ के चार वाक्यों के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का उपदेश शङ्कर को दिया॥ 
टिप्पणी-उपनिषदों- के“ मूल सिद्धान्तो के प्रतिपादन करनेवाते का पु 
महावाक्य? कहते हैं | - ये चारों वेदों से सम्बद्ध उपनिषदों से संखा॥३ 
गये हैं और संख्या में चार हैं-- 
(१ ) “तत्‌ त्वमसि? ( छान्दोग्य उप० ६ ८]७ ) आत्मा तया ब 
स्वभावसिद्ध एकता का प्रतिपादन करनेवाला सब से प्रसिद्ध मश 
`. (सामवेद ) । | 
र ( २ ) प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐतरेय उप० ५ ) ब्रह्म को ज्ञान-स्वर |. 
है(आवेद)। - ... ० _- |, 
( ३ ) “अहंब्रह्मास्मि? (बृहदा उप७ १।४।१ ०) गुरूपदेश सेह 
तया त्व ( जीव ) पदों के अथे का यथार्थ ज्ञान करने से में ही नि) ई 
` उक्त, सत्य स्वभाव ब्रह्म हूँ, यह अखण्डाकार चित्तबृत्ति उत्पन्न होती 
अनुभव का वणन इस वाक्य में किया गया है। यह 'अतुमववाि 


` है। (यजुवेंद ) 


॥ | 
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क" (४) अयमात्मा ब्रह्म! ( सार्क्य उप० २) परोक्ष रूप हे वतल्ञाये 
|= बह्म को पद रूप से आत्मा होने का निदेश करता है ( अ्रथवंवेद ) | 
| छ वाय के अर्थ की बड़ी मीमांसा वेदान्तःअर्न्यो में हे,। 
| प्रदायिकपराशरयुत्रमो क्तसूत्रमतगत्यचुरोघात । 
'शक्षगृढदृददयं हि दयालोः कत्स्नमप्ययभुद सुद्धि; | १०४ | 
| बुद्धिमान. शङ्कर ने सम्प्रदाय-वेत्ता पराशर-पुत्र व्यास के द्वारा कहे 
सूत्र के दवारा प्रतिपादित रह्म को जानकर दयालु व्यासजी-के वेदान्त 
ह्न के यूढ़ अभिप्राय को भी भली भाँति जान लिया ॥ १०४ ॥ 

व्यास; पराशरसुतः किल सत्यवत्यां 

तस्याऽऽत्मजः शुकमुनि! भयितानुभाबः । 
तच्छिष्यतासुपगतः किल गौडपादो . 
_ गोविन्दनाथपुनिरस्य च शिष्यभूतः ॥१०५॥ 

पराशर के पुत्र सत्यवतो के गर्भ से उत्पन्न व्यासजी थे | उसके 


क| 1 विख्यात महिसाशालो शुकदेवजी हुए । ० उनके शिष्य हुए गौढ़पाद 
| भोर गौड़पाद के शिष्य हुए गाविन्दनाथ मुनि ॥ १०५॥ 


सभाव तस्य निकटे किल शाल्नुजालं 


यश्चाशृणोद्‌ ञुजगसञ्चगतस्त्वनन्तात्‌। 

रब्दास्वुराशिमखिलं समयं विधाय | 

एद  र्चाखिज्ञानि मुबनानि बिभि य्ता॥१०६॥ 
| जि में जाकर, समस्त जत्‌ को मस्तैक पर धारण करनेवाले 
५ प्रतिज्ञा करके अखिल शब्दृशाख् ( व्याकरण ) को बिल्हने 
हो गोविन्दपादः के निकट रहकर शक्कर ने ससल शाखो 
गारवा. ` _ - gn 
1 i ' स्य चरमाश्चममारयः पृवपुण्यनिचयेरधिगस्यम्‌ ता 


9 


~ TO 


1 


चपि देसपुरोगैरन्ञतं ध्रुव इवेत्य'चकाशे | १०७॥  . 
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पूव-पुण्यसमूह से प्राप्त होनेवाले, श्रेष्ठ यतियों के टवा | 
अन्तिम आश्रम संन्यास के पाकर शङ्कर उसी प्रकार सुशान्त 
प्रकार सूर्य आदि देवताओं से पूजित उन्नत स्थान को पाकर घ 
होते हैं ॥ १०७ ॥ ह 
चन्नमूर्तिरतिपाटलशाटीपछवेन रुरुचे यतिराज; 


वासरोपरमरक्तपयोदाच्छादितो हिमगिरेरिव कूरः | १५ 

यतियों में श्रेष्ठ शङ्कर की मूति अत्यन्त लाल वख रूपी छ 
ढकी थी। वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सायंशत पर 
मेघो से ढका हुआ हिमालय का शिखर || १०८॥ 


एप धूजटिरबोधमहेभं संतिइत्य रषिराप्लुतचम | 


उद्यदुष्णकिरणारुणशाटीपछठवस्य कपटेन बिभति | १॥ 
जान पड़ता था कि यह साक्षात शङ्कर के समान हैं जिन्हे 
भोगे चामवाले गजाजिन को धारण किया था; क्योंकि आचार 
भी अज्ञान-रूपी बड़े भारी हाथी को मारकर प्रात:काल में उद हं प 
सूर्य के समान लाल वर्ख्रो के व्याज से गजचम के धारण रिवा 
[ कवि इस शलोक में शङ्कराचायै को साक्षात्‌ परम जह ग्र. 
बतला रहा है । ] | | 
श्रुतीनामाक्रीड! प्रयितपरहंसाचितगति 
निजे सत्ये धाम्नि ,त्रिजगदतिबतिन्यभिएत। | 
असौ ब्रेवासिन्न खज विशये किंतु कलये | 
बृहेरथं साक्षादनुपचरितं केवलतया ॥ ११. 
नहा समस्त श्रुतियो के द्वारा प्रतिपादित” किया जाता है, १ 
खर्य कहती दै कि सब वेद्‌ ब्रम का ही प्रतिपादन करे 
बदाः यत्पद्सासनन्ति--कठ० अ० २।१५ ) । तत्त्वज्ञानियों के 
' उचित पद दै | वह सर तीसों जगत्‌ का अतिक्रमण करे 
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| | - १६१ 
ए ३, अपने घाम में निरत रहनेवाला है। आचार्य शक्कर को दशा भी 


१ ऐसीहै। वे भी शुति के निरन्तर अभ्यास करनेवाले हे | विख्यात 
षे षः ब्ञानियों के अन्तिम गति हँ तया तीनों जगत्‌ के! अतिक्रमण करने- 

«ते अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में रमण करनेवाले है | 
नो मुख्य अथे है उसे में शक्कर में विद्यमान पाता हु | इस विषय में 
मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥ ११०॥ | 


मितं पादेनेव त्रिभुवनमिहैकेन महसा 
विशुद्धं यत्‌ सच्चं स्थितिजनिलयेष्वष्यनुगतम्‌ | 
दशाकारातीतं स्वमहिमनि निर्षेदरमणं 
ततस्तं तद्विष्णोः परमपदमारूयाति निगम! ॥१११॥ 
| आचार्य राङ्कर विष्णु भगवान्‌ से कई अंशों में बढ़कर हैं। वगु 
निदो पदों से त्रिसुवन को मापा था, परन्तु शङ्कर ने ब्योतिरुप एक ही पढ़ 
शपि निसुवन का माप: डाला है। इनका अबाधित रूप उतत्ति, स्थिति 


फक 


तथा लय इन तीनों अवरुथाओं में एक - समान अनुस्यूत रहता है, परन्तु 


| पति की लि राङ्कर के पढ्‌ को विष्णु के पद से बढ़कर बता 
| १॥ - 2 


9 


वि थुति का उल्लेख इस शोक में है वह प्रिद् ति है “तदू 


EE भें भूते ष्वासङ्क "50० क्च १ न 
|. ¦ कचन न गवा वा विहरणं 


अतः षृ धातु ` 


॥ प प्रमं 
| इस, सदा पशयन्ति स_य: | दिवीव चचुराततम्‌ (रः १२३२०) | 


२१ „^ भूत्या संसगों न परिचिता भोगिभिरपि। _. | 
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तदप्याम्नायान्तखिपुरटहनात्‌ केवलदशा | 
तुरीयं निन्द शिवमतितरां वयति त ॥ 

अगवान्‌ शङ्कर भूत प्रेतादि प्राणियों से सदा घिरे रहते है| 

पर चढ़कर विहार करते हैं। शरीर में भस्म धारण करते हे १९ 
से ( भोगियों से ) सदा परिचित रहते हैं। परन्तु इन याचार ह| 
गुण तो इन बातों में बड़े विलक्षण हैं। वे प्राणियों में न वे! ॥ 


होने से स्थूल, सुक्ष्म तथा कारण शरीरा के नष्ट कर सुखदुःख) ' 

से रहित चतुर्थ रूप परमशिव के रूप से शाङ्कराचायँ का वह 

'हैं॥ ११२॥ ॥ 
टिप्पणी--माए्डूक्य उपनिषद्‌ के अनुसार आत्मा के चार पादह।| ' 

पाद वैश्वानर, दूसरा तैजस, तीसरा प्राश, और इन तीनों को अ्रकिणा ` 

वाला जो चतुर्थ रूप है वही अद्वोत रूप है। उसे ही शिव कहे 


६ त्यात्मानात्मानं य एवं वेद । (माण्ड्रक्य उपनिषद्‌ १२ |) 
न घर्म; सौवर्णो न पुरुषफलेषु प्रवणता | 

न चैवाहोरात्रस्फुरदरियुतः पार्थिबरयः। ७. 
असाहाय्येनेव' सति विततपुर्यष्ठकजये रि 

कथं तं न ज्यात्रिगमनिकुरम्बं परशि 

“महादेव का धनुष सुवणे ,गिरि का धन हुआ था अं ज्र 
नामक राक्षस को मारने के लिये उद्यत हुए थे । उनके बा | १ 


स्वयं भगवान्‌ विष्णु थे। प्रूथिवो ही रथ थी तथा सव त 
जो दिन और रात के, क्रमशः शत्र हैं दोनों चक्के म | 
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। | ] य शीशङ्करदिग्विजय - 

| “पता लेकर महादेव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। 
आचार्य शकर माह्य णं के शोभन कर्मों में न तो निरत हैं और न पुरुषों 
| फलो मे आसक्त हें । रात-दिन प्रकट होनेवाले सहङ्कार, काम आहि 
दो से युक्त न यह देहरूपी रथ उनके पास है। विरक्त होने से उन्‍हें 
शे हामिमान तक नहीं है । इस प्रकार बिना किसी सहायता के ही उन्होंने 


यश | रात पुयेष्ठछ का विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसी दशा में यदि उपनिषद 


१8३ 


नेन बात है! अथात्‌ आचारय शाङ्कर के गुण भगवान्‌ शहर से भी 
बढकर है ॥ ११३ ॥ 
ह्य ६] ॥--प्राण-प चद म्द्र्य 

| , व्पिणी--प्राण-पञ्चक, कर्मेन्द्रिय, जानेन्दरिय, अन्तकरण, अविद्या, काम, 
रुम तया वासना इन आठौं वस्तुओं के समुदाय झे वेदान्तशात्र में पुष्क 
ते हैं। सबदर्शनसंग्रह में शब्दादि पञ्चविषय तथा मन, बुद्धि, अहंकार को 


ष कहा गया है । 
दुःखासारदुरन्तदुष्कृतधनां दु/संसू तिप्राह्ष 
दुवारामिह दारुणां परिहरन्‌ द्राददाराशयः!| ` _ 
क रचणदमतिपश्चषपण्डितयशो नालीकनालांडुर- 
| आसा हंसकुलावतंसपदभाक्‌ सन्मानसे क्रीडति ॥११४। 
थचाय शङ्कर साक्षात्‌ परमहस रूप हैं। दुःख का आगमन बृष्टि 
भ ६ पाप ही मेघ हैं। ऐसी दारुण संसाररूपी वषी ऋतु को 
य शहर ने दूर से ही छोड़ दिया है] वे प्रचण्ड तिप 
| के यशरूपो कमलनाल के "अङ्कुर "का निगल जानेवाले हँ । 
(ˆ “रसहसो से श्रेष्ठ आचार्य शाङ्कर मानसरोवर के समान अपने 


~ 


सदा बिहार करते हें ।। ११४ ॥, Fs 
बेस जगच्च नीरयुभयं तद्योगमभ्यांगहं 


हहे पर शिब ( शिव से बढ़कर ) बता रहा है तब आर्य कले दी 


” कर आन मे थे ॥्ससकटी- 


न ० 


_ १६४ 2 ओशङ्करदिखिजये 


. चन भले प्रकार नहीं हा सकता |. परन्तु इस काये में आचार्य शु 


` अशक्त हैं तथा निस्बफल के समान कटु फलवाले विषयपु 
- में रसिक हैं उन्हें में कीआ मानता हूँ ॥-११६ ॥ । 


येनाशेषविशेषदोषलहरीमासेदुषी शेयुषीं 


साऽयं शीलवतां पुनाति परमो हंसा द्विजांत्यग्रण। ॥ 

बह ब्रह्म परमानन्द रूप हाने से चीररूप है तथा हु | 
से यह जगत्‌ नीररूप है। ये दोनों आपस में ऐसे पुढे । 
इन दोनों को अलग करना बहुत कठिन है। परन्तु रा | 
परमहंसरूप ज्ञानी शक्कर ने इन दोनों का अन्वेषण अन्न प्र 
अपने परमहंस हाने का परिचय दिया है ( दूध और पाइ 
सोथ रक्षखा जाय ता हंस उसमें दूध को ग्रहण कर लेता है जह 
छोड़ देता दै ) । ऐसे शङ्कर राग-दवेषादि वस्तुओं से सम्पकवाल ११ 
की बुद्धि के पवित्र बनावं ॥ १,१५ ॥ 


नीरक्षीरनयेन तथ्यनितथे संपिण्डिते पणिडतै- 

द बोधे सकलेबिंवेचयति यः श्रीशङ्कराख्यो युति | 
हंसाऽयं परमोऽस्तु ये पुनरिद्दाशक्ताः समस्ताः सि | 
` जुम्भान्निम्बफलाशनैकरसिकान्‌ काकानमून्‌ मनो 


इस संसार में नीर-ह्ोर के समान सत्यमूत अझ और छि 
संसार इस प्रकार परस्पर मिल गये हैं कि पणिडों के द्वारा दोगे 


RS 


हुए हैँ। इसलिये वे परमहंस हैं परन्तु जा लोग इस काये ३ | 


दृष्टि य: मगुणी करोति तमसा बाह्रेन मन्दीकृतं | 
“ नालीकमियतां प्रयाति भजते मित्रत्वमव्याह.| | 
विशवस्योपृतेविुम्पति सुहृचचक्रस्य चाऽऽति घरा | ` 

हंसः” सोञ्यमभिष्यचक्ति महतां जिज्ञास्यम इई | 
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J आऔशङ्करद्खिजय , FF 


भगवान बाहरी अन्धकार से मन्द पड्नेवाली लोगो की दृष्टि 
2, खोल देत हैं। वे कमल ( नालीक ) के प्रेमी हैं तथा संसार क 
रक हाने के कारण मित्र कहे जाते हैं, अप्रने प्रेमी चक्रवाक के 
है क दुःख के वे दूर करनेवाले हैं। परन्तु आचार्य शङ्कर इस विषय में 

से कहीं अधिक बढ़कर है। वे भीतरी अज्ञान-अन्धकार छे द्वारा 


पर देनेवाल लोगों की ज्ञान-दृष्टि को खोल देते हैं। ये ( नालीक ) 
| क, मिथ्या-प्रपञ्च, के प्रेमी नहीं हैं। संसार के उपकारक होने से 


६ आत. के मित्र है। वे एक नहीं, अनेकों मित्रों की घनी पीड़ा को द्र 
ह अरे हैं तथा विद्वानों के द्वारा जानने योग्य परमाथ.रूप ब्रह्म के एकत्व 
ज्ञ प्रतिपादन करते हैं ॥ ११७॥ 

| ८० 

| हसमाबमधिगत्य सुधीन्द्रै त॑ समचति च संसुतिमक्तयै । 

१|| संचास कथयन्चिव पेघश्चश्वलाचपलंतां विषयेषु ॥ ११८ ॥ 
जब विद्वस्रे्ठ शङ्कराचार्य ने ब्रह्मभाव को प्राप्त कर संसार से 
३ मुक्ति के लिये उस परमात्मा का ध्यान किया तब, विषयों में अनुराग 


| रैना बिजली के समान चञ्चल है, इस बात को प्रकट करता हुआ 
| व उसन्न हुआ ॥ ११८ ॥ | 


खि नः स्पृशति निष्ठ्रपादैस्तत्त तिष्ठतु वितीर्य | | 
॥ असदीयमपि पुष्पमनैषी दित्यरोधि नलिनीपतिरब्दे! ॥ ११९॥ 
पद सूर्य हम लोगों का अपने निष्ठुर चरणों से सदा हता है। 
| | रका यह अपराध : दूर रहें, परन्तु प्रथ्वी को हमारे द्वायू दिये गये 
(कि शहर उल को यह दूर्‌ कर देता दै इस कारण करमत के पत से 
| पो ने चारों ओर से घेर लिया॥ ११९॥ ७ 

| षा रिवा | 9 * 

| इनिवहे क्षणलक्ष्यश्रीररोचत किलाविररोचि | 


|| 'शकषातबोबकलेव व्यापृतस्य तिदुषो' बस १२० ॥ 
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१६६ ` „ ` औशकङ्करदिम्विजय 
मेघ के समुदाय में एक क्षण के लिये जिसकी प्रभा न्या 
ऐसी बिजली उसी प्रकार चमकी जिस प्रकार विषय भें . सग न 
पुरुष के हृदय में रहनेवाली ज्ञान की कला क्षणमात्र के तिये है | 
है॥ १२० ॥ | 
किंतु' विष्णुपदसंश्रयतोऽब्दा 

ब्रह्मतामुपदिशन्ति सुहृद्भ्यः | 

यन्निशम्य निखिलाः स्वनमेषां 


क्या विष्णु-पद में रहनेवाल ये मेघ अपने मित्रों को ब्रन बा 
दे रहे है ! क्योंकि उनकी आवाजा को सुनकर समग्र पाणी कु 
आनन्द धारण कर लेते हैं ॥ १२१॥ 


देवराजमपि मां न यजन्ति ज्ञानगर्वभरिता यतयेओ | 
इत्यमषेवशगेन पयोदस्यन्दनेन घनुराविकारि ॥ १२२॥| 


ये यति लोग ज्ञान के अभिमान में चूर होकर देवताओं हे 
ह पर भी मेरा यज्ञ से पूजन नहीं करते । इस कारण कद्र ह ॥ 
ने आकाश में अपना धनुष प्रकट कर दिया था | १२॥ । ग 


आवरु; कुट्जकन्दलबाणास्फोतरेणकलिता वनवात्या!। | 


सत्त्वमध्यमतमोगुर्णमिश्रा मायिका इव जगत्सु विल्वा 

कुटजु के नये अङ्कुर तशा बाण नामक फूलों को अधिक भूति] 
जङ्गली हवा उसी प्रकार चलने लगी जिस प्रकार सर्व, रज ताली ७ 
से मिश्रित जगत्‌ में माया के बिलास ॥ १२३॥ के 
बभपुस्तिमिरसच्छतिगांजराशिचत्रकार्सुकसृतः स्व॒रघोष | | 


२२ 


व्यानयज्पयताय यतीना त्रिदयुदुष्ज्यलहशो घनदैतया || 
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डा er १६ 

| ७ 
“RE अन्धकार के समान शरीर की शोभावाले, विचित्र धनुष ३ 

गे $श गजेन तथा बिजली रूपी नेत्रा से ग धारण 
"नाले, कक रा गजेन ली रूपी ,नेत्रों से युक्त होकर काते 
चकष जेयो के समान मेघ सुनियों के ध्यान-रूपी यज्ञ के नष्ट करने के 
| हिंगे आकाश में इधर से उधर घूमने लगे ॥ १२४॥ 
।इत्ससलुरसकृञ्जलघारा वारिदा गगनधाम पिघीय | 


शरो दृदयमात्मनि कृत्वा संजहार सकलेन्द्रिय; ॥१ २५॥ 
| मेषं ने आकाश को ढककर बारम्बार जलधारा छोड | शङ्कर ने 
|गी अपने हृदय को बरहम में लगाकर समस्त इन्द्रियों के व्यापारों को 
।घ्रोइ दिया ॥ १२५ ॥ छ 

शनेः सान्त्वालापैः सनयग्ुपनीतोपनिषदा 

| चिरायत्तं त्यक्त्वा सहजमभिमानं इदतरम | 

| ` तमेत्य भ्रेयांस सपदि परहंस॑ पुनरसौ 

अधीरा संस्परष्ट' क तु सपदि तद्धीलंयमगात ॥१२९॥ 
श॑ मानिनौ नायिका को जब पास रहनेवाली ( उपनिषद्‌) संखियाँ 
शा कि भरे मीठे. वचनों से समझाती-बुझाती हैं तब वह अपने इदृतर 
अभिमान को छोड़कर प्रियतम के पास "जाती है परन्तु र्जा के मारे 
हा का व स्वयं गाढ़ आलिङ्गन नहीं करती, प्रत्युत भागकर किसी 
न में णा छिपती है। ज्ञानी शङ्कर की बुद्धि की भी दशा ऐसी ही 
हि : र्क म दिये गये तक से सम्पन्न उपनिषदों के सम्यक्‌ उपदेशों 
"योड होने चिरायत्त अपने हढ्तर अभिमान के बोड दिया | 
व के रास उनकी बुद्धि पहुँच भी गई, परन्तु उसे छूने में 
। जो नह स्वय' केही विलीन हो गई। आंचाये शकर को 
| र त्रि समाधि का यह वर्णन है। संम्रज्ञात समाधि में बुद्धि का 
{ज¬ रहता है, परन्तु असंप्रज्ञात में उसका भो, व्यापार एकदस 
"जता है॥ १२६॥ 5. १०6 1 
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`. १६८ > श्रीशङ्करदिखिजय [ । 
रिप्पणी---आ्रत्मा हमारी समस्त प्रिय वस्तुओं से भी बढ़कर प्य्र |! 
बह प्रियतम है । बृइदारणयुक उपनिषद्‌ ( १।४।८ ) कहता है 
पुचरात्‌ प्रेमा वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सवस्मादनन्तरतमं यदयमात्मा | 
न सूयो तैवेन्दुः स्फुरति न च ताराततिरियं 
कुता विदयुरलेखा कियदिह कृशानेिलसित्‌ 
न विद्यो रोदस्यो न च समयमस्मिन्न जलदे 
चिदाकाशे सान्द्रख्मुखरसवष्मेण्यविरतम्‌ ॥ ! हि 
( कवि त्रहम-निर्वाण की दशा का वणन कर रहा है) साई 
सुखरूप तथा रसमय, जलद'( जडरूपी दृश्य जगत्‌ को साह 
वाले मूलाज्ञान.) से विरहित विदांकाश में न तो सूय चान्नं 
चन्द्रमा; न ताराओं का समुदाय | न तो वहाँ बिजली प्रभाव 
अग्नि। न वहाँ द्यावापृथिवी का पता चलतां है ओर न फगुण 
जब -बह्मप्रा्ि की दशा में सूर्यादि का स्फुरण नहीं होता, ख ई 
स्फुरण की आशा रखना दुराशा मात्र है ॥ १२७॥ र्‌ 
टिप्पणी--यह पद्य निम्नलिखित शति के अथ का प्रतिपादन क्सा। 
न यत्र सूर्यी भाति न चन्द्रतास्क नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयपभि। | | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा स्वमिदं विमाति ॥ (कग | 
किमादेयं हयं किमिति सहजानन्दजलधा- ; 
वतिस्वच्छे तुच्छीकृतसकलमाये,परशिवे | ' | 
तदेतस्मिन्नेव स्वमहिमनि विस्मापनपदे | ती 
स्वतः सत्ये नित्ये रहसि परमे सा5कृत | 
त्रम अत्यन्त स्वच्छ है, काये जगत्‌ के साथ माया को | 
. चाला है, सहज आनन्द क्रा समुद्र है, परम शिवरूप दै। ६ 
` महिमा में प्रतिष्ठित है, {अत्यन्त विस्मयकारक है,' खत; स 
` रहस्यभूत है अपनी सभाधि की दृशा में आचार्य शङ्क ने 
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१0. | । 
। व शङ्करदिखि र 
| [धर्ग५ ] ओशङ्करद्ग्िजय हर 
|, दकाल्य प्राप्त कर लिया । व्युत्थान, होने पर उन्होंने विचार कन 
ग ह इस समय क्या करना चाहिए, क्या प्रहण करना चाहिए और दा 
हना चाहिए ॥ १२८ ॥ 
|| वर्षा-वणन 


0 विध॒दुज्ज्वलरुचा उ्लुसुतश्च के उध्यवन्यपि भनेन्न विरागग्॥१२९॥ 
विष्णु के पद अर्थात्‌ आकाश में रहनेवाला, बिजली ही चमक से 
॥॥पुशाभित दोनेवाला मेघ भी वषो के आगमन से मलिन पडू गया | 
संसार में रहनेवाला कोन आदमी दै जो वैराग्य के न धारण करेगा | 
गवाय यह है कि विष्णु की भक्ति करनेवाला तथा लभावत: रमणीय . 
रुक्त भी पुरुष यदि खी के संसगें में पड़ जाता है तो अवश्य ह 
सष क ओलित पड़ जाता है । इस चात को देखकर प्रत्येक व्यक्ति का 
पाहिए कि वैराग्य ग्रहण कर संसार का त्याग करे ॥ १२९॥ 
आशये कलुषिते सलिलानां 

मानसोक्तहृदया; कलहंसः | 
` कोऽ्यया भवति जीवनलिप्सु- , 

नाऽभचये भजति मानसबिन्ताम ॥ १३० ॥ 

|. तज्ञ के कलुषित हो जाने पर राजहंस मानसरोवर की ओर 
॥ पि च्छा करनेवाला हा गया। जीवन के चाहनेवाला कोन 
(प, अर्थात्‌ हृदय ३. परिवर्तित दो जाने पर मानसिक चित्ता को 
| "लाह १३०॥ Rs om TiS 


|, समिच्छत शुभदीवितिरदत्रयोदे 
| [रि (ला कलावान्‌ करचकास्ति मलिनाम्बर 


ला ७ bj 
MIR ९ 
000 ह 


सी॥रश 


1 शि ४० |) | ॥ Fe 
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कलाओं से युक्त चन्द्रमा ,मेघों के समुदाय से घिरे 
घूमने की इच्छा करता हुआ प्रकाश को न प्राप्त कर स है 
मलिन कपड़ा पहितनेवाला आदमी कभी चमक सकता हे | १ | 
1तकावलिरुनट्पपिपासा प्राप तृप्तिमृदकर्य चिराय| | 
्राप्तुयादसुतमप्यभिवाञ्छन कालतो बत घनाश्रयक्षारी न 
अत्यन्त पिपासित चातकों की पंक्तियों ने बहुत काल के ३ पा 

तृप्ति को प्राप्त किया । उचित समय पर दृढ़ वस्तु के आश्रय को | 
बाला पुरुष यदि चाहे ते! अमृत भी प्राप्त कर सकता भ 
प्रकार शुरु के आश्रय में रहनेवालां छात्र कैवल्य प्राप्त कर हे ॥| 
प्रकार मेघ के आशय में चातकों ने भी असुत ( ज) पोष 
किया १३२॥ उद 


` इल्युदीणंनलवाहविनीले स्फीतवातपरिधूततमाले | | 

' माणभृत्मचरणप्रतिकूले.नीडनीलघनशालिनि काले | (प 
अग्रहारशतसंसृतशोभे सुग्रहाक्षतुरगः स महात्मा | 
अध्युवास तटमिन्दुभवायःः सुध्युपास्यचरणं गुर्पचत॥| 


ब्रा 


बृत्त कम्पित हो रहे थे, जब प्राणियों का संचार रुक गया रे 
नोल वन की शोभा फैल रही थी, सैकड़ों ब्राह्मणों के निवास १ शिर ' 
जिसकी शोमा बढ़ी हुई थी ऐसे समय, में, समस्त अरबको |; ति 


अपने गुरु के चरण की पूजा करते हुए”नमैदा के तट प दु 
कियी॥१३३-१३४॥ , " | सर 
नरस्तमर्त्यगणमस्तमिताशं हस्तिहस्तपृथुलोदकभारा | | 
` मुक्ति स्म सम्ुदश्चितविध्यैसञ्चरात्रमहिशत्ररजस ॥ 
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1 
| | दु | | |] 
| ५ ] भीत १७१ 
|` रुर के शाहु भगवान्‌ इन्द्र ने, मनुष्यों को डराते हुए, दिशाओं 
न नष्ट करते हुए, हाथो की सू ड़ के समान बड़ी जल की धारा, पाँच 
१ तक; जब बिजली चारों तरफ़ चमक रही थो, छोड़ी १३५॥ । 
वीरयूहहतती रपकर्षचग्रहारनिकरे! सह प्र: | | , 
।॥| पययावधिकघोषमनरप; कलपवार्थिलहरीव तहिन्या! |१३६॥ : 
हष) श्रग्रहारों के साथ, तीर पर उगनेवाले वृत्तों के समुदाय को शिरते 
हूर, अलय के समय समुद्र की लंहरी के समान उस नदी का विपुल पूर 
है बाद ) अत्यन्त आवाज़ करने लगा ॥ १३६॥ 
[ ॥| च $ 
पवारिकरभीरुनराणां घोषमेष कुषं स निंशम्य। 
हिक भुवसमाधिविधानं वीक्ष्य च क्षणंमभूदविवरत) ॥१३७॥ 
| रर अत्यन्त आवाज़ करनेवाले जल के प्रवाह से इरे हुए जागो 
| शब्द का सुनकर तथा अपने गुरु का निश्चल समाधि के.अनुष्ठान में | 
प्न देखकर चण भर के लिये मौन होकर बैठ गये ॥ १३७॥ 
गीधभियलय करक त्वरमाणस्तत्पवाहपुरत! प्रणिधाय। 
फलिम समवेशयदस्भः कुम्भसंभव इव स्वकरेडम्पिम ॥१३८॥ 
| उ न्होने च 
| ने जल्दी से एक घड़े का अभिमन्त्रण कर दस प्रवाह के सामने 
हा उसमे समस्त जल के इकट्ठा कर उसी प्रकार रख दिया जिस 
| ॥ सय सुनि ने अपने हाथ में समुद्र के रख लिया था | १३८॥ 
॥॥ दि निखिलैरपि लोकैरुत्यितोञ्स्य' गुरुरकतपदतम्‌। ` 
| पचिरादयमापेत्मेभ्यपद्यततरां परितोषम्‌ ॥ १३९ ॥ 
॥ऐतफर हे उठकर गुरुजी सब लोगों के द्वारा कदे गये इस वत्तानन - 
चित... कर ने शीघ्र ही ये प्त कू लिया है, ` | 
{प सु ही योगसिद्धि को प्राप्त करु छ 
|| ` ऽइ इए ॥ १३९॥ ce ३ 


त. ० 
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छात्रपुख्यमप्नुमाइ कियद्विर्वासरैगतघने गगने सः 
पश्य सौम्य शरदा विमलं ख विद्ययेव विशदं परत} 
कुछ दिनों कै बाद आकारा में मेघों के विलीन हो जने, 
अपने शिष्या में श्रेष्ठ आचाय शक्कर से कहा कि हे प्रिय! 
देखा शरद्‌ के कारण आकाश कितना निमेल हो गया | 
विद्या के कारण ब्रह्म तथा आत्मा का एकतारूपी सिद्धान्त झे] 
विशद्‌ हा जाता है॥ १४०॥ 
वारिदा यतिवराश्च सुपाथोधारया सदुपदेशगिरा च| | 
ओषधीरतुचरांश्च कृतार्थीकृत्य संप्रति हि यान्ति यथेच्छा 
मेघ जल की धारा से ओईधियों को कताथ कर इस साग 
स्थान को. जाता है। उसी प्रकार संन्यासी लोग सुन्दर उपदेश) 
अपने अनुचरं को कृताथ कर इस शरद्‌ में जहाँ बाहे 
जाते हैं ॥ १४१॥ 
शीतदीषितिरसौ जलधुग्मिपुक्तपद्धतिरतिस्फुटकानि! 
भांति तत्त्वविदुषामिव बोधो मायिकावरणनिगमशुप्र॥ 
यह चन्द्रमा भेघों के? द्वारा रास्ते के सुक्त हाने पर अरू 
कान्ति से वैसे. दी चमकता है जैसे तत्त्वज्ञानियों का माया रेश 
हट जाने से निर्मल ज्ञान ॥ १४२॥ ॥ 
वारिबाइनिवहे प्रतियाते भान्ति भानि शुचिभानि एग 
मत्सरादिविगमे साति.मैत्रोपू्तषका एव गुणा! परिशदा | . 
मेघो के चले जाने पर सुन्दर प्रकाशवाले धुम क्ल | 
चमकते हैं जिस प्रेकार राग-द्वेष के इट जाने पर मैत्री थार |. 
होते हैँ ॥ १४३॥ ; 1: 
रिप्पणी मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा योगशाल 10 
सुप्रसिद्ध गुण हैं जित्नके आशय लेने से चित्त की प्रसन्नता 


८७-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrir | ५ कि 


[१ 


NF on oe a 


हू आशङ्करदिस्विजय 


| | १७३ | 

| . नदत दै भैत्रीककणामुदितोपेचाणां सुखदु:खपुप्यापुण्यविषयाणा 

| ही १ अर्थात्‌ सुख में मित्रता ( मैत्री 

| ` चित्तप्रसादनम्‌ ), दुःख में करुणा 
है में मुदिता ( आनन्द 9 अपुण्य मै उपेक्षा ( ग्रवहेलना, अनादर ) करने से 


चित्त का प्रसादन होता है | 


है | #हपकच्छपमयी इतचक्रा गभंवर्तिथुवना नलिनात्या | 

शो | औयुताज्य तटिनी परहंसैः सेव्यते मधुरिपोरिव मूर्त; ॥१४४॥ 
| जिस प्रकार मत्स्य और कच्छप अवतारवाली, सुदर्शन चक्र के 

| धारण करनेवाली गर्भ में चौदह सुवनों का धारण करनेवाली, कमल से 

ए) परित, लक्ष्मी से समन्वित भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति परमहंसो के द्वारा 


घर में बहुत दिनों से इकट्ठा किया गया धनधान्य जाहयणों को देकर 
| "चल खयां को छोड़कर शुद्ध अन्तःकररा से अनेक गलीवाले घरों से 
संन्यास ग्रहण कर बाहर जङ्गल में चले जाते हैं॥ १४५॥ 


व पन्द्रिकाभसितचचितगात्रश्न्द्रमएडलकपणटलुगेभी | 
पु | 'खुनीवढुसुमोत्करशोटीसंटता यतिरिवायमनेहा ॥१४९॥ 


है| । पर प्रतीत हा रहा है ॥ १४६॥ ° 


त बन्धुजीव'के फूलरूपी वस्न से आच्छादित होकर संन्यासी को 
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हंससङ्गविलसद्विरजस्कं क्षो भूवितमपहचुतपङ्कम्‌। || 
वारि सारसमतीव गभीरं तावकं मन इव प्रतिभाति, |` 
के साथ शोभित दोनेवाला, धूलि से रहित, तरङ्ग से वि १ 
के दूर करनेवाला यह तालाब का गम्भीर जल ससी पक्त. ध 
हाता है जिस प्रकर तुम्हारा शङ्कर का ) चित्त जो ( | 
, के साथ रहने से रजोगुणहीन है, क्षोभरहित है, पाप-विरहि | | 
अत्यन्त गम्भीर है ॥ १४७॥ . | 
शारदाम्बुधरजालपरीतं जते गगनधुऽ्ञ्चलमानु | 


हे सौम्य | योग की कला से विकसित, विष्णु के चिन्तन में रि 4 
उन्नत विचारों से पूर्ण मुनियो,के हृदय जिस प्रकार प्रकारित हैं 
उसी प्रकार खिले हुए सूये की किरणों को धारण करनेवाले, अर 
उठाये हुए कमल चमक रहे है ॥ १४९॥ 
रेणुभस्मकलितेदलशाटीसंद्तः कुतुमलिडनपमाठे! | [न 
हन्तकुड्मलकमण्दलुयुक्तेधांयेते क्षितिरुहैयेतितोर्यम्‌ ॥ | 

घूलिरूपी भस्म से शामित पत्नरूपी बस्न से आच्छि, १. 
रूपी जपमाला से सण्डित, कलि-रूपी कमरटऊु से युक्त त 
सियों की समानता को धारण कर रहे हैं ॥ १५० ॥ | 
धारणादिभिरपि श्रदणाद्यबार्षिकाणि दिवसान्यपनीः। |स 
पादपद्मरजसा5थ पुनन्त; संवरन्ति हि.जगन्ति महतः || 
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वाण्या, ध्यान तथा समाधियों से झर अवण, मनन निदिध्यासन से 
के दिन बिताकर अपने चरण-कमल को भूलि से जगत्‌ क्षा पवित्र 
हुए महात्मा लोग शरत्काल में विचरण किया करते हैं॥१५१॥ 
वान. अजतु वेदकदस्बादुद्धवां भवदवाम्बुदमालाम | 
 हत्तपद्धतिमभिज्ञ विवेक सत्वर हरपुरीमविविक्ताम ॥ १५२ | 
| इसलिये तुम वेदों से उत्पन्न होनेवाली, संसार-रूपी आग 
हा मेघमाला के समान शान्त कर देनेवालो, तत्त्वपद्धति (ज्ञानमा) 
(अच्छी तरह से जानने के लिये शीघे कांशी चले जाओ | १५२॥ 


(पत्र कृष्णपुनिना कथितं मे पत्र तच्छणु परा तुहिनाद्री। 

१ खशतुपरखदेवतजुष्टं सत्रमत्रियुनिकत कमास | १५३ ॥ 

| इस विषय में ऋष्णमुनि ( व्यास ) ने जो कहा था ससे सुनो। बहुत 

पहिले हिमालय के ऊपर वृत्रहन्ता इन्द्र आदि के द्वारा सेवित भन्रिमुनि को 

अ में यज्ञ हो रहा था॥ १५३॥ 

संसदि शृतिशिरोर्यधुदारं शंसति स्प से पराशरः | 

[त्यपूच्छमहमत्र भवन्त सत्यवाचमभियुक्ततमं तम्‌ ॥ १५४ ॥ 

| उस सभा में पराशर के पुत्र व्यास उपलिषदों के अर्थ को अच्छी तरह 

प कर रहे थे। उस समय सत्यवादी व्यास से मेंने यह 

[ह १५४॥ 

| वेदनिकरः प्रविभक्तो भारतं कृतमकारि पुराणम्‌ । 

शाक्षमपि सम्यगभाषि, त्रह्मसूत्रमपि सूत्रितमासीत्‌ ॥१५५॥ 

| है आये | वेद का आपने विभाग किया है, महाभारत तया पुराण 

| जना को है, योगशोख पर भाष्य लिखा है तया जबासूत को भी 

| ' ०॥१५५॥ नै 

| | केचिदिह विप्रतिपज्ञाः करपयन्ति हि यंयाययपयांत) 
| ग्रहदक्षं भाष्यमस्य भगवन्‌ करणीयम्‌ | १५९॥ 
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इस ब्रह्मसूत्र में सन्देह धारण करनेवाले अनेक विद्य 9 
मनमानी केल्पना किया करते हैं। इसलिये इसका ऐसा भाण || 
आवश्यकता है जिससे अनुचित अथ करनेवालो का पा. 
जाय ॥ १५६॥ | 
मद्वचः स च निशम्य सभायाँ 'विद्वृदग्रसर वाचमबोक््‌। ) 
पूर्वमेव दिविषद्रिरुदीणः पावतीपतिसदस्ययगर्थ; || ११ 

सभा में मेरा यह वचन सुनकर वे विद्वत-शिरोमगि ह 
शिवजी की सभा में बहुत पहिले ही देवताओं ने इस बात ब! 
कर दिया है ॥ १५७॥ | 
वत्स तं शुणु समस्तविदेका मत्समस्तव भविष्यति शि |^ 
कुम्भ एव सरितः सकलं यः संहरिष्यति मह्दोणमम्प॥| 

हे वत्स | उस बात का सुना । मेरे समान ही सब शि 
जाननेवाला तुम्हारा एक शिष्य हागा जा एक घड़े के भीतर है | 
विशाल जलराशि को भरकर रख देगा ॥ १५८॥ - | 
दुर्मतानि निरसिष्यति सोऽयं शर्मदायि च करिष्यति मा 

ह ४ 
कौतयिष्यति यशस्तव लोकः कार्तिकेन्दुकरकोतुकि गे 

चह विपरीत मतो का खण्डन करेगा और कल्याणक 
बनायेगा जिससे शरत्काल की चन्द्रमा को किरणों के सग! वि 
तुम्हारे यश के चारों ओर फैलायेगा ॥ १५९॥ 


: इत्युदीयें प्रनिराट स बनान्ते पत्युराप सुगिरि गि 


जङ्गल में इतना, कहकर वह मुनिराज वेदव्यास के न 
पहुँच गये। ,उनके युंह से जा कुछ बात मैंने सुनी थी वे छ । 
सब्जन ओर मुनिया के प्यारे, इस समय तुममें दिखलाई पई हर 
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१७७ 
क्र लहुत्तमपुमानसि कथित्‌ तत्त्वविस्रवर नान्यसमान! | 

| वतस्व निरषद्यनिबन्धै। सद्य एव जगढुद्धरणाय ॥ १६१ ॥ 
देज्ञानी-शरेष्ठ ! तुम उत्तम पुरुष हा । तुम्हारे "समान अन्यु कोई 
(ब नहीं है। इसलिये अनिन्दनोय ग्रन्थों को रचना कर संसार के 
| के लिये तुरन्त उद्योग करो ॥ १६१॥ ; 

गस वत्स नगरे शशिमोलेः स्वच्छदेवतटिनीकमनीयम्‌ | 
तावता परमलुग्रहमाद्या देवता तव करिष्यति तस्मिन्‌ ॥१६२॥ 

| हेवत्स! तुम देवनदी गङ्गा के द्वारा सुन्दर शिवपुरी (काशी ) में 
त ओ। वहाँ जाने हो से वह आद्युदेव शाङ्कर तुम पर अनुग्रह 
करगे ॥ १६२ ॥ कु 

एवमेनमनुशास्य दयालुः पावयज्निनहशा विससज | | 
।भावत! स्वचरणाम्बुजसेवामेव शश्वद्भिकामयमानम ॥१६३)॥ . 
इतना कहकर दयाळु गुरुदेव ने अपनी कृपा-दृष्टि से पवित्र करते 


| , शी भेज दिया ॥ १६३ ॥ 

|'इणमतिभटं पदयुग्मं शङ्करोऽस्य दिश्गादसहिष्णु। 

। >पीगमभिवन्ध कथंचित्‌ तद्विलोकनमयन्‌ हृदयान्जे ॥ १६४ ॥ 
र भी गुरु के कमल-सद्दश दोनों चरणों को प्रणाम कर हनके 
योग के सहने में असूमथे होकर उनके दर्शन के किसी तरह अपने . 


| प तापसबरः स हि काशीं नीपकाननंपरीतसमीपाम्‌ | 

|| "ग निकटहाउक च्चे पपङक्तिसयुदब्चितशो भार ॥ १६५॥ 
'ह तपस्वी कदस्ब-वृक्षो से आच्छादित काशी में पहुँचे जहाँ गन्ना 

.@ 0 ` विर साने से चमकनेवाले यज्ञ-यूप के समुदाय से महती शोमा 

| रही यी ॥ १६५॥ J: Vg 


2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “> 


१७८ , श्रीशङ्कादिग्विजय । | | 


संददशे स भगोरथतप्तामन्दतीब्रतपसः फलभूताम | | 
यागिराइचिततीरनिङृङञां मोगिभूषणजटातटयूषाग | | 
वहाँ पर योगिराट_ शङ्कर ने भगीरथ की अमन्द ही | 
फलरूपिणी, तीर पर निको से आच्छादित तथा सपाँ से 
की जटा के अलङ्कार-स्वरूप भागीरथी को देखा ॥ १६६॥ 
विष्णुपादनखराइजननादवा शम्भुमौ लिशशिसंगमनाद्ग | | 
या हिमाद्रिशिखरात्‌ पतनाद्वा स्फाटिको पमजला प्रतिमा|| 
चह गङ्गा विष्णु के चरणों के नख से उत्पन्न होने के काण क 
शङ्कर के मस्तक पर चन्द्रमा के साथ समागम होने के कारण या 
के शिल्लर से गिरने के देतु स्फटिक' पत्थर की तरह स्वच्छ जत हे 
होकर सुशोभित हो रही थी ॥ १६७॥ 
गायतीब कलषट पदनादैनेतयतीव पवनोचचलितान्नै; | 
इुञ्चतीव हसित सितफेने! शिलष्यतीब चपलोपिकरैपा॥ 
वद गङ्गा भोरों के कमनीय, सुन्दर गुजार से म्र 
गाती थी , पवन के द्वारा हिलाये गये कमलों से मानों तात्र 
सफ़ेद फेनों के बहाने मानों हर; का फौवारा छोड़ रही थी त्या 
चपल तरङ्गरूपी हाथों से मानों काशी को आलिङ्गन कर रही थी! 
श्यामला कृचिदपाङ्गप्रयूखै चित्रिता कचन भूषणमामिः| | 
` पाटला इचतदीगलितेयां कुछूमे! कचन दिव्यवधूता्‌॥| 
दिव्य वधुओं के कटाक्षो. की किरणों से वह कही पर सा| 
भूषणों की परभा से कही पर चित्रित थी, स्तत्नःतट पर बिरे ह| 
से कहीं वह पाटल ( शवेत-रक्त ) थी ॥ १६९॥ | 
सोऽवगाश्न सलिलं तुरसिन्थोरुत्ततार शितिकृए्ठग| 


नाइबीसलिलवेगहूसस्तद्योगदरुएयपरिपूणं इवेन्दु: ॥ १ | । 
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|" वान शङ्कर के जटाजूट से गङ्गा के वेग से हरण किये गये तथा 
प $ सहयोग के कारण पुण्या से परिपूण ज्ञन्द्रमा के समान आचार्य 
इः ने गङ्गा के जल में स्नान कंर नदी को पार किया || १७० | 
दरदीनलकणाहितशोमा मूर्तिरस्य सुतरां बिजजास। ` 
बद्रपादगलदम्बुकणाङ्का पत्रिका शशिशिलारबितेत ॥१७१॥ 
| इनकी मूर्ति स्वग-नदी गङ्गा के जल में नहाने से शोभा से सम्पन्न 
(कर इस प्रकार चमक उठी जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि की बनी हुई, 
ए (द्र की किरणों के कारण निकलनेवाले जल-बिन्दुओं से विहित, पुत्त- 
[रा शोमित होती है ॥ १७१ ॥ अ 

ऐै। विशवेशश्वरणयुगं प्रणम्य भक्त्या 

| दर्यायेखिदशवरे; समर्चितस्य | 

| - सोञ्नेषीत्‌ प्रयतमना जगत्पवित्रे 

| कषेत्रेच्साबिह् समयं कियन्तमार्यः॥ १७२॥ 

| भाये शङ्कर ने विष्णु आदि देवताओं के द्वारा पूजित विश्‍वेधव केंदोनों 
कणों के प्रणाम कर, मन के जीतकर जगत्‌ में पवित्र इस कारो खेत 

1¶ बहुत सा समय बिताया ॥ १७२॥ ॐ 

इति श्रीमाधवीये तत्सुखाश्रपनिवासगः । 
संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽयं पश्वमो5मवत्‌ ॥ ५ ॥ 

भी माधवीय संक्षेप शङ्कर-द्खिजय का शङ्कर के संन्यासः 

का वर्णन करनेवाली पञ्च सग समाप्त हुझा। : 


( 


१०० 


आत्मविद्या की प्रतिष्ठा 
[इस सगे में आचार्ये शाङ्कर से 'सनन्दनः के संन्यास ह | 
'विश्वनाथजी से भेंट हाने तथा उनकी आज्ञा से बद्रीनाथ जाम ह 
गीता तथा उपनिषदों पर भाष्य लिखने का विस्तृत वणन किया | 
सनन्दन का सँन्यास-ग्रहण 
अयाञ्ञामढ्र ब्राह्मणसूनुरुदरादधीतवेदों दलयन्‌ स्र 
तेजांसि कित्‌ सरसीरुहाक्षो दिदृक्षमाणः किल देखि 
इसके बाद समस्त वेदों : को अध्ययन करनेवाला, क| | 
सुन्दर नेत्रोंवाला, त्राह्मण-कुमार.आचायें को देखने के लिभ | 
स दूसरों क तेज को नष्ट करता छुआ बड़े आदर के साथ धागा 
आगत्य देशिकपदाम्बुजयेरपप्तत्‌ संसएवारिपिमदु |, 
वैराग्यवानकृतदारपरिग्रहथ् कारुण्यनावमधिरषध् i 
उत्थाप्य त गुरुरुवाच शुरुद्विजानां 
कस्त्वं क घाम कुत आगत आ चै 


१८० जे. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = | | 


अ. औशङ्करद्खिजय ,, १८१ 


' द्रालोऽप्यवालधिषणः प्रतिभासि मे त्वम्‌ 

| एकोऽप्यनेक इव नेकशरीरभावः ॥ ३॥ 

| बहू आह्मणकुमार दृढ़ तथा ढुष्माप्य गुरुकृपा रूपी नौव पर चढ्कर,कठिन 
| रपी समुद्र का पार जाना चाहता था, न वैराग्य से विवाह ही करे. 
| था। वह बालब्रह्मचारी आकर अपने गुरु के चरणीं पर गिर पढ़ा। 
| ने ससे उठाकर पूछा--तुम कोन हो ! तुम्हारा. घर कहाँ है वहां 
ते आये हा? अत्यन्त धीर हा, बालक होने पर भी तुम्हारी बुद्धि 

बाहक की तरह नहीं प्रतीत हा रही है । एक होने पर भी एक भी शरीर 

में अभिमान न रखने के कारण तुम अनेक की तरह जान पढ़ते हा ॥२-१॥ 

पृष्टी बभाण गुरुपत्तरमुत्तरज्ी [ 

विप्रो युरो मम ग्रहं बुधचालदेशे | 

.| ` यत्राळपगा बहति तत्र कवेरकन्या 

| यस्याः पयां हरिपदाम्बुजभक्तिमूलम्‌ ॥ ४ ॥ 

| उत्तर को जाननेवाला वह बालक अपने गुरु से कहने लगा--मगवन्‌| | 
बराह्मण हुँ। मेरा घर चाल देश में हैं जहाँ पर कावेरी नदी बहती है, 
जिसका जल भगवान्‌ विष्णु के चरखःकमल में भक्ति उपन्न करने 


१ 


॥| अटाव्यमानो महतो दिदसुः क्रमादिमं देशपुपागतोःस्। 
क विभेषि मज्जन्‌ अववारिराशौ तत्पारगं मा कृपया विषेहि | ५ ॥ 
 महासमाओ के दर्शन करने की इच्छा से मैं निरन्तर घूमता हुआ शय. 
| भे आया हैँ । संस्थ्र-रूपी समुद्र में इबने से मैं डसाई । ® 
|| शस समुद्र के पार लगा दीजिए॥५॥ MP 
अपज्ञरचन्गेरसृतमरमन्गः परशुरो' . 

शुचा दूनं दीनं कलय, दयग्ना मागदिययर। 
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गुणं वा दोषं वा मम किमपि संचिन्तयसि 5. | 

तदा कैव/रलाघा निरवधिकृपानीरपिशि 

हे गुरुदेव | में शाक से खिन्न तथा दोन हूँ | मेरे गुण 6 प 
विचार किये सुधारस को प्रवाहित करनेवाले, अपने नेत्र हम 
(कृपा-कटाक्ष ) सुके देखिए । यदि आप मेरे गुण-दोष का वि 
ते आपकी कृपा के अनन्त समुद्र की यह प्रशंसा कहाँ हेग ॥ 
स्यात्त दीनदयालुताकृतयशोराशिस्तरिलोकोगुरो 

तूणं चेहयसे ममाद्य न तथा कारुएयत ब 

वर्षन्‌ भूरि मरुस्थलीधु. जलभृत्‌ सद्वियंया षप ॥ 

नेवं वषशतं पयोनिधिजले वर्षन्नपि सतते || 

हे त्रिलोकीनाथ | यदि आंप मुझ रारीब पर करुणा से श 

करेगे तो दीन-दयाछुता के कारण आपके जितना यश बि. 
धनिक के ऊपर द्या करने से कभी नहीं मिल सकता। म 
पानी” बरसानेवाले मेघ की सब्जन लोग जितनी प्रशंसा ऋ!| 
समुद्र के जल में सो वर्ष तक भी पानी बरसानेवाले मेघ को जा 
स्तुति हो ःसकती है १॥ ७॥ “ ह. 
> त्वत्सारसवतसारसारससुधाकूपारसत्सारस- 
सोत!संसृतसंततोल्ज्वलजलक्रीडा मति पने! ॥ 
चश्चतपw्चशरादिवङ्चनहतं न्यञ्चं प्रपञ्च हितत | 
ज्ञानाकिंचनमा विरञ्चमखिल। चाऽऽलोचयन्सर्| 

आपको सरस्वती का सार ही चन्द्र-(म्बन्धी र्ण त 
जिसे अचछे कमलो से युक्त प्रबाड में बहनेवाले निर्मत ब 
बुद्धि सदा क्रीडा किया “करती है। हे मुनि! चञ्चल काम श्र 
। ठगे जाने से पीड़ित, नीच, अपले. हित के जानने में असर ! - 
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क्षा मनन करती हुई वही मेरी बुद्धि विचरण करे | आशय 
तत संसार काम-क्रोध के फन्दे में फॅसा हुआ है | इसलिये 
इनसे हटकर अद्वेततत्त्व का साक्षात्कार करे तुया जीवन्मुक्ति के 
न्दिर में विहार कर ॥ ८ ॥ 
नर धाम सुधामरीचिनगरं पोरन्द्र मन्दिरं ° 
कौबेर शिबिर' हुताशनपुर' सामीरसद्योत्तरम | 
(धे चाऊवसथं त्वदीयफणितिश्रद्धासमिद्धात्मन! 
| शुदधाइतबिदो न दोग्धि विरतिश्रीधातुक कौतुकम्‌ ॥९॥ 
१ । सूयै का लोक, चन्द्रमा का नगर, पुरन्द्र का मन्दिर, कुबेर का शिविर 
गरि का नगर, वायु का घर, ब्रह्मा का दृत्तम निवास-ये सब तुम्हारे 
बनें में भद्धा-युक्त चित्तवाले शुद्ध अहेत को जाननेवाले पुरुष को वैराग्य 
शशि को नष्ट करने सें समथ नहीं होते । ब्रह्मवेत्ता, त्यागी पुरुष के चित्त 
| ये अलोकिक बाते' किच्चिन्मात्र भी आक्कृष्ट नहीं करतीं ॥ ९॥ 


त : हिसम 


परीरम्भारम्भोऽज्बलमपि च पौरन्दरपदम्‌ ॥ १० ॥ 

| इनर विषवल्ली के फल के समान विषय अथवा इस.भूलाक की 
| खिया हमारे हृदय में किसी प्रकार का भी कोतुर कमी नहीं उत्पन्न 
|. पथा सुन्दर रम्भा नामक अप्सरा के खनःतट के आहिलगत से 
| यहोनेवाला भो, पुण्य से प्राप्य, इन्द्रपद हमारे लिये नगण्य है ॥१०॥ 
छ| ` चञ्चद्वरिष्चै पदेभेपि भवेदादरपदं 

वचो भव्यं नव्यं यदकृत कृती शङ्करगुरः। 
कोराली चबचूपुरदसितूरन्दुविगलत्‌ 
सुधाषाराकारं तदिइ क्यमीदेमहि पह: ॥ ११॥ 
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ब्रह्मा का रुचिर स्थान भी हमारे हृदय में किसी 
नहीं पातां। इम लोग ते शाङ्कराचाय के उस भव्य और 
लिये लालायित हूँ जो चकोरों की चाच से विदहति 
पूणं चन्द्रमा से गिरनेवाली सुधा की धारा के समान है | ङ प 
कि विद्वान्‌ लाग ब्रह्मा के नीरस पद्‌ का तुच्छ मानकर शह] 
कविता पढ़ने के अभिलाषी हैं ॥ ११ ॥ | 
द्यावाभूमिशिवंकरेनवयश!प्रस्तावसोवस्तिके! 
पूर्वाखवंतप!पचेलिमफळे! सर्वांधिमुष्टिधये; 

दीनाळ्य'करणेभवाय नितरां पैरायमाणेरलं- 

कमीणां प्रसितं त्वदीयभजनेः स्यान्मापकीन॥॥ 
आपके भजन पृथ्वी और आकाश में सुख देनेवाले और ह 


ये पके हुए फल है, सब आधियों के दूर करनेवाले हैं, दीने | 
बनानेवाले और संसार से'नित्य वैर करनेवाले हैं। ऐसे भसे 
सन सदा लगा रहे॥ १२॥ | 
संसारबन्धाम्यदु+खशान्तरये स एव नस्त्वं भगवाहुास 
भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमीत्युक्तस्य योऽभूुदितारण 
हे भगवन्‌, संसार के बन्धन-रूपी रोग और दुःखी 


लिये आप ही मेरी उपासना के पात्र हैं। . भ्रति में शि. 


वैद्यो में श्रेष्ठ बैद्य बतलाया गया है उन्हीं के आ |' 
अवतार हैं ॥ १३॥ | 
टिप्पणी--शिव के बारे में श्रुति कहती है “कि वह बै 


त 


1 
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१८५ 
| दवाय वे .विष तथा ज्वर ( तक्मन्‌ ) का निवारण करते है | न 
१३ ` = दद्ध के विषय में दो विशिष्ट विशेषण उपलब्ध होते हैं--जलाष (उंदक 
ब्रि, वाला ) तथा जलाषमेषज ( ठण्ढो दवाओं को रखनेवाला ) 

|. स्य ते रुद्रं मुढयाकुहस्तो यो अस्ति भेषजो जल्लाषः 1० २३३३७ 
क) _ शिव के ग्रवतार होने से आचार्य शकर से मी रोग-निवारण की प्राथना 
क ही दे 
हयुक्तवन्त कृपया महात्मा व्यदीपयत्‌ संन्यसनं ययावत । 
पहुमहान्तः पथम विनेयं तं. देशिकेनद्रस्य सनन्दनारूपम्‌ ॥१४॥ 

इतनी बात कहने पर शाङ्कराचाय ने, उस बालक के संन्यास-भाव 
हि इपा से और भी उदीप किया + महापुरुष लोग इसे 'सतन्दन? 
(मक प्रथम शिष्य बतलाते हैँ ॥ १४॥ 


'वतार बतलाये गये हैं। द्रष्ट्य--३ सर्ग, श्लोक २। | 

संसारधोरणलधेस्तरणाय शश्वत्‌, 
सांयात्रिकी भवनमदेयमानमेनम्‌ । 

इन्तोत्तमाश्रमतरीमधिरोप्य पार) 


| निन्ये निपातितकृपारसकेनिपातः ॥ १५॥ 
| जो व्यक्ति संसाररूपी घोर समुद्र से पार ले जाने के लिये शहर से 


" मायना कर रहो था, उसे अपनी कृपा को «हड बनाकर संन्यास 
1 नाव पर बैठाकर शङ्कर ने उस पार लगा'दिया ॥ १५॥ 
येश्यन्येश्यु सेबिए' देवतांशा 

. गातास्तेऽपि प्राय एकं विरक्ताः 

तस्मिन्नेव शिष्यत्वमस्य ° 


| र! स्पष्ट लोकरीत्यारडपे गलत्‌ ॥ १३ ॥ 


| टिमणी-यही “सनन्दन? आचाय के प्रथम शिष्य थे तथा ये विष्णु के ` 
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१८६ ˆ श्रीशझुरदिग्विजय | | 
दूसरे भी देवता के अंरावाले पुरुष शङ्कर की सेवा छ | 
आये थे वे विरक्त देकर इसी काशी क्षेत्र में लाक-रीति न 
कर आचोर्य के शिष्य बन गये ॥ १६॥ ॥ 
व्याख्या मौनमचुत्तराः परिदलच्यङ्काकलङ्गाङ्इुरा 
श्छात्रा विश्वपवित्रचित्रचरि तास्ते वामदेवाय, 
तस्यैतस्य बिनीतलोकततिप्रुद्धतु धरित्रीतलं 
पराप्स्याध विनेयताधुपगता घन्याः किलान्याहा 
आवार्य शङ्कर की महिमा अपार है। मोन ही झन न 
था। राङ्का-कलङ्क के अङ्कुर को भी उखाड़ डॉलनेवाते त 
पवित्रचरित्र वामदेवांदिक ऋषि लोग उनके अनुपम छात्र | 
का उद्धार करने के लिये भूतल पर आनेवाले उन्‍्हों शङ्का 
शिष्यत्व सवेविलक्षण धन्य व्यक्तियों ने स्वीकार किया | १७| | 


शेषः साधुभिरेव तोषयति नन्‌ शब्दैः पुंमरयारथिना 
वाल्मीकि! कविराज एष वितथेरथेंगुहु! कसित 
व्याचष्टे किल दीघसूत्रसरणिर्वाचं चिरादर्थदां | 
व्यास; शंकर देशिकस्तु कुरुते स्यः कतारयायो|| 
शेषनाग साधु शब्दों के द्वारा ही माझ चाहनेवाले लेग भे 


० 


देर के बाद अर्थ का प्रतिपादन करते हैं परन्तु आरंचय की ग ॥ 
आचार्य शङ्कर इन लोगों के तुरन्त ही के कर देरे |. 
प्रकार: शकर का गौरव शेष, वाल्मीकि तथा व्यास से बदक () 
चक्रितुस्यमहिमानप्रुषासां चक्रिरे तमविगुक्तनिवाता!। | 
वकडत्यनुखतामर्पि साध्वी"चक्ररात्मधिषणां तदुप | 
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|. हशी के रहनेवाले विद्वानों ने विष्णु के समान प्रभावशाली शङ्कर की 
की तथा उस ,उपासना से टेढे मागे में जानेवाली भी अपनी 
ढा उन्होंने साधु बना दिया ॥ १९॥ 
(.एडमाहुरिब भानुमणडलः पारिजात इव पुष्पज्ञातत! 
| |ह्रतुरि नेत्रवारिजैरछात्रपडःक्तिमिरलं ललास स; ॥ २० | 
। किरणों से सूये के समान, फूलों से पारिजात की तरह, नेत्र 


ha 


गो कमलो से इन्द्र की तरह, छात्रवृन्दों से घिरे इए शङ्कर अत्यन्त 


विश्वनाथ से साक्षात्‌ भेंट 


त एदा खलु वियस्त्रिपुर द्विइ माललो चनहुताशतभानो; 
।बिस्फुलिङ्गपदचीं दधतीषु प्रञ्वलत्तपनकान्तशिल्ासु ॥ २१ ॥ 
दशयत्युरुररी चिसरस्वर्पूरसज्यपरमायिनि भानौ । 

| साधुनेकमणिकु ट्रिममूळद्ररिमजालकशिखावलपिर्दम ॥ २२॥ 
पङ्जावलिविज्ञीनमराले पुष्करान्तरभिगत्वरमीने । 


ह| एक बार जब जलती दुई सूर्यकान्त की शिलाएँ त्रिपुरारि रा 
| कै भालञोचन से निकलनेवाली अग्नि की घिनगारियों का रूप बाएए 
।|* रदो यो अर्थात्‌ थर जब गर्मी के सारे लहक रहे ये; जब सूये 
|| "नो अनेक किरणों से समुद्र की बाढ़ को सृष्टि कर रहा था तथा अन» 


नि 


| फैसल-पंक्तियों में छिप जाने पर, मछलियों के 


| 


न पइ ( पृथ्वी ) के ऊपर पडनेवाली किरणों से मोर के पञ्च को. ४ 
{| ` दिखलाकर ऐन्द्रजालिक की तरह प्रतीत हो रहा था; गर्मी के मारी. 
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१८८ 2 औशंङ्करदिखिजयं | | 
चले जाने पर, चिनि केइ के कोटर में सा बाने क 
की कन्द्राओं में शरण लेने पर, ठीक दोपहर के समय »_ । 
अपने विद्यार्थियों के साथ दिन के धार्मिक इत्यों को विधि | 
के लिये पङ्कजों से गिरे हुए परागो के कारण सुगन्धित होने र. 
पास चले ॥ २१:२४ ॥ || 
सोऽनत्यजं पथि निरीक्ष्य चतुर्भिभीषणेः रवमिरपुदु्ा 
गच्छ दूरमिति त॑ निजगाद भत्युवाच च स शङ्के 
अद्वितीयमनवदयमसङ्गं सत्यवेधसुखरूपमखण्दम | ' 
आमनन्ति शतशो निगमास्सास्तत्र भेदकलना तव सा 
रास्ते में उन्होंने चार भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक बाह 
देखकर 'दूर हृटो', 'दूर हटो' ऐसा. कहा । इस पर वह चाएक़ 
से कहने लगा कि सैकड़ों उपनिषद्‌ के वाक्य ( जैसे एकमेव 
एक ही अद्वितीय ब्रह्म दै, असङ्गो ह्ययं पुरुष:--यह पुरुष भा 
दै), अद्वितीय, अनिन्दनीर्‌, असङ्ग ( दृश्य पदार्थों के सगे 
सत्‌.चित-आनन्द॒ रूप, भेद-हीन ब्रह्म का प्रतिपादन करे | | 
ह्म सें भी तुमं भेद की कल्पना करते हो, यह आशयं भे # 
आशय यह है कि एक ही रझ आत्मारूप से जब प्रत्येक शर | 
है, तब किसी के दूसरा समझना बिल्कुल अनुचित दै ॥ ९९ 
'दण्डमण्डितकरा धतकुएडा! पाटलाभवसनाः पहुवाव! | | 
ज्ञानगन्धरहिता शृहसंस्थान्‌ वञ्चयन्ति किल केवन मे || 

| ` अनेक पुरुष अपने संन्यासी-वेश से ग्रहस्थों करा ठगा दो 
'हाथ में दरड धारण करनेवाले, कमण्डलु,से मरि, पीले व में है 
५ ओर थतुरता के वचन बोलते हैं परन्तु ज्ञान के लेशा से भी Eh 
गच्छ द्रमिति देहयुताही देहिनं परिजिहीषंसि बिह 
ˆ मो शि टिक सा 
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ग. दे विहन्‌! तुमने जो यह कहा कि दूर हरो तो 

ही | ह वि क्या देह से है अथवां देही से है यह ह 

$| पपषठ होने के कारण “अन्नमय” कहलाता है | अत; क्या एक 

ल दूसरे अन्नमय से भिन्न है? इस रारोर के भीतर रहनेवाला 
|. हमारी समप्र क्रियाओं का द्रष्टा होने से 'साची' कहलाता है। त 

ग एक साची दूसरे साक्षी से किसी प्रकार भिन्न है १ ॥ २८॥ 


ण 


| बाह्मएश्वपचभेदविचा रः प्रत्यगात्मनि कयं तव युक्त | | 
' बिम्बितेषम्बरमणौ सुरनद्यामन्तर॑ किमपि नास्ति सुरायाम्‌॥२९॥ 
| क्या प्रत्यगात्मा के विषय में ज्ञाण ओर चोण्डाल का भेद समझना 
प जैसे अद्वेतवादी के लिये ठीक है ? गङ्गा तथा मदिरा पर प्रति- 
वित होनेवाले सूये में क्या किसी प्रकार का भेद है! सूर्य के प्रतिबिस्ब 

ते भिन्न हों परन्तु दोनों वस्तुओं में प्रतिबिस्बित सूर्य एक ही है उसी 
(कार प्रत्यक शरीर में स्थित साक्षी आत्मा एक ही.है॥ २९॥ 


| हे मुनिवर ! मैं पवित्र आहाण हूँ, तुम श्वप्रच हा, इसलिये दूर हो, | 


६ आपका सिथ्या आग्रह कैसा है क्ष्यॉकि शरीरों में रहनेवाले, एक 
(।ए अशरीरी पुराणपुरुष की इस प्रकार आप उपेक्षा कर रहे हैं॥ ३० ॥ 


१ पन्त्यमव्यक्तमनन्तमाद्य विस्मत्य रूपं विमलं विमोहात्‌ | 

| इणेप्रेस्मिने करिकणती लाड तिन्यहं ता कथमाविरास्ते ॥११॥ 

॥॥. अचिन्तनीय, अव्यक्त, अनन्त, आद्य? उपाधिशृत्य अपने खल 

पीर अज्ञान के लोरे गन के' न्वतं इस शरीर 

॥ १ दारा सुलांफर हाथी के कान के समान चच्चल ई 

(प ह यह भावना क्यों कर रहे, है १॥ ३१ ६ 

| बिद्यावाप्यापि वियक्तिपद्यां जागि तुच्छा णसं | 
॥ रो महान्तोऽपि महेन्द्रजाले मड्जन्ति मायादि तस्प ईश | 
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१९७ , श्रीशहरदिग्विजय | 
विमुक्ति ( माच्न ) को मागंमूत विद्या को प्राप्त करे | | 
हृदय में जनसंग्रह की यह तुच्छ इच्छा क्‍यों जग रही है। || 
बात है कि उस मायावी-शिरोमणि परमात्मा के विशातन 
आपके समान महान्‌ पुरुष भी फेस रहे हैं॥ ३२॥ ५९ 
त्युदीयं बच्न विरतेडस्मिन सत्यवाक्तदु शि | 
अत्युदारचरितोऽन्त्यजमेनं प्रत्युत्राच स च विसित | 
इतने बचन कहकर जब चाडाल चुप हो गया वब 

है या नहीं है, इस विषय में आचार्य को सन्देह हुआ | न | 
चरित्र, सत्यवचन राङ्कर विस्मित हाकर उस चाण्डाल से बोते 1१: 
सत्यमेव भवता यदिदानीं भत्यवादि तनुसृत्मवरैत् | | 
` अन्त्यजोऽयमिति संप्रतिब्ुद्धि सन्त्यजामि वचसाऽसादिा 
शाङ्करे प्राणियों में श्रेष्ठ ! जो कुछ आपने कहा है ह| 
शला है। तुम आत्मज्ञानी हो, तुम्हारे वचन से अन्त्यज ह 
को में दूर हरा रहा हूँ ॥ ३४॥ र 
जानते श्रुतिशिरांस्यपि सर्वे मन्वते च विजिते 
युञ्जते हृदयप्रात्मनि निद कुर्वते न धिषणामपभेदाए॥| 
सब उपनिषद्‌ इसे जानते हैं; इन्द्रिय-वग का जीता 


टिप्पणी --आत्मतत्व'के साक्षात्कार के उपनिषदों दाय पर| 

भक इन कोत. 
5 द्वारा मनन करने को म | 

इस मकार निश्चित तत्त को योग के द्वारा ध्यान करने को निदि | 

इन्हीं तीन उपायों का सङ्कैत इस शलोक के प्रथम तीन चरणां ममि] 

- पीने उपायों का स्वरूप इस भकार? है. EE 


= चरी 
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॥ || की , | 
औओतव्यः थुतिवाक्येम्यो; मन्तव्यश्चोपपत्तिमि:। 
मत्वा च सततं ध्येयः, एते दशनहेतव: ॥ 
| = यस्य तु जगद इढबुद्धः सवमप्यनिशमात्पतयेव | 
| दजोऽस्तु भवतु श्वपचो वा बन्दनीय इति मे इृनिष्ठा ॥३६॥ 
न हढूबुद्धि पुरुष के लिये यह सम्पूर्ण विश्व सदा आत्मरूप से 
नारित हाता है वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्वपच, वह वन्दनीय 
कृ - । यह मेरी दृढ़ निष्ठा है ॥ ३६ ॥ 
बनाया चितिः स्फुरति विष्णुप्रुखे सा पृत्तिकावधिषु सेव सदाऽ | 
नैव दृश्यमिति यस्य मनीषा पुरकसे, भवतु वा स गुहमें ॥२७॥ 
। जो चैतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में स्फुरित हाता है वही 
चैतन्य कीडे-मकोडे जैसे क्षुद्र जीवों तक में स्फुरित है । ,वह चैतन्य में हुँ 
ह .दृश्य जगत्‌ नही? यह जिसकी बुद्धि है वह चारडाल भले हो, 
यरु दै ॥ २७॥ 


| घमात्रपवशिष्टमहं 'तद्यस्य घीरिति गुरुः स नरो मे ॥ ३८ ॥ 


। ता.दै वहॉ-वहा सब उपाधियों से रहित ज्ञानस्वरूप में ही हँ. । मुझसे 


(खा सनीषा सम” यह वाक्य मिलता है । दृशन्त के तौर पर एक रोक यहाँ 

रहत किया जाता है-- ः 

.. जेहेवाहमिदं जगच सकलं चिन्मात्रविस्तारितं °. || 
सवः चैतदविद्यया जिगुणयांञ्शेषं मया कति 


इस संसार में विषय के अनुभव के “समय जहाँ:जहाँ ज्ञान उन्न | 


7१ 
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१९२ र श्रीशक्करदिग्विजय 
इत्य यस्य इढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले 
चारंडालोऱ्त्ह स ठु दिजो5स्तु गुदरिलेषा मनीश) | 
भाषमाण इति तेन“कलावानेष नैक्षत तपन्त्या । | 


रजि तु समुदैक्षत मोलिस्फूजदैन्दवकलं सह वै| ( 


इतना कहते हुए शङ्कर ने अपने आगे उस अन्त्यज क्रो र 
प्रत्युत चारों वेदों के साथ शङ्कर भगवान्‌ को देखा विने 
इन्ठुकला चसक रही थी ॥ ३९ ॥ | | 
भयेन भवत्या विनयेन धत्या युक्तः स. हर्षेण च बिसे 
तुष्टाव शिष्टानुमतः स्तवेस्तं: दृष्टा दशोगों चरपष्यूणि॥ | 
उस समय भय से, भक्ति से, विनय से, घैये से, हु पे जा 
स रार अपनी आँखों के सामने शिव की अष्ट मूतिय ग्र 
उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे--॥ ४० || | 


विश्वनाथ की स्तुति 
दासस्तेऽहं देइृष्टयाऽस्मि शम्भो 

| जातस्तेञ्शो ज़ीवदृष्टथा त्रिदृष्ठे | 
सवस्या55त्मन्नात्मदृष्ट्या त्वमेवे- | 
येषं मे धी निचिता सर्वशास्नै। ॥४।।| 
RR ! देह-दृष्टि ( देह के विच्य । सेमे तुम्हा वर 
ET ! जीव-दृष्टि से में हुन्हारों अश हूँ। शुद्र ग 
उ करने पर सबकी आत्मा तुम्हीं हो । उह अवत्या गं । 
. मकर भिन्न नहीं हूँ। सब शास्त्रों के द्वारा निरि 
र Ee रचोरक में प्रतिषादिव सिद्धान्त श देवाले | 
स्थित हैं। इसमें जीवाला और परमात्मा के सम्बत की | 
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2 श्रीशङ्करदिस्विजय 2 पि १९३ 
| कका में रखकर विचार करने से परमात्मा स्वामी है और 
॥ ह उनका दास है। जीवदष्टि से विर्चार करने पर वह अंशी हैं और यह 
॥ | जीव के अंश मानने की - कल्पना भी मायाजन्य-ही है। जित 
| य से शत्य होने पर मी परमात्मा के सूर्य, चन्द्र, ग्नि तीन नेत्र 
|| = जाते हैं इसी प्रकार माया से यह जीव ब्रह्म का. अंश कहा गया है । चैतन्य 
भ से जीव और शिव दोनों एक दी हैं। 'तत्त्वमसि का तालय इसी भू । 
३ ¬ ३। इसका समानार्थक यह श्लोक बहुत ही प्रतिद है |- 
| देहबुद्धथा ठु दासाऽह, जीवबुद्धया त्वदंशकः | 
गे | चितिबुद्धया खमेवाइमिति भे निश्चिता मतिः | 


. 1 तलोकादन्तर्ष हिरपि च लोको वितिमिरो | 
प्र). न मञ्जूषा यस्य त्रिजगति न शाणो न च खनिः। 
यतन्ते चैकान्तं रहसि यतयो यत्मणयिनो 
नमस्तस्मै स्वस्मै निखिलनिगमोत्तंसमणये ॥ ४२॥ 
आप निखिल निगम ( वेद ) के सिर पर विराजनेवाले अलौकिक 
मणि हैं जिसकी प्रभा से यह संसार भोतर तथा बाहर भी अन्धकारहीन  . 
शि जाता है; तीन लोकों में जिसके रखे की कोई पेटी नहीं है। न ई 
सान ( मणि को तेज़ करनेवाला पत्थर ) है, न कोई खान है जहाँ से वह 
॥ गण ग होगा; जिसके प्रेमी यति लोग एकान्त में पाने के तिये भल 
प । ससे मणि रूपु/ लं. ले के द्वारा वेदनीय आपको बारस्वार 
५ पर है॥ ४२ च्ञ 
| महो शाख शाद्ातेपेकिमिह यदि न भ्रीगुर्कण . 
| चिता सा किं छुर्यान्ननु यद्वि न बोधस्य बिन, ` 
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१९४ ` _ __., ओशङ्करदिखिजय १ | 


अद्वततत्त्व का प्रतिपादक शास्त्र धन्य है; परन्तु ऐसे ॥। 
क्या, यदि गुरु की कृपा न हों। गुरुक्कपा का संपाइ 
यदि शिष्य में वह ज्ञान का उत्पन्न न. करे | वह ज्ञान भी ' 
ही होगा यदि परमतत्त्व न हो। यह परमात्मा अपने सहप 
नहीं है तथा वही ,आश्चये-बुद्धि का. पर्यवसान है। इस ज्‌ 
अधिक आश्चयं का विषय स्वयं परमात्मा ही है | ऐसे न 
को नमस्कार है ॥ ४३ | 
टिप्पणी--तत्त्वश्ञान के उसन्न करने में शास्र कौ महिमा सहनु इ 
` है। "तत्‌ त्वमसिर आदि महावाक्यों के अवणमात्र से ही बह दे ये | 
` का उदय हो जाता है। वेदान्त में “विवरण प्रस्थान! के अनुयायी ग्रा | 
यही मत है। स्वयं आचार्य का भी. यही अभिप्रोय है | आचार ४ 
में शब्दशक्ति अचिन्त्य है। शब्द से ही अपरोच शान उतपन्न हाई | 
शब्द्शक्तेरचिन्त्यत्वात्‌ शब्दादेवापरोक्षघी: | | 
प्रसुसः पुरुषो यद्दच्छुब्देनैवाषबुध्यते ।--उपदेशसाइस | 
इत्युदारवचनेभंगवन्तं संस्तुवन्तमथ च भणमन्तम्‌ | 


र 0 ७ ष्र १० 1 
चाप्पपूणनयन ग्रुनिवय शङ्कर" सबहुमानयुवाच ॥ ११1 
` एस उदार बचनों से स्तुति «करनेवाले, प्रणाम करनेवाहे, र 


भाष्यरचना का प्रस्ताव. , | 
अस्पदादिपदवीमभजस्त्वं श. = तुच तपोधनं न 
Hr इव खमि स्या; सदरेएय मदहर 
तुमने हमारी पदवी प्रा! - है तपोधन | तुमे 
उत्कष की प्राप्त किया ल तीत कती... 
2 के यां दै) हे 'सब्जनों में श्रेष्ठ | बादरायर 
समान तुम भी मेरे अनुमह के पात्र बनो। इस प्रकार शि 
वाद दिया ॥ ४५॥ ` » ७ : हत 


f 
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भर | पविमल्य सकलश्रृतिजालं ब्रह्मपत्रमकरोद्नुशिष्ठ} । | 
भ काणगुजसाँख्यपुरो गाण्युदुध्वतानि हैपतानि समूलम्‌ ॥४६॥ 
1) केव्यासजी ने सकल वैदिक मन्त्रों का विभाग करके अच्छी तरह 
पे ८ कक्षा पाकर अद्यासूद्र की रचना की है जिसमें काणा, सांख्य, बौद्ध 
पाक्न प्रसुति वेदविरुद्ध मतों का समूल खण्डन किया गया है॥ ४६ | 
टिपणी-वेद के दो काण्ड हे--कर्मकारड और ज्ञानकाणड | कर. 
एड के शरन्तगत ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थों का समावेश है। शानकाएड 
पनिषद्‌ हैं जिन्हें वेद के समस्त रहस्यों का प्रतिपादक होने के कारण वेनत 
ग्रह ( वेद + श्रन्त = सिद्धान्त ) कहते हँ । इन्हीं,उपनिषदों के अन्तरनिहित सिद्धान्त 
| प्रतिपादन के लिये बादरायण व्यास ने ब्रहावूत्न को रचनाकी है। परवर्ती 
`¬ [पायो के मत से त्रह्मसूत्र के सूत्रों तथा अधिकरण की संख्या में पर्याप्त मित्रता 
। जाती है। समस्त त्रहमसूत्र में .चार अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 
पार पाद ।. शाङ्करमाष्य के अनुसार सूत्रों की संख्या ५५५ है तया अधिकरणे 
की संख्या १९१ है। सांख्यादि मतों का विशेष खण्डन द्वितीय प्रध्याय के 
ह अध्यायों में किया गया है जिनको क्रमशः “स्मृतिपादे! तया (काद 
ते हैं| ; 
| मूहमतयः कलिदोषाद्‌ ह्वित्रवेदवेचनोद्वलितानि | 
| भष्यकाणयरचयन्‌ बहुबुद्धेदृष्यतामुपगतानि च कैथित ॥४७ 
| ) 1 के ह re ने वेद के दो या तीत वशं क 
नर स अपने उसितः इचना की है जिन्हें किन्ही बहु 
नो ने दूषित किया है ॥ एष 3 


i “दवान बिदितवेदोशैखार्थस्तानि दुपैतियतानि निरस्य | 


£ भार 
) प वेदान्त के रहस्य का. जानते हैं ( ,इसलिये आप इन दुष्ट 


से स'वलित (युक्त ) हो ॥ ४८१ 
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/ (सामन विदधातु भरत्युपोदेलितयुक्‍त्यमियुक्तर्‌ ॥ ४८५ 


सों का खण्डन कर ऐसे भाष्य की रचना कीजिए जो अति के द्वारा पुष्ट म 


कजी २०४८. ?.. 
पक 


>> पुन्य 
20५७ 
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एतदेव विुैरपि सेन्द्रैरचनीयमनवद्यपुदारम्‌ । 5 ॥| 
तावकं कमलयोनिसर्भायामप्यवाप्स्यति वरां वरिस 


॥। 

इस भाष्य का विशेष गौरव दोगा। इन्द्राद ८... 
द्वारा भी पूजनीय, अनिन्दनीय तथा उदार तुम्हारा ह 
की सभा में मी श्रेष्ठ पूजा प्राप्त करेगा; मनुष्यां की समा भर 
ही न्यारी है ॥ ४९ ॥ | 


भस्कराभिनबगुपपुरोगान नीलकएठगुरुमएडनमुर्यार| 

: पह्िडतानथ विजित्य जगस्याँ ख्यापयाद्वयमते परतत 
हे अवत बुद्धिवाले शङ्कर ! भास्कर, अभिनवगुप्त, नौक 

( प्रभाकर ) तथा मण्डन मिश्र जैसे विख्यात पणिडतों को संसार।। 
कर तुम इस भूतल पर ब्रह्मतत्त्व की स्थापना करो ॥५०॥ ( 
टिप्पणी--( १ ) भारूकर--ये अपने समय के बढे मरी रेस 
इन्होंने अद्यसूत्र पर एक भाष्य भी बनाया है जिसमें मेदामेद-तिद्वाल ग्र! 
पादन क्याहे। न 
(२) अभिनवरुप्त--ये काश्मीर देश के निवासी, प्रसा, 
प्रकाण्ड पण्डित थे। शैव दर्शन पर लिखे गये इनके अन्यो भंत, 
दी अधिक है । “तन्त्रालोकः इनका इस विधय का सवभेष्ठ अत । ॥ | 
इनकी व्याख्या प्रसिद्ध ही है।. कण्याची तरी 
(३) नीळकणठ--ये-भेदवादी शेव गेरे ह | 
(४) प्रभाकर--इनका मीमांसा में अपना/पिशेष मत ०, 

के नार से प्रसिद्ध है। इन्होंने जैमिनिसूत्रां के शाबर माथ के ॥ 
सुप्रसिद्ध टीका लिखी है जिसका नाम बहती! है। ये ई || 
बदलावे जातै हॅ, परन्तु, कडु ऐतिहासिक लोग इन्हें इमि | 
बतलाते हैं । 
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म्रण्डन मिश्र--ये ङुमारिलुम्ट .के पट्टशिष्य अपनो 
था प्रतिभा के कारण विद्वानों की मण्डली बहुत प्रसिद्ध ये | शङ्कर 
| क्के साथ इनका शासत्राथ छुआ था जिसका विस्तृतः वर्णन इ्सो ग्रन्थ के 


| इनदारशनिको के समय, अन्य तथा मतों के विशेष वर्णन के शिये 
| दखिए--श्रनुवांदक का “भारतीय दर्शन! 
न पाहसन्तमसवासरनाथास्तत्ञ तत्र विनिवेश्य बिनेयान्‌ 


| _ महरूपी अन्धकार को दूर करने के लिये सूय के समान देदीप्यमान 
अपने शिष्या के भिन्न-भिन्न देशों में वेदान्त-मागे 'के पालन के लिये 
रखकर पीछे कृताथ होकर मेरे पास चले आना ॥ ५१॥ 
|एवमेनमुयह्य कृपावा नागमै! सह शिवो$न्तरधत्त | > 
'।ब्रिस्मितेन मनसा सह शिष्येः शङ्करोऽपि सुरसिन्धुमयासीत॥५२॥ ` 
| इस प्रकार इन पर दया कर कृपाल गहादेव वेदों के साथ अन्तधोन . 
शे गये। इस घटना से विस्मित होकर शङ्कर भी अपने शिष्यों के साय 
| म नहाने चले गये | ५२॥ | 

निय 'दिधिय[हिकरीशू+ध्यायतो गुरुमयाखितभाग्यस्‌ । 
कतपंधतमभूद गुणसिन्धभिडे 8 निखिदलोकहिताय ॥५३॥ 
३ भाहिक कृत्य के रैसाप्त और शिव तथा अपने गुरु का म्यान कर 
«पर गुणों के निधि आचार्य शङ्कर का मन समस्त लोक के कल्याण 
॥, ९ मैझासूत्र के ऊपर भाष्य बनाने के लिये उद्यत ह्या ५३॥ 

र जराक्तिमधिगम्य स विश्वनाथात्‌ ˆ , 
काशीएरान्निरगमत्त्वषिकासमानं। .. 


या ७ डु “ म ४५; 
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प्रीतः सरोजयुकुलादिव चश्वरीक- 
निबन्थतः पुखमवाप यथा हिजेड! | प 
विश्वनाथजी से अन्थ-रचना की शक्ति पाकर आचार ३ ४ 
काशीपुरी से बाहर जाने के लिये निकल खड़े हुए पस “| 
जहाँ मरने के बाद जीव दत अपञ्च में फिर बद्ध नहीं हेवा (र 

अमरों का बाँधनेवाले कमलों से बाहर निकलकर हंस प्रसन्न दे 
प्रकार ब्राहमणं में श्रेष्ठ शङ्कर भी प्रसन्न हुए॥५४॥ . | 
आचार्य का बद्री के लिए प्रस्थान 
अद्वेतदर्शनविदां युबि सार्व भौमो टा 
यात्येष इत्युडुपबिम्बसितातपत्रम्‌। | 
'अस्ताचले बहति चारु पुरःप्रकाश- ॥ 

| व्याजेन चामरमधादिव दिवमुकान्ता ॥॥| 
, जब शङ्कर ने काशी का,छोड़कर उत्तर दिशा के लिये प्रथा 
पूव दिशा ने उनके प्रति अपना आद्र भाव प्रदर्शित क्रिया | ए 
अटत दशन के ज्ञाताओं में सावभौम यह शङ्कर जा राहे |; 
` अस्ताचल के चन्द्रबिस्ब-रूपी "सफ़ेद छाते के धारण करे ६ 
दिशारूपी वनिता ने आगे प्रकाश के व्याज से सुन्दर बेर 
धारण.किया ॥ ५५ ॥ 
टिप्पणी --सावंभौम अर्थात्‌ चक्रत्र्ही-राजा की. यूह. रय क, 
और चेवर घारण करता है। शङ्कर अर? तदये! के चक्रवती ये। अ! १ 
का चन्द्रबिस्ब-रूपी सफ़ेद छाते को घारण करना तथु#ची दिशेत. 
चामर को घारण करना नितान्त उचित है। इस श्लोक ते गीली. 
कि आचाय ने प्रातःकाल के समय काशी छोड़कर उत्तर के ले | / 


शान्तां दिशं देवनृणां विहाय नान्या दिगस सप हे 
तत्रस्यतीयानि निषेवमाणो गन्तं मनोज्याद बदरा || 
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(end आर मनुष्यों के शान्ति देनेवाली उत्तर दिशा है छोड़कर 


उलकण्टर्क कचिदकण्टकवत्‌ क्चिच्व . ` 
| त्वतम मूखंजनवित्तमिवाव्यवस्थम || ५७ || 
| इस महापुरुष ने उत्तर जानवाले मार्गे का अनुसरण किया जो कहीं 
(गमे था ओर कहीं पर ठण्डा; कहीं, सीधा था और कहाँ टदा | 
| शं पर कएटकां से पूण था ओर कहीं परु कएटकों से होन | यह इसत 
र अव्यवस्थित था,जिस प्रकार मूखे मनुष्य का चित्त ॥ ५७॥ 
“र्‍्यात्मानमक्रियमपढ्ययमीक्षिता$पि 


पान्यैः समं विचलितः पथि लोकरीत्या | 


| प्रायादपाबिशदशेत तथोदतिष्ठत्‌ ॥ ५८॥ 

i क्रियाहीन तथा व्ययहीन आत्मा के सांत करनेवाले भो आचाय ` 
लोकरीति के अनुसार रास्ते में पथिकों के साथ गये; मधुर फन 
५ जेल पिया, रमन किया, बैठे, शयन किया तथा उठे ॥ ५८ ॥ 
व्यनीयत तदा a दवीय- 

4 “° स्पासाँदैता चसक्क दनपुणयभूमिः । 

ul गौरीगुरुसवदर्रडफरीपरीता । झर 
1 खेलत्सुरीयुतदरी परिमाति यस्यास्‌ ॥ ५९॥ , ` 
क होने दूर जानेवाले उस मागे का पार" किया और पुण्यमूमि 
त्या निरो गये जो हिमालय से गिरनेवाले अनेक झं से व्याप्त 
fi, शुफाओं में सुर-सुन्दरियां कोडा कर रदी थी ॥५९॥ - 
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ग्रन्थ-रचना 

स हादशे वयसि तंत्र समाधिनिष्ठे- 
ब्रह्मर्षिभिः श्रतिशिरो बहुधा विचार | 
षडमिश्व सप्तभिरथों नवभिश्र खिन्न ॥ 
व्यं गभीरमधुरं फणति स्म माण | (६ 
वहाँ पर बारहवें वष में राङ्कर ने समाधि में लो ठक 
सात तथा नव वस्तुओं से खिन्न होनेवाले महर्षियो के साथ र 
बहुधा विचार कर भव्य, गम्भीर तथा मधुर भाष्य की रचना रो 
टिप्पणी-इस शोक के ठंतीय पाद में सूचित संख्यान दर 
प्रकार से किया गया है || 
(१) धनपति सूरि ने अपनी 'डिण्डिमः टीका में लिखा १ कही 
का अथ भूख, प्यास, जरा (बुढ़ापा), मृत्यु, शोक तथा मेह से है बि 
में 'घडू्मि' कहते हैं। सात पदार्थों से अभिप्राय खक, चर्म गा 


शानेन्द्रिय, चार अन्तःकरण ( मन, अहंकार, बुद्धि तथा विच) है 
इन्द्रियं से है। य 


षटू से अभिप्राय छुः नास्तिक दशनकारों से है--चोर्वाक, वैर 
सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक | सात स अभिप्राय 
सांख्य, योग, कममीमांसा: शाक्त बु भाकर प 
नव से अ्रमिप्राय १ जीव-इश्वर-भेद, २ ईशवरःजगत रः 
जगरत्‌-परस्पर-मेद्‌, ५ जीव-जगत्‌-सेद, ६ अविद्या, ७ कार, ८ 
वासना--इन नव पदार्थों से है। . 2 


करतलकलिताइयात्मतत्तवं क्षपितदुरन्तचिरन्तनम | 
उपचितबु दितो दितेगुशौधेरुपनिषदामयमुष्जहार £ 
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८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Ceflection. Digitized by eGangotri, TF 


ल] भीशझरदिखिजय॒ = ` ९ 


“0 के अनन्तर आचार्ये ने अनेक गुणों से युक्त! पनि 
की रचता की जिसमें अद्वेत तत्त्व कस्तलगत की ठु से पदि 
है तथा जिसमें दुरन्त, अनादिभूत सोइ का क्षयःवगित है| ६१॥ 
हो गहाभारतसारभूताः स व्याकरोद भागवतीश्च गोता! 


॥ नत्युजातीयमसत्सुद्र ततो सिंहस्य च तापनीयम्‌ ॥ ६२॥ 
हले इसके बाद आचाये ने महाभारत के सारखरूप गीता की व्याख्या 
ख्री। . अनन्तर असज्जनों के लिये अगोचर सनत्सुजातीय पर भाष्य 
ह्वा। पीछे तृसिंहतापिनी उपनिषद्‌ पर व्याख्या लिखी | ६२॥ - 
| टिपणी--बद्वैतराज्यलदमी के अनुसार, इस शलोक में आये हुए | 
गवती गीता! पद से भगवद्गीता तथा दिष्णु-सहख्चनाम दोनों का उरलेल 
भ त हे । अवः उपनिषद्‌ भाष्य की रचना के अनन्तर आचार्य ने गीता 

फ सिष्णुवह्नाम के ऊपर भाष्य का निर्माण किया । ये पद्य आचामं के ' 

थो की रचना के सम्बन्ध में बड़े उपयोगी है | 

नसंख्यांस्तदनूपदेशसहसिकादीन्‌ व्यद्धात्‌ सुपीव्य! ।। 
लाऽयविद्यानविवेकपाशान्‌ मुक्ता विरक्ता यतयो भवन्ति|६३॥ | 
| विद्वानों से पूज्य शङ्कर ने इसके बांद 'उतदेश-साहस्री? आदि असंख्य 


| पारा से मुक्ति लाभ कर लेते हैं ॥ ६३॥ क टक, 
॥शिडराचायरवावुदेत्य*प्रकाशमाने इमतिप्रणीता |. 
कार सकाराः मेलेय ! संभोड रवा दिचन्द्रमभया5वियुक्ता!॥0 
६ रर-रूपी सुरई उदय. लेकर प्रकाशमान हो रहे ये तब दुष्ट 

र किक दारां विरचित व्याख्या-रूपी अन्धकार भेदवांदी-रूपी चन्द्रमा 
| के साथ ही साथ प्रलय के प्रापतद्धो गया ॥ ६४॥ 


ग | अतनु विधिव दवनेयानघ्यापयामास स नेजभाष्यए्‌ | 


- आदि गुणों के द्वारा मुख्यता प्राप्त की ॥ ६६॥ 


लेकर श्र्‌ ति के अभ्यास कर लेने पर भी गहन अथे जाग्न 1 
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इसके “अनन्तर ्रतियों के शिरोमणि शङ्कर ने अपने ३5 
भाष्यों को पहाया जो वादियों के तको के द्वारा उसी प्र त ; 
(न सुखाने यो(ग्र) थे. जिस प्रकार सूय की किरणों के द्वारा स्न 
निजशिष्यहृदFजभास्वतो गुरुवर्यस्य सनन्दनादय! | |, 
शुमपवशुणेरशश्रवन्‌ कतिचिच्छिष्यगणेषु पुरुपताम्‌ || 
स्दन आदिक कुळ शिष्यो ने अपने शिष्य के हक 
विकसित करने में सूय के समान प्रभावशाली शङ्कर के रिषो 1 


स नितरामितराश्रवतो लपन्‌ नियममद्रुतमाप्य सतत 


श्रतनिजश्रतिकोऽप्यभवत्‌ पुन; पिपठिषुगहनारथेविविस 
सनन्दन ने इतर शिष्यां से बढ़कर अद्भुत नियम ब्र! 


से उसे फिर से पढ़ना चाहा ॥ ६७॥ 
- अइन्द्रभक्तिमुमामिपदारविन्दः 
इन्हे नितान्तद्यमानमना पुनीद्/ । 
_ आज्ञायशेखररहस्यनिधानकोश- | 
मात्मीयकोशमखिलं त्रिरपाठयत्‌ तम्‌ | 
अत्यन्त। दयालु सुनीन्द्र ने अपने चरणारविन्द की राग 
रहित, भक्ति करनेवाले सनन्दन, को नेहा 
अपने समग्र ग्रन्थ को तीन बार पंड्या ॥६८॥ _ 


ष्याभराङुलहृदामितराश्रवाणां : 
० प्रर्यापयञ्ननुप्मामदसीयभक्तिम | 

अभ्रापगापरतटस्थमग्नु कदाचि- 

` दाकारयन्‌ निगप्शेखरदेशिकेद! 


। 1६1 औराङ्करदिणिजय „` आ 
[इ क कारण आइल हृदयवाले दूसरे शिष्यों के 2 में सनन्दन 
भर | भक्ति की.प्रशांसा करत हर वेदान्ताचार्या में शिरोमणि आचार्य शङ्कर 
| आकाशगङ्गाँ के उस पार रहनेवाले सनन्दन को कृदाशर 
(ताया ॥ ६९ ॥ |, 
| _, इन्तारिकाऽनवधिसंख्तिसागरस्य | | 
| किं तारयेन्न सरित' शुरुपादभक्तिः । 
इत्यज्ञसा प्रविशतः सलिलं चयुसिन्युः 
| पञ्चान्युदश्वयति तस्य पदे पदे स्म || ७० | 
„ अनन्त संसार-समुद्र से पार लुगीनेवाली गुरु के चरणों की भक्ति 
या नदी को नहीं पार कर सकेगी ? यह विचारकर जल में प्रवेश 
काज्ेवाले गुरुभक्त शिष्य के प्रत्येक पैर के नीचे आकाशगज्ञा ने अपने 
कमलो को रख दिया ॥ ७०॥ 


|. पायोरुदेष विनिवेश्य पदं क्रमेण 
| प्राोपकणठमझ्चुमम्रतिमानमक्तिम्‌। ' ` 
| आनन्दविस्मयनिरन्तनिरन्तरो5पा- | व्र । 
६ | वाश्लिष्य पञझपद्नामपद्‌ं व्यतानीत्‌ ॥ ७१॥ 
त कमलो पर पैर रखकर क्रमशः गुरु के पास आनेवाले अनुपम भक्ति 


सडत्दन के झलिङ्गन कर आनन्द और विस्मय प्रे परिपूण हे 

“| हयवाले गुरु ने इनका सायक नाम 'पद्मपाद»रख दिया | ७१॥ 

| वं पाठयन्तभेजवद्यतमात्मविद्यां ह 
ये तु स्थिताः सदसि तत्त्वविदां सगर्वा Hs 

` आचिक्षिघुः कुमतपाशुमताभिमाना,... ` 

केचि विवेक विटपोग्रद्रायमाना; ॥"०२ षा वक. 


२०४ ` 8 तह: श्रीशङ्करदिखिजय 


ब्रह्मविद्या को पढानेवाले पुज्यतम, आचाय शक ३... 
की सभा से अभिमानी, दुष्ट. पाशुपत मत के अभिमानी # |. 
लिये अम्निरू\\कुछ विद्वानों ने नाना प्रकार से आक्षेप ळय |£ 

टिपणी-प्राशुपत मत के अनुसार पाँच पदाथ' है ॥ 
२ कारण, ३ योग, ४ विधि, ५ डुःखान्त । कार्य उसे कते}! 
स्वातन्त्य-शक्ति न हो । इसके अन्तर्गत जीव तथा जड़ दोनों ह छ| 
जगत्‌ की सृष्टि संहार तथा अनुग्रह करनेवाले महेश्वर को | 
जञान-शक्ति तथा प्रशु-शक्ति से युक्त होने के कारण उसको पा 
पति हे | वह इस सृष्टि का केवल निमित्तकारण मात्र है। | 
द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध के “योग? कहते हैं। मोशा 
करानेवाला साधक व्यापार “विधि! कहलाता है। प्रत्येक जीव ॥ 


भारतीय दर्शन?, पृष्ठ ५५८५६२ त 
तद्विकदपनपनहपमनीष; श्रत्युदाहरणत; स निरस्य | 


विशेष प्रतिभासम्पन्न शङ्कर ने ति के उदाहरणो से हश. 
सन्देह का खण्डन कर दूसरे वादियों के आगमों का भी स 
जिससे उनका गन कुछ कम हा चल ॥७३॥ _ ७३॥ नी 1 ५2 
पाशुपतमत की - समीक्षा | 


९ 


अद्वितीयनिरता सति भेदे 

. मुक्तिरीशसमतेव कथं स्यात्‌ । 

' ध्यानजा किमिति सा न विनश्येत्‌ ह 
` भावकार्यमलिल्तं हि न नित्य ॥ ॐ 
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"गे ६] 

औं के अनुसार महेश्वर की समता प्राप्त 32 त 
मलीन हो जाना ही मुक्ति है । . भेद स्वीकार करने प वि: 
५ नक्त कमी सिद्ध नहीं हो सकती । यदि कहा, जाक शिव का - 
न करने से इस प्रकार को मुक्ति उत्पन्न होती है तब वा नष्ट क्यों नहीं 
|. आती ! क्योंकि संसार के अखिल भाव पदाथ! नित्य नही हैं। 
गगन से उन्न होने के कारण मुक्ति को भी अनित्य होना ही 
सहा ॥ ७४ ॥ | 
र बिश्व संक्रमणमीशगुणानामिष्यते पशुषु मोक्षदशायाम्‌ । 
। | तन्न साध्ववयवेर्विधुराणां संक्रमो न घटते हि गुणानाम ॥७५॥ 
का | _ मोळ की अवस्था में पछुओं में--जीचों में-पशुपति शिव के गुणों 


तत्र गन्धसमवायि नभस्वत्संयतं दिशति गन्धधियं यत्‌ ॥७९॥ 

| | कमल का निरवयव गन्ध.जिस प्रकार वायु में संक्रमण करता है 

३।(सी प्रकार जीव में भी पशुपति के गुर्णो-क्का संक्रमण होता है; यह युक्ति 

नगी ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ पर गन्ध का समवायी कमल सूक्ष्म रूप 

ह पायु के साथ स युक्त रहता हे इसलिये वह वायु में भी गन्बबुदधि को 
| पिदा करता है ७६ ॥ 

` |िथ्वेकदेशेन समाश्रयन्ते कात्स्न्येन वा शम्ुगुणा विज्ञान । 
| ४ तु पूर्वोदितदीदसङ्गस्त्वन्तेञ्जतादि, परमेशवरे स्यात्‌ ॥9७॥ 
| सुक्तावस्था में महेश्‍वर के गुण मुक्त पुरुषों में क्या एक अंरासे . 

` | नाध करते हैं या सम्पूर्ण रूप से? यदि पहला पक्ष सानाजाय _ 

य कथित दोष आता है और यदि दूसरों पक्ष माना जाय तो ह: 

(| खरें अज्ञता आदि दोष मानने पड़ेंगे ॥७४॥ र 
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टिप्पणफ--छोक :७४ से ७७ तक इन चार पद्यो ३६ | ॥ 
सिद्धान्त का किश्चिन्मात्र खण्डन किया गया है | इस गत शर 
` शङ्कराचार्य नेञ्चहासूत्र-माष्य में विशेष रूप से किया है । द्र्य ~~ | 
२। २ | ३७-५४२ पत्यधिकरण । 
इत्यं तके? कुंलिशकठिनेः पडितंमन्यमाना 0 
मिद्यत्स्वार्थाः स्मयभरमदं तत्यजुस्ता निते || 
पक्षाघातैरिव रयभरेस्ताड्यमानाः फणासु ॥ 
क्ष्वेडज्वालां खगकुलपते! पन्नगाः सामिप्राना।॥॥ 
इस प्रकार वज्र के समान कठिन तकों के द्वारा आपने 
भिन्न किये जाने पर पण्डितमानी.तार्किको ने अपने गव शो ब 
छोड़ दिया जिस प्रकार गरुड़ के जोरों के पक्षाघात से फण हेर 
जाने से अभिमानी साँप अपने विष को ज्याला को छोड़ के है 
व्यार्याजुस्मितपाटवात्‌ फण्पितेमन्दाक्षमुहीपयन्‌ । 
संरूया लङ्घित शिष्य हृदद नरहेष्वा दित्यतामुद्रह| | 
उद्देलस्वयशःसुमेः स भगवत्पादो जगद भूषयन्‌ | 
कुवन्‌ वादिशगेषु, निमेरमभाच्छादूलविक्रीहिस्‌| 
आचार्य शङ्कर भाष्य-अन्ों में प्रकटित अपनी कुराका 
शेष का भी लज्जित करते हुए, असंख्य शिष्यों के हृदय, 
सित कर सूय-रूप धारण करते हुए, सात समरं केप 
अपने यशरूपी पुष्पों से संसार का भूषित करते, ९ 
खरगो पर सिंह के पराक्रम को दिखलाते हुए अत्यन्त शोगिष (१ 
बदान्तकान्तारङृतपरचारः सुतीक्ष्णासचक्तिटखागरद | र 
भयङ्करो वादिमतङ्गजानां महषिकएठीरव उठलात | 
वेदान्त-रूपी जङ्गल में छूमनेवाला, तीक्ष्ण युक्ति Er 
ट्रा को धारण करनेवाला वादोरूपी हाथियों को विद i 
रुपी भयडूर सिंह शोमित हुआ ॥ ८०॥ | 
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फु. ` तस्य यतीशवरस्य विलोक्य बालस्य pe | 
| _नाअ्यैयुतान्तरङ्गा; काशी परस्या लगदुस्तदेत्य/॥८१॥ 
केने पर भी उस यतीश्वर के अलौकिक र्र के देखकर 
| ौ-निवासी अत्यन्त आश्चये-युक्त होकर इस प्रकार बेलि-॥ ८१॥ 
पसान्मुहु्थोतितसवतन्त्रात्‌' पराभवं पीडितपुएडरीका; | 
(पेदिरे भास्करंगुप्तमिश्रम॒रारिविद्येन्द्रगुरुप्रधाना। ॥ ८२॥ 
| सब तन्त्रो का प्रकटित करनेवाले इस आचाये से भास्कर, अभिनवगुप्त, 
मिश्र, प्रभाकर मिश्र तथा मण्डन मिश्र जैसे प्रधान परिडतो ने 
। बराम को प्राप्त किया ॥ ८२॥, " 
| टिपणी- इस छोक में आये हुए अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का वर्णन 
हुँ हले किया जा जुका हे । सुरारि मिञ्च--ये बढ़े मारी मीमांसक ये। मीमांसा के 
प्रधान सिद्धान्तों के विषय में कुमारिल तथा प्रभाकर के अतिरिक्त इनका एक श्रलग 
तन मत था। इन्हीं के बारे में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि मुरारि का तीसरा 
गा हे-'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः? । गङ्गेश 'उपाध्याय तथा उनके पुत्र वर्षमान 
उपाध्याय ने अपने ग्रन्थौं में मुरारि मिश्र के मत का उल्लेख किया है तथा मुरारि 
| सवेनाथ (१०म शतक ) के मत का खणन किया है। _ 


पमी तक उपलब्ध हुए हैं। एक का नाम है 'त्रिपादी नीतिनयन' तया 
का नाम है “एकादशाध्यायाधिकरण” । प्रमाएयवाद आदि विषयों पर इनके 
न्त मत ये | *हेग्दिए:-७फ़तीय दर्शन! पृष्ठ ३८७। 
अस्याळत्मनिष्ठादिशयेन तुषः प्रादुभवत्र कामरिधु! पुरस्तात्‌ । 
॥चोदयामास किल प्रणेतु' बेदान्तशारीरकसत्रमाग्पस्‌ ॥८२॥ 
1]. र्‌ रही के जह्यज्ञान से तुष्ट दाकर "भगवान्‌ शङ इनके सामने आठ 


^ 


इनके दो छोटे 'अधिकरण-विवेचनातमक अत्य _ 


७] 
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२०८ क, न औराङ्करद्ग्विजय 
) 1... भाझ्य-स्तुति 

कुदतिमिरस्फुरश्कुमतपङ्कमञ्नां पुरा | | 
पराशरथुवा चिराद्‌ बुधशुदे बुघेनोदए्या | 
। गप 
अहो बध जरदूगवीमनधभाष्यसूक्तामृतै | 
रपङ्कयति शङ्करः प्रणतशहूरः सादर. 
श्रुतिरूपी गो ( वाणी ) कुदष्टिरूपी अन्धकार में चाह 
मत रूपी पङ्क में डूबी हुई थी । प्राचीन काल में विद्वानों ३ इ 
लिये पराशरपुत्र व्यास ने इसका उद्धार किया था | अब श ने 
आचार्य शङ्कर ने अपने निर्दोष ' भाष्यरूपी असूत से उसे पये त 
कर जिलाया ॥ ८४ ॥ | 
न्रैल्लोक्यं ससुखं क्रियाफलपयो सुडक्त यया5 विधुत | 
यस्या छृद्धतरे महीसुरय्रहे वासः प्रहद्धाध्वरे | 
तां पडूमसरते कुतक कुहरे' घोरे? खरे! पातितां | 
निष्पङ्कामकरोत्‌ स भाष्यजलधेः प्रक्षाटय पत्ता 
जिस वेद के द्वारा प्रकट शि गये यज्ञक्रिया के फतह] 
` तीनों लोक आनन्द के साथ पीते हैं, जिसका अत हि 
यज्ञ -सम्पन्न प्रजापति नामक ज्राह्मण के घर में निवास है ओर गे ६" 
ढुजनो के द्वारा पङ्क से व्यापत कुतक-रूपी गडढ़े में गिराई हर बै 
शुतिरूपी गाय के आत्राये शङ्कर ने अपने माध्य रूपी एह 

रूपी असृत से धोकर पक्ुह्दील कर दिया अर्थात्‌ टाकं सै |. 
से मलिन बैदिक सिद्धान्तो की समुचित व्याख्या कर हे बर्नी 
निर्दोष बना दिया ॥ ८५।। .. ऱ्य 
मिथ्या वक्तीति केयित्‌' परुषमरुपनिषद द्रप्ृत्साणिओं 

दन्येरस्मित्नियोल्यं परिचरितुमसावहतीति र | 
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, | स. घान दुभिरिव परेवञ्चिता चोरितायैं 
| ईिन्दत्यानन्दमेघा सुचिरमशरणा शहूराय पपच ॥८९॥ ` 


| ह्म दारानिक लोगों ने “उपनिषद्‌ मिथ्या सिद्धान्त करा प्रतिपादन 
L ता. है? यह कहकर अनाद्र से उसे खदेड़ दिया था | ! उपनिषत्‌ कमै 
|॥ हाने योग्य पुरुष की स्तुतिं करता दे, इस कारण दूसरे प्रभाकर 
दि मीमांसक लागा न उस अनेक से कष्ट पहुँचाया था | अथाभास 
प्रतिपादन करनेवाले 'तत्त्वमसि' वाक्य के वास्तविक अर्थ के लुप्त कर 
नैयायिकों के हारा जे उपनिषत्‌ ठगां गया था उसी उपनिषत ने 
दिन तक शरणहीन रहकर शङ्कसचाये की शरण में जाकर 
प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ 
| टिपपणी-इस श्लोंक में उपनिषत्‌ के प्रति विभिन्न दाशंनिकों की कल्पना 
ही समीक्षा की गई है। वेद.-बाह्य बौद्धों के मत से वेद बिल्कुल झूठा है| 
बग्रतिपाय यज्ञ-याग नितान्त अश्रद्धेय हैं। मीमांसकों के मत से भ्रति का 
सये विधि के अनुष्ठान में है।. . अतएव'ज्ञान-पतिपादक उपनिषदों का तासं 
बाद द्वारा परोक्ष रूप से कम प्रतिपादन करना है। नेयायिक लोग 
तत्रमसि? वाक्य का अथ “तस्मात्‌ त्वं अति? तस्मै त्वं असि, तस्य तं असि’ 
दि अनेक प्रकार के असत्य अर्था” की कल्पना कर श्रदैत-्रतिपादक 
[व श्रथ की अवहेलना करते हैं। चायं शङ्कर ने ही इस श्रथ का प्रतिपादन 
उपनिषदों की विशुद्धि को रक्षा की है। 381. 


२०९ 


१1 

ह बद्धोऽवृधीपत्‌ ददडकथमपि स्वात्मलाभः कणादात्‌ 
॥ (तः कोमारिलायेनिजपद्गमने दितं गमात्‌ | 
1... ६ सं विनीतं परमथ रचिता प्राणधत्यहताज्न्य" 


| य खिन्नं पुमांसं व्यधित करुणथा शङ्कराय परेशय॥८० कल 
{| इत्यादी बौद्ध लोग आत्मा के मार डालने के तिये उसके पीथे 
|| ` वमे किसो तरह कणांद से" याता ने अपनी सता ह 
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नहीं मानते; कणाद ने आत्मा को बुद्धि सुख दुःख आदि तवरित 


'ग्रस्तं भूतैने देवं कतिचन दडशुः के च दवाय! | 
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को । कुगारिल भट्ट ने गन्तव्य स्थान की ओर जाने के न. 
केवल रास्य दिखला दिया; सांख्य लोगों ने केवल इन $ र 
येगियों ने प्रेणायाम के द्वारा उसकी पूज्यता स्थापित ने शष 
नाना दाशनिकों के द्वारा प्रपञ्च में पड़कर खिन्न हुए “आस १) 
चार्य ने कृपा से परमात्मा बना दिया ॥ ८७ ॥ ॥ 

टिप्पणी-इस पद्य में आत्मा के विषय में भिन्न-भिन्न त 
कल्पनाओं का रमणीय वर्णन है। शत्यवादी होने के कारण कै 


तथा संख्यादि पाँच सामान्य गुणों से विशिष्ट विसु मानकर देइन |` 
उसकी एयक्‌ सत्ता स्थिर की है ।' कुमारिलमट्ट ने केवल इतना है ह. 
कि कर्म के अनुष्ठान से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है तथा चि 1 
परमेश्वर की उपलब्धि होती है । इस प्रकार इन्होंने केवल मा ली | 
सांख्य लोगों ने आत्मा में से दुःख हटा लिया, योगियों ने प्राय 
आत्मा में पूज्यता स्थापित की परन्तु शङ्कर ने इसे बहम के साथ ग्राही. 
आत्मा,को ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित कर दिया । इस प्रकार आसा क्षे ती 
महत्तपूण स्थिति के प्रतिपादन का सारा श्रेय आचाय-चरंण भरही" 


केचिद भूतै्ियुक्तं व्यधुरथ कृतिन! केऽपि से| 
कित्वेतेषामसत्त्वं न बिदघुरजहन्नेव भीतिं ततोऽसौ | 
तेषाधुच्छिद्य सृत्ताममयमकृतःठ-शङ्करः ईहः 
चावोकों ने परयिव्यादि'भूतों से अस्त स्वयं प्रकारारुप भ 
देखा । योगाचार आदि बोद्धो ने देखकर भी चरती 
किया'( बोद्ध लोग आत्मा को क्षणिक मानते हैं )। डु 
तथा भीमांसकों-ने आत्मा के प्रथिवी, तेज आदि मूतर 
किया। कुशल सांख्यवादियों,ने आत्मा को सब भूतों पपा ड 


य ओऔशङ्करद्खिजय ड 


॥ ६] २११ 
ते. त बतलाया । लेकिन इनमें से किसी ने प्रिवी आदि नामत 
| वको नहीं बतलाया। इसलिये आत्मा, ने अय को नी घोड़ा | 


4 उनकी सत्ता को निर्मूल सिद्धकर महादेव के अहार शङ्कर ने 
| मा को अभय बना दिया ॥ ८८॥ | 
वकिनिहतुतः भाग बलिभिरथ सुषा रूपमापाध गुप्त 
है| काणादैहा नियोश्यो व्यरचि बलवताऽऽकृष्य कौपारिलेन | 
कै. ब्यैराकृष्य हृत्वा मलमपि रचितो यः प्रधानैकतन्त्र; 
क्र कृष्टा सर्वेश्‍वर त व्यतचुत पुरुषं शङ्कर; शङ्करांश; ॥ ८९ ॥ 
३ पहले चावोक ने आत्मा का तिरसकारुकिया। इसके बाद वैशेषिक . 
श्षीगों ने आत्मा को कर्ता मानकर तथा सुख-दुःख ज्ञान आदि गुणों से 
। बतलाकर उसकी रक्षा की। कुमारिल-मतावलस्बियाँ ने पञ्च 
शतो से उसे अलग कर यज्ञादिविधि के अनुष्ठान में उसे अनुरक्त बना 
। सांख्य लोगों ने उसके मल को हटाकर भी प्रधान ( प्रकृति ) 
पराधीन बना डाला | . सी आत्मा को शङ्कर के अंशमूत आचाय 
डर ने सवेश्वर बना दिया ॥ ८९॥, „ ` 
गच! करपलताः प्रसूनसुम नःसंदोंहसंशेहना 
| भाष्ये भूष्यतमे समीक्षितवतां अयस्करे शाङ्करे । 
माप्याभासगिरो दुरन्वयणिराऽऽङ्ष्ठा विष्ठा गुणे 
| रिष्ट स्युः कथपैस्वुजासनवधूदोभारयगर्भीकवा! ॥ ९० ॥ 
च भ्ल्याणकारक तथा अत्वन्त पूजनीय शङ्करमाष्य ॥ 90: फ्लो 
| इणो को पैदा करनेवाली करपलताएँ हैं। उनकी समीक्षा 
पल पुरुष के लिये दूसरे भाष्यकारो की वाणी कैसे अभीष्ट बन 
हं जो गुण से दीन, अन्वयहीन वाणी, से युक्त तथा सस्ती के 
य से दूषित है। आशय है कि शाङ्कर भाष्य के सामने अन्य माध्य 
य न्त्‌ 0. 9 क 

हैं 1.९०॥ 
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: आचार्याननंत्रयेनियेदभिदासिद्धान्तशुद्धान्तरो 


- तुलना नहीं कर सकता ॥ ९२ || 


. सुज्ञ रोद्रोऽपि श्रतमयद्ृदाधायि सुगुरो 


'कार्म कामकिरातका प्रंकलतापर्यायनियातया 
नाशचच्छटया विपाटितमनो पै येंिया कसित 


धीरो भालुसरीसरीति विरसान्‌ ग्रन्यानबन्ध। 

जिन धीर पुरुषों का अन्तःकरण आचाय शङ्कर के प्रशंस | 
निकलनेवाले अहेत सिद्धान्त के;द्वारा शुद्ध हे गया दै ३५ 
अन्थो का कैसे अनुसरण कर सकते हैं जा ऐसे व्यक्तियों के हरा. 
हे जिन पुरुषों का मानसिक घैये काम-रूपी किरात के घा 
निकलनेवाले बाणों से छिज्न-भिज्ञ कर दिया गया है, तथा जे बना 
करने में असमथ हैं ॥ ९१ ॥ | 
सुधास्पन्दाहंताविजयिभगवत्पादरचना- | 

. समस्कन्धान्‌ ग्रन्थान्‌ रचयति निबद्धा गरि? 

विशङ्कां भङ्गानां गृहमु कुट्युङ्गाटसरित। . | 
कृतो तुर्या कुल्या नियतमुपशल्याइता/॥ 

यदि कोई मन्थकार सुधा-प्रवाह के अहङ्कार को जीते & 
पाद्‌ की रचना के समान ग्रन्थ को बना सकता है तो गौ |. 
बहुनेवालो छोटी नहर शङ्कर के मुकुट-रूपी चौराहे पर बह 


नदी की तरङ्गं के उत्पन्न करने में समथं हो सकेगी, वह इस ब 


नहीं कर सकती, उसी "प्रकार कोई भी लेखक लेखन | 


यया दीनाधीना घनकनकघारा समरचि | 
प्रतीति नीताञ्सौ शिवयुवतिसौन्दयेल्री | | | 


गिरां धारां सेयं कलयति कवेः कस्य त |. 
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हं ६] श्रीशङ्करदिखिजय ५ ` २१३ 
|, वाणी ने साने की धारा को दीनों के अधीन बना दया 

[त गौरी की सौन्दये-लहरी प्रकट हुई, भयानक भी साप जिसके 
| मात्र से भय को हरनेवाला बन गया, जगद्गुरु शङ्कर/की वह वाग 
| 1 _कविता-प्रवाह--किस कवि के हृदय में आनद नहीं पैदा 
रती {॥.९३॥ 

| टेपणी- शङ्कराचायं ने भगवती के सौन्दर्य तया शाक्त तत्त्व को प्रकट 
के लिये “सौन्दय लहरी? नामक नितान्त मनोरम तथा अय गम्भीर 
(तत्र की रचना की है । इसी स्तोत्र का निदेश इस शलोक में किया गया 


तोत्र की ओर निदश हे । क 
गिरां धारा करपट्ुमङुसुमधारा परगुरो 
स्तदर्थाली चिन्तामणिकिरणवेण्या गुणनिका | 
अभङ्गव्यङ्गथोघः सुर सुरभिदुग्धोर्पिसहभू- 
दिवं भन्य; काव्य; सजति विदुषां शडूरगुरुः ॥९४॥ 
| परसगुरु शङ्कर की वाणी का प्रवाह कल्पवृक्ष के पुष्पों के समान 
.३। उन वचनों का अर्थं चिन्तामणि, की किरणों का तृत्य है। । 
वन का अभज्ञ-समुच्चय ( रमणीय समूह ) देवता, कामधेनु तथा चोरः 
हे की तरङ्ग, के समान है। अतः शङ्कर ने भव्य काव्या के दारा 
(विद्वानों के लिये स्वगे की सृष्टि की है ॥ ९४ ॥ 
| गचा मोचाफलाभाः श्रमशमनदिधो ते 
व्यय मङ्गचन्तर' तत्‌ खलु किमपि पुधामाघुरीसाघुरीति; । 
धन्यानि गाढं प्रशमिकुलपतेः काव्यगव्यानि भन्या... 
न्येक्डोको पि येषु भथितकविजनानन्दसन्दाइकन्दः ॥९५॥ 
जिनके वचन कद्लो-फल के समान हैं, जिनके अथ श्रम को दूर करने 
म्ये हैं, जिनका व्यंग्य सुन्दर भङ्गी" से युक्त है, जिनको रीति ` 
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सुधा के सङ्गान मधुर दै, वैराग्ययुक्तो में सवश्रेष्ठ आचार 
काव्यरूपी ; मधुर गाय के दूध का में अत्यन्त धन्य पराइ 
एक भी शलोक कविजनो के हृदय में आनन्द की राशि बळ 
कारण है ॥९५॥ ` | 
चारगुम्मैः कुरँविन्दकन्दलनिभैरानन्दकन्दै सताम 
अयेधेरर विन्दषृन्दकुहरस्यन्दन्मरन्दोऽच्चङ;। 
्यङ्गघेः करपतरुप्रफुछतुमनःसोरभ्यगर्भीकृत- | 
दत्ते कस्य मुद न शक्करगुरोभब्याथकाव्याबह 
शङ्कराचाय की रुचिर अश से सम्पन्न काव्यावली कीन | 
विशेष ) के अङ्कुर के समान सज्जनों को आनन्द देनेवाते को 
और कमल के छिद्रो से गिरनेवाले पुष्प-रस से उज्जल अहा 
युक्त दै। वह कल्पवृक्ष के विकसित पुष्पों की सुगत हे 
व्यंग्यो के द्वारा किस सहृदय के हृदय में आनद खि 
करती 1 ॥ ९६ ॥ 
तत्ताइग्यतिशेखरोद्र्धतनिषद्वाष्यं निशम्येष्यया 
केचिद्वेवनदीतटस्थविदुषामक्षाडःभ्रिपक्षश्रिता! 
मौरूयांत्‌ खरडयितु' प्रयत्नमनुमानेकेक्षणा-विक्षप- | 


अक्रुभाव्यविचार्य चित्रकिरणं चित्रा; पतङ्गा | 
यति-शिरोमणि शङ्कर के द्वारा विरचित इर्पनिषद्-मा् री 
गङ्गा-तट पर रहनेवाले कुछ विद्वानों ने गोतम के पक्ष का भ 
अनुमान को ही प्रधान प्रमाण मानकर, भविष्य का बित 
हुए इषया से भाष्यों के खण्डन में उसी प्रकार से परत ९] 
प्रकार अभि के खण्डन करने का प्रयत्न पतिङ्गे किया ङे f 
यह है कि जिस प्रकार पति्गे अभि का नहीं बुझा सकते क । F 
वादी नेयायिक भी शङ्कर फे सिंद्वान्तो का खण्डन नही क्रश | 
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क परच्छेदनतापनाैयेया सुवण परभागमेति। , 
गर थ्यमानं 
पा दिमिः साघु विभध्यमान तथा गुनेमोष्यमदीपि भूप:॥९८॥ 


| जिस प्रकार सुवणं घिसने, काटने, गलानेँ आदि क्रियाओं 
। कारण अत्यन्त उत्कषे को प्राप्त करता है--अधिक चने लगता है-.. 
॥ प्रकार आचाय का भाष्य भी वादियों के द्वारा मन्यन किये जाने पर 
चमकने लगा ॥ ९८ ॥ 
ाष्यचन्द्रो दुनिदुण्धसिन्धोरुत्थाय दास्यन्नमृत' बुधेभयः | 
क्ष गोभिः कुमतान्धकारानतर्पयह्‌ विप्रमनश्चकोरान्‌ ॥९९॥ 
के ४! उस भाष्य-रूपी चन्द्रमा ने सुनि-रूही क्षीरसागर से उसन्न होकर 
र के अमृत देने के लिये वचन-रूपी किरणों से कुमति-रूपी अन्य- 
हि षि दूर कर मुमुक्षुओं के मन-रूपी चकोरों को तृप्त कर दिया ॥९९॥ 
खिनादिवाक्सागरमन्थनोरथा सेव्या बुधैरधिकडतदुःसपले! | 
विभाणयन्ती विजरामरत्वं विदियुते भाष्यसुधा यतीन्दो॥॥१००॥ 
८ की भाष्य-रूपी सुधा अनादि वेद-रूपी सागर के मन्यन से 
सन्त होनेवाली दै; काम क्रोध आदि शहुओं, को जीतनेवाले विदं से 
1 है। वह अजरता तथा अमरता को देती हुई प्रकाशित हुई ॥१००॥ 
॥ हूदब्जानि विकासयन्ती तमांसि गाढानि विदारयली |. 
।'दुंबूकान पविलापंयन्ती भाष्यमरभा5माद्यतिषर्यभानो॥१०१॥ 
| स्नो के हृदय-कमल के “विकसित करनी हुई, गाइ अस्रे 
८ | कती हुई, प्रतिपक्षी-रूप उल्लुओं के नष्ट करती हुई यतिं शहर 
सूये की भाष्यरूपिणी प्रभा चारों ओर चमक उठी ॥ (०१॥ « 
| भन्द्रविसन्यनजाता भाष्यनूतनसुधा भ्रुतितित्यो! । 
| भिषणतो विबुधे म्यदिचत्रमत्र कितरत्मसुतलस्‌॥ १०२ ॥ 
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आचाय शङ्कर ने वेद-रूपी समुद्र को न्यायरुपी 
मथकर भाएय-रूपी नवीनु,सुधाँ के निकाला | इस न "| 
को यह विशेषता है.कि जहाँ वह प्राचीन सुधा पान करे ग 
अमरत्व प्रदानः करती थी वहाँ यह सुधा भ्रवणमात्र पे के 
विद्वानों को अमरता प्रदान करती है॥ १०९॥ f 


पादादासीत्‌ पद्मनाभस्य गङ्गा शम्भोर्वकत्राच्याकी का 
अद्या लोकान हश्यते मडजयन्तीत्यन्या मभानुदरपेपो | 
भंगवान्‌ पद्मनाभ (विष्णु) के पैर से गङ्गा हसन्न हुई ए 
भाष्य-रूपी सूक्ति शिव के सुख से उत्पन्न हुई । दोनों में य हे 
है कि जहाँ गङ्गा लोगों को जल में मभ कर देती है हँ ए 
डूबे हुए लोगों का उद्धार करती है ॥ १०३॥ | 
व्यासो दशयति स्म सत्रकलितन्यायौधरत्नाबल्ीः | 
रथालामवशाक्न केरपि बुधेरेता ग्हीतार्चिए्‌। | 
अर्याफ््या सुलभाभिराभिरधुना ते मणिइताः पहता | 


व्यासश्चाऽऽप कृतार्थतां यतिपतेरो दायेमाश्चग्॥. 

व्यास ने वेदान्त-सूतरों में निहित न्यायरूपी रत्नों की गा 
लाया था, परन्तु अथ न जानने के कारण परिडतों ने हणे 
पहिचाना ही नहीं। शाङ्कर भाष्य से अर्थ की प्रामि हेरे १ 
दोनेवाली इन रन्नमालाओं के द्वारा पण्डित लोगः मरत ह 
तथा -व्यासजी भी कृताथ' हा गये ।--येतिपति शङ | 
सचमुच आश्चयेजनक है | १०४॥ | 
विदरञ्जालतप;फलं श्रृतिवधूघस्मिछ्मरलीस्तजं . | 
सडयासकसूत्रमुरधमधुरागए्यातिपुण्योदयप | |` 
वाग्देवीचिरभोर्यभाग्यविभवप्राग्भारकोशालयं ह 
भाष्यं ते निपिबन्ति'हन्त न पुनयेंषां भवे स॑] ` 


श्रीशङ्करद्खिजय ० ` 


६] अ 
` वावी शक्कर का यह आध्य विद्वानों को तपस्या का फत है; 
ही वनिता के केशपाश को अलंकृत कानेवाली जूही ,को भाला 
आससूत्रूपी सुन्दर खाद्य के अगण्ति पुण्योंका उद्य है तथा 
दी के विरकाल तक भोगने योग्य भास्य के वैभव के: आतिशय के 
'( वाला कोष है। . जा मलुष्य ऐसे भाष्य का सतत परिशीलन 
(त हैं उनका इस मत्येलोक में फिर जन्म नहीं होता ॥ १०५॥ | 
पन्यानाद्रिधुरन्धरा श्रुतिसुधा सिन्घोयेतिह्ष्मापते- 

|| ग्रेत्यानां फणितिः परावरविदामानन्दसन्थायिनी | 


यश त्याने! कुमतान्धकारपडलैरन्धी भवच्चसुपा 
द | पन्थानं स्फुटयन्त्यकाण्डकमभात्तरकाकेबदयो ततै ॥ ९०६॥ 
`) यहिराज शङ्कर के ग्रन्थों की रचना श्रतिरूपी क्षीरसागर के लिये 

द्राचल पवत की तरह है अथोत्‌ उसके ( श्रृति के) सार क्ल के 
लकर बाहर प्रकट करनेवाली है। यह परमात्मा का जाननेवाले 
षो के हृदय में आनन्द उत्पन्न करती है] चंमकनेवाले तक रुपी 
|| * प्रकारा से ओर ङुमति-रूपी अन्धकार-समूह से अन्ये होते 
गं के माग को प्रकाशित करती हुई भली भाँति चमक रही दै॥ १०६॥ 


दा रद्राकषणाद द्रागवनतशिखराद भोगसात्द्रानगेद्ात | 

| ष प्रांचीनेभूमीघरयुकुटतटादा तरात्‌ परिचमादरे 
रेताद्यापवर्गा जयति यतिघरापोदृत ब्हमबिद्या॥१०५॥ 
| शि में समुद्र से लेकर उत्तर में सुमेर पर्वत तकता पूर में 


"शे, भारत के दक्षिण में वतमान समुद्र रामचक्र के राइ दिखाने- 


५8 ज्र सेतुबन्थन के द्वारा प्रथ्वी से जल को अला केवा है। 


प्र ऽ की 2] 
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: उत्तर सें सुमेर के शिखर शिवजी के द्वारा आक्षण किये र || 
नम गये थे तथा देवभूमि होने के कारण वहाँ भोगों हो | 
वर्तमान रहती है ।: .इन दोनों के बीच में ओर दद्याच छा. 
के बीच में अह्मविद्या के विजय की प्राथना इस काथ ह| 
कर रहा दै॥ १०७॥ । 

८ _ इति श्रीमाघवीये तहुत्रझविद्याप्रतिष्ठित | | -| 
संसेपशङ्करजये षष्ठः सग उपारमत्‌ ॥६॥ | 
माधवीय शक्कुरद्ग्विजय में तरहमविदया की प्रस्त | 

का सूचक षष्ठ सगे समाप्त हुआ। | 
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[स छलु शारीरकसत्रभाष्यमध्यापयज्नभ्रसरित्समीपे | 

| शष्पालिशङ्काः शमयज्नवास यावज्नभोमध्यमितो. बिसान्‌ ॥१॥ 

| एक बार शङ्कराचाय गङ्गा के पास रहते हुए शारीरक सांध्य अपने 
विद्यार्थिया को पढ़ाया करते थे और ब तक दोपहर नहीं हो ज्ञाता था 

तब तक शिष्यों की शङ्काओं को दूर करते हुए वहीं पर रहते थे ॥ १॥ 
|आन्तेष्वयाधीत्य' शनेविनेयेष्वाचार उत्तिष्ठति यावदेष; । 

| पावद द्विजः कश्चन दृद्धरूपः कस्त्वं किमध्यापयसीत्पपृच्छत्‌ ॥२॥ 
म्यों के पढ़कर विद्यार्थियों के आन्त हो जाने पर जब आचार्य 


छे, तमी फाई आहांण आकर पूछने लगा-तुम कौन हो भए 

आपदा रहे हो ?॥ २॥ - | 

| रिष्यास्तसूजुभेगवानसौ नो गुरुः समस्तोपनिपत्वत! | 

भी न द्रीकृतभेदवादमकारि शारीरकसत्रभाष्यस्‌॥ ३ ॥ | 

h विद्यार्थियों ने उस बराह्मण से कहा--समात बनि में स हि 

| र शुरु हें || इन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर द्वेतवाद का दूर्‌ करनेवाला भाष्य ह 
॥ ३॥ ह 
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स चाब्रवीद्वाष्यकृत भवन्तमेते बदन्तयङ्ग तमेतदास्ताम्‌ 1 ॥, 
अवैकयुच्ारय पारमार्षतेऽ्तस््वं यदि वेत्य सतनं | | | 
शिष्य के वर्चन सुनकर वह त्राण बोला-ये छात्र अह (6 
भाष्यकार बतलाते हैं। यह अदभुत बात तब तक दूर रहे। बार a 
ऋषि वेदव्यास के द्वारा प्रणीत सूत्रों के अथ को तुम जानते हे 
एक सूत्र की व्याख्या तो करो ॥ ४॥ | 
तमत्रवीद्वाष्यकुदग्र्यवाचं सूत्ार्थविद्वयोञ्स्तु नमो गुरुभ!। | ॥ 
सत्रज्ञवाहंकृतिर॒स्ति नो मे तथाऽपि यत्‌ पृच्छसि तह ब्रवी॥ि॥ ४ 
भाष्यकार ने उस ब्राह्मण से यह सुन्दर वचन कहा-पूवाक्षी| 
शुरु लोगों को में नमस्कार करता हूँ। में सूत्रों के अथ' जाके शा 
अहङ्कार नहीं करता तथापि जो आप पूछते हैं उसका उत्तर दू':| 0 
पप्रच्छ सेउध्यायमथाधिक्ृत्य तृतीयमारम्भगत' यतीशम्‌ |. | 
तदन्तरेत्यादिकमस्ति सूत्र अक्ष तदर्थ यदि वेत्य किन्ति 
इर पर उस ब्राह्मण ने यतिराज शङ्कर से ब्रह्मसूत्र के तृतीय अगा।, 
के प्रथम सूत्र “हदन्तर-प्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्‍ननिरूपणाम्या(॥ . 
विषय में पूछा । यदि तुम इसका कुछ भी अथः जानते हो तो कहो 
स माह जीव; करणावसादे संवेष्टितो गच्छति भूतसक्षो! | | 
तारिड्श्रुती गौतमनैबलीयप्रशनोततराभ्याँ प्रयितोऽयम् ॥४ 


गया है ॥ ७॥ a |; । 
रिप्पणी--ह्लान्दोग्य ( ५.॥३॥३) में जैबलि और गौतम रे " । * 
कयन में इस विषय का विस्तृत वर्णन हे | प्रश्‍न था--पाँचवीं श्र 


|: र ५] श्रेशकुरदिखिजय ¬ | र 
| पुस क कहते हैं ! उत्तर--आकाश, पन्य, एथिवी, पुरुष तथा य 
| द्रं में क्रमशः भदा, सोम, दृष्टि, अन्न तथा रषी पाँच. 
र १ दी जावी हैं आर इस प्रकार जल को ( देह-के उत्पादक मू छ 
| रव के ) पुरष कहते हैं अर्थात्‌ जीव आकाशादि पादो भूत के वू 
| गे आइत होकर एक देह से दूसरे देह में जाता है। विशेष जानने के 


लि प्त का शाङ्कर माष्य देखिए । 
कमय निशमय्य तेन स वावदूकः शतधा बिकरस्य | 


| 


शि! पुरावार्येफणीन्द्रवाचोर्दिनाष्ट्रक वाकज्ञहों जनम्मै ॥ ९ ॥ 
|. पपन का अनुवाद करके शहूर ने सौ तरह से सका खण्डन 
शा! इस प्रकार बृहस्पति और शेषनाग के समान इन दोनों में यह 
| लि थाउ दिन तक चलता रहा ॥ ९ ॥ 
| [5 यतिराइद्विजेन्द्री बिल्लोक्य पारव स्थितपद्चपादः | 
। ड ५4 पहीसुरोः्यं व्यासो हि ब्रेदान्तरहस्यबेत्ता ॥१०॥ 
५ क भे यतिराट और द्विजराट्‌ के परस्पर विवाद करते 
(ने रह ह बैठे हुए पद्मपाद बोल छठे-हे आचार्य | ये ब्रामण 
(क, आषा व्यास ही हैं ॥ १० ॥ 
` एर एव साक्षाद व्यासस्तु नारायण एव बरम । 
i क मसक्ते किं किंकरोऽहं.करवाण सथः ॥११॥ 
ने बिवा साच्चात्‌ शङ्कर हो तथा व्यास ,खय, चारायणहैँ। 
3 द्‌ होने पर आपका दास में क्या कहूँ | ॥ ११॥ 
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१. हासते [ | | 
इतीदमाकणये वचो विचित्र, स भाष्यकृत्‌ सत्कृतः दविः | 
कृताञ्ञलिस्तं प्रयतः णम्य बभाण वाणी नवपदरूपामु|; 
यह विचित्र वचन सुनकर भाष्यकार ने सूजकार को दळ. 
इच्छा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ओर पद्यो के रूप में ब ह 
स्तुति करने लगे-॥ १२॥ 
भवांस्तरिचारुणटाकिरीटप्रवषंकाम्भोधरकान्तिकान्तः। | 1 
शुश्रोपवाती धतकृष्णचर्मा कृष्णो हि साक्षात्‌ कलिदोषहना॥॥| 
आप बिजली के समान सुन्दर जटा-जूट से बृष्टि करनेवाले झे 
कान्ति के समान सुन्दर हैं। 'झुश्र यज्ञोपवीत तथा सुगचमे के पात| | 
करनेवाले, कलि के दोष के नष्ट करनेवाले साक्षात्‌ कृष्ण | 
व्यास हं ॥ १३॥ न 
भावत्कसत्रमतिपाद्यतादकपरापरा्थमतिपादक सत्‌। . | 
अद्देतभाष्यं तव संमतं चेत्‌ सोढा ममाऽऽगः पुरतो मवाऽऽु॥| 


रूप अपराथे को प्रतिपादन करनेवाला यद्द अद्वैत भाष्य यदि मे| 
सम्मत हो तो मेरे अपराध च्म£कर झुरे सामने दर्शन दीजिए ॥ ११॥ 
। व्यांसजी का बणन | 
एवं वदन्नयमथैक्षत कृष्णमारात्‌ 
चामीकरब्रततिचारुनटाकलापस्‌ । " 
विद्यु्ठतावलयवेष्टितवारिदाभं 
चिन्मुद्रया प्रकटयन्तमभीष्टमर्थमू ॥ १५॥ 


इस प्रकार से कहते हुए शङ्कर ने अपने पास व्यास मुनि भे | | बै 


बिजली के वलय से वेष्टित मेघ कौ तरह शोभायमान थे तथा 
के द्वारा अभीष्ट अथे को प्रकर्ट कर रहे थे॥ १५॥ 
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ठ द्ग्वि » 
f 71 र” 
| दोपगृढमडुराजलुषा रजन्या 
| `  -गापदं विदधत शरदिन्दुविम्बम्‌। 
1). हाप्च्रीतितबुकान्तिफरीपरीत 
ढान्तेन्दुकान्तघटितं करकं दघानम्‌ ॥ १६ ॥ 
। ३ भवुरागवती रजनी के द्वारा आलिङ्गित शरत्‌-चन्द्रमा के भी 
गी शरीरशोमा से निन्दित कर रहे थे। तमाल के समान अपने 
|, की कान्ति से व्यात थे और रमणीय चन्द्रकान्त मणि से निर्मित 
| हह को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
|` सपताषिकाच्छदरविंशतिमौक्तिकाढ्यां 
| ७ सत्यस्य सूर्तिमिव बिञ्तमक्षमालाम्‌ | 
| . तताइशस्वपतिवंशविबघनात्माक्‌ 
ओ- तारावलीमुपगतामिव चाजुनेतुम्‌ ॥ १७॥ 
ह । वे च्छ दिद्रवाले सात से भक (२७ ) मोतियों की बनी 
पाता को सत्य की मूर्ति के | | 
| सूते के समान) धारण कर रहे थे। जान 


| ८ 
| थी, यह सत्ताइस नक्षत्रो की सोला है जे चन्द्रवंश के वधत के 


| भसय (विनय) करने के लिये व्यासजी के पास आये हों ॥ १७॥ 
। ह. न भूतेरुद्धूलनेनापि जटाच्छटामिः । 
है - न शम्भोरांसनाध्यासनस्र्यपात्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
शो > के धारण करने से, शरीर मैं भत्म मलने से, जटां 
है| ह के रखने से जान पड़ता था कि वे भगवान्‌ 
यार पर बैठने की योग्यता रखनेवाले हों || १८॥ ` 

| तला < पारावशोकृताहंकृतिकंज़रेन्रप्‌ । 

|. जनेदामनियन्त्रिताकुजिमगोसहसम्‌ ॥ १९ ॥ 
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२२४ ८ भीशहुरदिशखिजय [ | 1, 
वे अद्वेत-विद्या के अङ्कुशा की तीक्ष्ण धार से अहङ्कारररूपी हषे | 
वश में करनेवाले थे और अपने अद्वतशास्-रुपी परी 
, उज्ज्वल सूत्र-रूपी रस्सियों से अकृत्रिम अतिरूपी हज़ारों गायों क्षे बहे 
वाले थे ॥ १९॥ 
तत्ताहगत्युष्ण्वलकीर्तिशालिशिष्यालिसंशो भितपाश्‍वंमागप्‌ 


कटाक्षवीक्षामृतवर्षधारानिवारितारेषजनानुतापम्‌ ॥ २० | 
इङ कोर्तिशाली शिष्यमण्डली उनके पाश्वे को सुशोभित छा है| लि 

थी तथा उन्होंने अपने कटाक्ष-रूपी असत की धारा को बरसाक प्र 
मनुष्यों का सन्ताप दूर कर दिया था ॥ २० ॥ | 
विलोक्य वाचंयमसाबभौमं स॑ शङ्करोऽशङ्कितदशेनं तमू। |. 
गुरु गुरूणामपि दृष्टचेता; प्रत्युद्ययौ शिष्यगण; समेत १॥ | | 
मुनियों में सव श्रेष्ठ, गुरुओं के भी गुरु, व्यासजी को गक ५ 
आये हुए देखकर शङ्कर प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों के साथ छते - 
अगवानी करने, के लिये-आगे बढ़े |॥-२१ ॥ न 
अत्यादराच्छात्रगण! सहासा प्रत्युद्रतस्तवरणो प्रणम्य | . | 
यत्यग्रगामी विनया प्रहृष्य ज्लित्यत्रवीत्‌ सत्यबतीसुत स! | २९ 
शिष्यगणों के साथ आगे जाकर शङ्कर ने व्यासजी के चरण 
प्रणाम किया तथा विनयी यतिराज प्रसन्न होकर सत्यवती के पुत्र | | 
से ये वचन बोले--॥ २२ ॥ व ' | 


त 


__ “ब्यासजीको स्तुति IR 

&पायन स्वागतमस्तु तुभ्यं दृष्टा भवन्तं चरिता,मयाऽयाः। | 
युक्त तदेतत्‌ खयि सर्वकालं परोपकार्रतदीक्षितत्वात्‌॥॥|॥. 
हे व्यासजी ! आपका स्वागत है। आपके देखकर मेरे समत | , 
सम्पन्न हा गये । परोपकार-अरत सें दीक्षित होने से आपमें सब * |... 
के समपादन करने की योग्यता का होना बिल्कुल ठीक है ॥२१॥ |. 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri } / 


|| त “~ - 
६ नि दशा साक्षात भुत्यथेगर्भाणि सुदुष्कराणि | 
॥| पति पथेडंयमत्र कत को नाम शक्रोति सुसंगतार्थम्‌ ॥२४॥ 
१ | कर! भापने युति के अयं गि भन ह घडा 
| धी रचना की है। भला कोन ऐसा आदमी है जो सङ्गत 
| पाले दो रलोको की भीं रचना कर सके ९॥ २४॥ 
| #पणी--अगररहों पुराणों के नाम इस लोक में बढो सुन्दरता से सूचित 


मद्वयं .मद्दयं चैव, ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌ । 

| अ्नापल्लिङ्गकूस्कानि पुराणानि प्रचच्षते ॥ 

.| - कार से आरम्भ दोनेवाले दे पुराण हैं मत्स्य, माकंएडेय; भकारादि 
| मिष्य, भागवत; ब्रत्रयं = ब्रह्मएड, जह्मवैवत तया ब्राह्म, वचतुष्टय = 

॥ | हाहवमिन, वायु ( या शिव ) तथा विष्णु; अकारादि से आरब्ध एक- 
t ण दै अभि, नारद, पद्म, लिङ्ग, गरुड़, कूमे तथा स्कन्द | 

| पेदाणवं व्यतियुतं व्यद्धाअतुर्धा 


| ry ता विभक्तान ` 
॥| "दाः कलो क्षितिसुरा जनित|र एते 
३३ अहोतुमसा इति चिन्तयित्वा ॥ २५॥ 

जज समुद्र का आपने कळू, यजुः, साम तथा अथव इन चार 
| , किया तथा उनकी अनेक शोखा-प्रशाखाओं का भी 
| ल कि कलियुग के ब्राह्मण अत्युन्त मन्द्मति होकर वेद. 
हर पा उ दोर ॥२५॥ « . 

) जा भवन्तम्थे गत' च सर्व न न वेत्सि यत्तत्‌ | 
1. भरि विषयस्कयामबन्धान्‌ रचयेरजानन्‌ ॥ २६ ॥ 
शग Fa को जानते हैं। वर्तमान” तथा भूत अथं से भी 
| ३ ` हैं। ऐसा कोई अथ ”नहीं' जिस आप नहीं जानते हैं। 


म्य 
CN 
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२२६ ० श्रोशङ्करदिग्विजय [ १ 1 
यदि ऐसा नहीं होता तो आप भूत, वतमान .तथा भविष्य ह, | | 
प्रबन्धो के कैसे बनाते ९, ॥२६॥ | 2 
आभासयभन्तरमज्ञमान्ध्यं स्थूलं च सक्ष्मं बहिरन्तर च। _ 
अपानुदन भारतशीतरशिमरभूदपूर्वा भगवत्पयोषे! ॥ २५| | 
सब लोगों के भीतर रहनेवाले अष्ट-मूर्ति शित्र को प्रकट करत [| 

. सूल ( काय ) सूकम (कारण ) बदिः ( बाह्य जगत्‌ ) अन्तर (अ 
जगत्‌ = आत्मा ) के विषय में अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर कावा! 
'महाभारतः रूपी अपूव चन्द्रमा समुद्ररूपी आपसे उसन्न [| 
है। चन्द्रमा केवल बाहरी ,अन्धकार को दूर करता है, पर 
महाभारतरूपी चन्द्रमा भीतरी थज्ञानान्धकार को दूर करता है। दे ' 


इंसकी विशेषता है ॥ २७॥ ` 
वेदाः षडङ्गं निखिलं च शास्र 

महान्‌ महामारतबारिराशिः । 
MH साह २ “से संबभूचुः 
' सवं/बदीयं खलु वाङमयार्यस्‌॥ | 
वेद्‌, छः अङ्ग, सब शास्त्र, भहाभारतरूपी महान्‌ समुद्र, समत 3| 
आप ही से पैदा हुए हैं। इस प्रकार समस्त वाङमय के क्त र 
.होहें॥२८] | 

दीपे चित्‌ सम्ुदयज्चतमेव धाम ˆ 
शाखासहस्सचिवः शुकसेवंयमानः । 
उल्लासयत्यहह यस्तिलको झुनीना- | 
च्चै; फलानि सुदं. निजपादभाजास्‌ ॥ २* ९ 


सत्यप्रकाशरूप परत्रह्म ही व्यास के रूप में किसी होप | 
. हृए। इन्होंने वेद को सहस शाख्राओं का विभाग किया । | 


८२, व 
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| BS औशङ्करदिसिजय ७ २२७ 
हि ` नामं बनेपा अपर ठ च 
ल कले दैं। सुनियो में येड हैं। अपने चरण डी सेवा 
। ती कानों के माचरूपी फल प्रदान करते हैं। _ इस. प्रकार ये 
(उनी ३ मणिडत, छुक से सेवित, उत्कृष्ट फल पैदा करनेवाले कल्पवृक्ष 
| इसन हैं। २९॥ े 

' इत सदाऽतिशमनाय हृदा गिरीशं 

गापायसेऽधिवदनं च चिरन्तनौगाः । 

हुरी करोषि नरकं च दयाद्रदष्टया 
कस्ते गुणान्‌ गदितुमद्रुतकृष्ण शक्तः ॥ ३० | 
|| ` धाप क्लेशा को शमन करने के लिये हृदय में शङ्कर के धारण करते. 
१) भ्रति-रूपी चिरन्तन ( पुरानी ) वाणी को रक्षा मुख में करवे हैं; 
तट से नरक का संहार करते हैं। इस प्रकार हे अद्सुत कृष्ण ! 
| समग्र गुणों के वर्णन में कौन समर्थे हा सकता है ! ॥ ३०॥ 

| दिपणी- व्यास मुनि का क कृष्ण कुहने में तात्य हे । गोपाल 
(पिन ह रवा के हर र्त के सात दिन तके घारण 
|ाया। व्यासजी तो गिरीश शङ्कर के) सज्जनों के क्लेश दूर करने 
| $ैहि सदा हृदय में घारण करते हैं । कृष्ण ने तो नवीन गायों के वन में 
पा था तथा नरक असुर के युद्ध में पराजित किया था, परन्तु व्यासजी 
| गिरि काय' इससे विचित्र हें । अतः ये अद्भुत कृष्ण हैं | 

| नि भृतयः पदार्थ न सन्न चासन्न बहिन चान्तः । 

| एबिदानन्दधन: परात्मा नारायणस्त्वं पुरुषः पुराण; ॥३१॥ 
| ` शानमनन्तः ब्रह्म’, ‘विज्ञानमानन्दं जहा?, 'नासदांसी नोसदासी- 
' आदि भुतियाँ जिसको तत्‌ “तथा त्व पदाथे का लक्ष्याथ बत- 
a न पो सत्‌ है, न असंत्‌ है, न बाहर है और न भोतर है; जो 
(स्वरूप परमात्मा है, वही पुराख पुरुष नारायणं आप हैं॥३१॥ 
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२२८ ४ औशङ्करद्खिजय . | | 
` ` दिप्पणी--'नारायणः शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार सेषः | 
“नर? शब्द्‌ का श्रयं स्यावर-जज्ञमात्मक समस्त शारीर, उसे नि 
जीव का नाम हुग्राः'नार' । जीवों के आशय होने से परमात्मा काज; है 

हुआ । मनु (११०) की व्युलत्ति इससे विलक्षण है। उनका बन tf 
आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूव, तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
इति स्तुतस्तेन यथाविघानमासे दिवान्‌. विष्टरमात्मनिष्ठ| 
्वेपायनः प्रभयनन्मपर्वकायं यतीशानमिदं बभाषे ॥ ३२॥ | 
इस प्रकार स्तुति की जाने. पर आत्मनिष्ठ व्यासजी विहित र 
पर बैठे तथा देह के अगले भाग का मुकाकर प्रणाम करनेवाले यति. 
बोले-॥ ३२॥ | 


त्वमस्मदादे!. पदवीं गतोऽभू 
रखणडपाणिडत्यमबोघयं ते । 

शुकवत्‌ प्रीतिकरो अति विद्वन, 
पुरेव शिष्ये; सह मा भ्रमीस्त्वम्‌ ॥ ३३ 


तुमने हमारी पदवी का पहिले ही प्राप्त कर लिया है। $ | 
अखण्ड पारिइत्य का हमने जान लिया । हे विन | तुम छु मै । ( 
मुझे प्यारे हो। पहिले की तरह अब शिष्या के सोथ इधरूपर मे धे 

` मत करो ॥ ३३॥ | 
छत त्वया भाष्यमितीन्दुमोलेः सभांकणेसिद्धु खानि 
हुदा प्रहृष्टेन दिइक्षया ते हगध्वनीन; प्रशमित्ञभवम्‌ | * | 
राङ्कर क समाङ्कणे नामक सिद्ध के मुख से सुनकर तुमने हा |, 


. ` ` बनायादै।, हे शान्त सुनि! मैं प्रसन्नचित्त होकर दु | 
इच्छा से तुम्हारे सामने आया हैँ ॥ ३४॥ | 
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i] शा २२९ 
ह्मी 
| ॥ पुनीन्द्रवचनअवणोत्यह 
' ` ` रोमाश्वपूरमिषतो बहिरुत्सुवन्तम्‌ । 
पश्ररचिमाख्यददभ्रशक्ति ५ 
श्रीशङ्करः शुकमताणवपणचन्द्र! || ३५ ॥ 

| ह प्रहार सुनीन्द्र के वचन के सुनकर शङ्कर ने रोमाच्य के व्याज से 
व बाहर प्रकट किया । वे शुक के अद्वेत मत रूपी समुद्र कष 
ते के लिये पूर्णचन्द्र के समान रमणीय थे । वे मेघ की तरह शोभाय- 
| | क शफि-सम्पज्न व्यासजी से बोले--॥ ३५॥ . 
अक्ष एतुगैतरयमा युनीन्द्रा महासुभावा; ननु यस्य शिष्या! | 
| हाहमीयानपि तत्र कोऽहं तथापि कारुण्यपदर्शि दीने.॥३६॥ 
| दुनु, पैल आदिः महानुभाव ऋषि लोग जिसके शिष्य हैं, वहाँ ठण 
| षी सुतर मैं किस गिनती में हूँ । तथापि आपने इस दीन पर दया 
| है॥ ३६॥ ु 
गड समसतार्थविवेचकस्य क्स भर्वसूवसहसररक) ` 
'गशपदीपेन महर्षिमान्य नीराजनं धष्टतया न लष्जे | ३७॥ 
(१ “रषि |! समस्त अर्थ को प्रकट करनेवाले आपके सूत्र रूपी 
(भे अपने भाष्य-रूपी प्रदीप से आरती उतारकर मैं धृष्टता से लित 
शे राहूं | स्वयंप्रकाश सूर्य को प्रकाशित करने के लिये दीपक 
| ह नहीं हेती । उसी प्रकार उपनिषद्‌-अर्थ को. प्रकट करने- 
| गी भासःसूत्न के ऊपर व्याख्या की आवश्यकता नहीं है ॥ ३७ || . 
| करि यत साहसमासबुद्धया भवत्मंशिष्यव्यपदेशभाजा | 
4 . रकतिदुरुक्तिजालमहं; समीकर्त मिदं पाः ॥ ३८ ॥ 

न मशिष्य होकर मैंने अपनी छोटी बुद्धि से जो यह साहस किया 
| 02 मेरी सूक्ति और ।दुरुक्ति की रचना (सम करे में 
fF इंटर की 2. 


^ 


नरक 
है) 
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इत्यं निगद्योपरतस्य हस्ताद्धस्तद्वयेना55्द्रत; स माध्य 


« सन्तुष्टहोकर कहा-- ॥ ४०॥ ह 


स्र अशुद्ध पद्‌ कैसे निकल सकता है ९ ॥ ४२ ॥ र |: 


२३० हर श्रोशङ्करदिखिजय 


आदाय सर्वत्र निरेक्षतासों प्रसादगास्मीयगुणाभिराफम्‌| 
इस प्रकार कहकर चुप `हो जानेवाले राङ्कर के हाथ से 
ने अपने दोनों हाथों से बड़े आदर से भाष्य कों लिया त 
तथा गाम्मोयै गुणां से अभिराम इस भाष्य को सब जाइ ह| 
पूचक पढ़ा ॥ ३९ ॥ ट ॥ 
सूत्रानुकारिमदुवाक्यनिवेदिताथ | 
स्वीयेः पदैः सह निराङ्ृतपूवपश्षम्‌ | 
सिंद्ान्तयुक्तिविनिषेशित्रतत्स्व रूपस्‌ ` 
दृष्टाःभिनन्य परितोषवशादवोचत्‌॥ ४०॥ | 
सूत्र के अनुसार सूदु वाक्यों से अथं को प्रकट करनेवाले षं ह 
पदों से पूर्व पक्ष का खण्डन करनेवाले, युक्तियों से सिद्धान्त के ता] 


को प्रकट करनेवाले, भाष्य को वेदव्यास ने देखकर अभिनन्दन क्रिया, 


न साहसं तात भवानकार्पाद यत्सत्रभाष्यं गुरुणा बिनीह | 
विचायेता सूक्तदुरुक्तमत्रत्येतन्महत्‌ साहसमित्यवैमि ॥ ४(॥| 

हे तात | तुमने साहस नहों किया है, क्योंकि गुरु के द्वार हु 
देकर इस भाष्य की रचना को है। 'इसमें सूक्ति तथा ह | 
विचार कीजिए? यह कहना ही बड़ा साहस है ॥ ४१ ॥ ( 


हे विद्वन्‌ | तुम मीमांसकों में भी मुख्य «हो, सम्पूण व्यास १ 
जानते हो। हे यतिरीज | तुम तो गोविन्द के शिष्य हो । तु| ` 


! 1७]. 
| रव सकलार्थदशी महानुभाव! पुरुषोऽसिं कश्चित्‌ | 
i se विषयाखिवा्य पयेत्रजः सूर्य इवान्धकारान्‌ ॥४३॥ 
कृत ( साधारण ) मलुष्य नही हो। सकल अथ को जानने 
| ३६ महालुभाव दो जिसने त्रह्मचय के बाद अन्धकार को दूर करने. 
कि की तरह विषयों को हटाकर संन्यास महण कर लिया है ॥४२॥ 
“| कराणि लघूनि यानि निशूढभावानि च मत्कृतानि । 
| त्यं विर्य नास्ति यस्तानि सम्यगूविवरीतुमीष्टे॥४४॥ 
' अमित, निंगूढ़ भाववाले, लघु, अल्पाक्षर-सम्पज्न मेरे सूत्रों की 
न्‌ व्याख्या करने में तुमको छोड़कर ऐसा कौन आदमी है जो समथ 
लता है॥ ४४ ॥ ् 
[रगनतमानि को वा सत्राण्यलं वेदितुपर्यतः सन्‌ | 
प हासु तावान्‌ विवरीतुरेषां यावान्‌ प्रणेतुविबुधा वदन्ति ॥४५॥ 
| त्माव से ही अत्यन्त दुज्ञय, सूत्रों के अथ के भली भाँति जानने 
[रेत विद्वान्‌ समथ है ? रचयित को जितना. कुलेश होते है उतना 
कोश व्याख्याता को भी होता है । णा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥४५॥ 


हि 


\ 


| मा मदीयमवबुध्य यथाबदेवं ` 
| ‰ .भाष्यं मणेतुमनलं भगंवानपीश! । 
| शल्यादिनाऽन्यथयित' शरतिमूर्घवर्मो- 
| .. - दतं कथं, परशिवांशमृते पश: स्यात्‌ ॥ ४६॥ 
| मे भाव को भली भाँति समझकर इस तरह का भाष्य बनाने में 
७ दो सकता है ? तथा सांख्य आदि. दर्शना के द्वारा विपरीत 
५ ॥ गा कराये गये वेदान्त के उद्धार करने में भगवान्‌ शङ्कर के अंश 
13 समथ हो सकता है १॥ ४६॥ . > 
` जुषङ्षकजयाञपि सुद्रमुक्तो ' >» 
धत्सेअधियानसमहो सकला; कखाइचं । 
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गओऔशङ्करदिग्विजय क दु २३१ 


र 


२३२ 39 ओशडूूरदिग्विजय १ । | 
सर्वात्मना गिरिजयो पहितस्वरूपः 
शक्यो न वणयितुमद्रुतशङ्करस्त्वम्‌ ॥ ४७। || 

तुम में रोष खेश मात्र भी नदी है। तुम अपने मन प्रे. । | 
कलाओं को धारण करते हो। समग्र भाव से वेदान्त ( उपति | 
उत्पन्न त्रह्मविद्याःरूपी पावती के द्वारा तुम सदा आलिङ्गित हो | ग्र. | 
अद्भुत शङ्कर हो। तुम्हारा वर्णन नहीं किंया.जा सकता ॥ ३५॥ | 
टिप्पणी--इस शोक में शक्कराचाय रदूसुत शङ्कर कहे गये हैं त्यो.) 
वान्‌ शङ्कर रोष से युक्त हैं, चन्द्रमा की केवल एक कला को तिर स 
करते हैं तथा पार्वती के द्वारा उनका आधा अजञ हो आलिज्वित रत जा 
' आचार्य शङ्कर इन तीनों बातों में विलक्षण. हैं । | 


व्याख्याप्यसंख्येः कविभिः पुरेतदू , 
व्याख्यास्यते कैश्चिदितः परं च| _ 
भवानिवास्मददधदयं किमेते । 

| सप्रज्ञ ल लं नियूढस्‌ ॥ ४८॥ 


` चलकर कुछ विद्वान्‌ लोग इसकी व्याख्या करेंगे परन्तु हे स्न! | 
ये लोग तुम्हारे समान मेरे निगूढ अभिप्राय के समक सकते है| हे 
कदापि नहीं ॥ ४८ ॥ । 
व्याख्याहि भूयो निगमान्तविद्यां 
बिभेद्वादान्‌ विदुषो विजित्य । 
ग्रन्यान्‌ थ्ुवि रूपप्पय०सांनुबन्धान्‌ 
अहं गमिष्यामि यथाभिलाषम्‌ ॥ ४९॥ | 
फिर भी वेदान्त-विद्या पर “ब्याख्या-प्रन्थ लिखो, मेदवादी | ` 
का ,जीतकर अघुबन्ध-से युक्त भ्रन्थो के इस भूतल पर प्रसिद्द न 
अपने इच्छाबुसार जा रहा हूँ ॥ ४९ ॥ y 


CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized $y eGangotri *. ts 
| 3” ८2 


0 श्रीशङ्करदिग्विजय ० २३३ 


_किसी अन्य-रचना के आवश्यक उपकरणों को अनुबन्ध कहते 
ब, 2१ विषय = अन्य का प्रतिपाद्य विषय, २, प्रयोजन > प्रत्य ८ 
कारण, ३० अधिकारी = पात्र, ४. सम्बन्ध - ग्रन्थ तथा विषयक प्तिः 
,सम्बन्ध आदि । 


“$ ॥ बै 
| हे 
| “छ दुत तम्रसाववाचत्‌ कृतानि भाष्यापयपि पाउितानि | 

। (हानि सम्यक्‌ मतानि धैयां दितः परं कि करणीयमस्ति॥५०॥ 
#| जनो के इतना कहने पर आचार्य बोले--मैंने आ्यों को बनाया 
| हार्दे पढ़ाया भो है। धीरतापूवक मैंने दुष्ट मतों का सम्यक्‌। 
हत मी किया है । अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए ? ॥ ५० ॥ 

|| त्रं मणिकर्णिकायां विधेहि सद्दत्सल सन्निधानम्‌ | 
| र गेऽहं परमायुषोऽन्ते त्यजामि यावद बपुरद्य हयम्‌ ॥५१॥ 
| है सानो के प्रेमी व्यासजी ! इस मणिकणिंका घांट के पास एक 
ज भप खड़े रहिए जब तक में अपने परमायु को समाप्ति पर इस 


| र का आज ही छोड़ दृँ ॥२५१॥ ० 
. इतीदमाकण्य वचो विचिरेस्य | 
स शङ्करं प्राह कुरुष्व मेवम्‌ | 
अनिजिताः सन्ति वसुन्धरायां 
| त्वया बुघाः केचिदुदारबिद्याः॥ ५२॥ 
| आजू का सुनकर व्यासजी शङ्कर से बोले-हे वस्स | ऐसा मत 
|= ल पर उदार विद्यावाले बहुत से विद्वान्‌ हैं जिनका 
|  फनहों जीता है॥ ५२॥ ° 
॥ पाय तेषां कति हायनानि 
नो वस्तव्यमेच स्थिरधीस्त्व्याऽपिं । _ | 
स्ुयुक्षा शुवि दुखमा स्यातः - 
स्थितियेया मातृधुततस्य'बार्ये ॥ ५३ ॥ 


rn 


र ३० 
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हे स्थिरमति शङ्कर ! उनको जीतने के लिये तुम्हें ॥ 
. इस भूतल पर अवश्य रहना चाहिए; नहीं तो इस प्थ्वो थर के । 
इच्छा इस प्रकार दुलेभ दो जायगी जिस प्रकार लड़कपन में माता ३. ॥ 
जाने पर शिशु की स्थिति ॥ ५९॥ | 1 
प्रसन्नगम्भीरभवत्रणीतप्रबन्धसन्द भे भव; प्रहष! | 
प्रोत्साहयत्यात्मविदाशपीणां वरेण्य विश्राणयितु' चर ते|| 
हे आत्मवेत्ता ऋषियों में श्रेष्ठ ! तुम्हारे द्वारा रचित प्रसन्न गभो | 
मन्थो के सन्दर्भ से उत्पन्न होनेवाला दष तुम्हें वरदान देने के तिये ह|, 
प्रोत्साहित कर रहा है ॥ ५४॥ 
अष्टौ वयाँसि विधिना तव वत्स दत्ता- 
न्यन्यानि चाष्ट भवता सुधियाऽभितानि। 
भूयोऽपि षोडश भवन्तु भवाज्ञया ते 
भूयाश्च भाष्यमिदमारविचन्द्रतारस्‌॥ ५५॥ | 
हे बढ़ ऋच्य ने तुंगदे रल आयु दी थी; अन्य आठ से 


[भ 


इस भूतल पर टिके जब तक सूये, चन्द्रमा और तारे प्रकाशित हो ह 
रहें ॥ ५५॥ | 
त्वमायुषाञ्नेन बिरोधिवा दिगरबाङरोन्मूलनजागरुङेः। | | 
वाक्य; कुरुष्वोज्भितभेंदबुद्धी नद्वेत विद्या परिपल्थिनो यार ॥ 

इस आयु से विरोधियों के गर्वाडुर का सावधानता से दूर *| 
तथा अदत विद्या के दूसरे विपक्षियों के सेद बुद्धि से छुड़ा दो ५१. | 
इतीरयन्व प्रति वाचसूचे स शङ्करः पावितसर्वलोकः | | 
तत्दुभसम्बन्षषशान्मदीयं भाष्यं प्रचारं सवि यातु बिहव | | 
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वचन कहनेवाले व्यासजी से सब लोकों को पवित्र करने 

हले डे विद्वन्‌! तुम्हारे सूत्र के सम्बन्ध से इस भूतल पर 

एका सब्र प्रचार हो ॥ ५७॥ 

वेला चरणी बबन्दे यतिसुने! सवबिदो महात्मा | 

| यसंभाव्यवर' मुनीशों डपायन/ सोन्तरधाद यतात्मा ॥५८॥ 

॥| उ कहकर यतिराज ने सववेत्ता मुनि के चरणों को प्रणाम किया 

हायन मुनि भो इस अवश्यम्भावी वरदान को देकर अन्तधोन 

| गये ॥ ५८ ॥ 

इत्यं निगय ऋषिद्टषिणि तिरो हितेऽस्मिन्‌ 
विवेकनिथिरप्यथ विव्यथे सः । . 

| दृत्तपहारिनिरुपाधिकृपारसानां 

| . .तत्तारशां कथमहो विरहो विषज्ञ! || ५९ ॥ 

| जना कह षिवर के अन्तर्धान होने पर विवेक के समुद्र होने पर 

पेर अपने हृदय में अत्यन्त सित हुए । इर-नले नस्‌ को दूर 

॥| से, निव्योज कृपा से परिपूर्ण, इस तकार के ऋषियों का विरह क्रिस 

रसे सहा जा सकता है? ॥ ५९॥ ` 

| सारपे निजचित्तपद्मे पश्यन्‌ कथंचिद्र विरहं विषक्ञ | 

|ितीशोऽपि शुरो नियोगान्‌ मनो दघे दिग्विजये मनीषी ॥६०॥ 

` भे हृदय-रूपी कमल में व्यास के चरण-कमल का ध्यान करते 

को किसी प्रकार सहकर मनीषी यतिरःज ने भी गुरु को आांज्ञां 


भाष्यस्य वार्तिकमयैष ङुमारिलेन 

भट्टेन कारयितुमाद्रवान पुतीन । 
पेर्यायमानद रविन्ध्यमहीघरेण ˆ , [ 
वाचंयमेन चरितां ईरित प्रतस्ये | ६१ ॥ | 
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कुमारिल भट्ट के द्वारा अपने भाष्य के ऊपर वार्तिक श 
इच्छा से सुनिराज शङ्क विन्ध्याचल की शुफाओं को निर्षल ह | 
बाले अगस्त्य मुनि के हरा अधिष्ठित दक्षिण दिशा की तरफ़ चते i 
ततः स बेदान्तरहस्यवेत्ता भेत्ताऽमतानां तरसा मतानाप] | 
प्रयागमागात्‌ भयमं जिगीषुः मारलं साधितकपेजादय|!| 

इसके बाद वेदान्त-रहस्यों के वेत्ता तथा वेदबाह्य मतों के भेत्ता मा 
कर्मकाण्ड की; साधना करनेवाले कुमारिल को जीतने के हि| 
प्रयाग गये ॥ ६२॥ : 

प्रयाग की महिमा 


आमछ्णतां किल तनूमसितां सितां च 
क्त कलिन्दसुतया कलितानुषङ्गाम्‌ । 
गहाय नहचुतनयामथ निहनुताषां 

र्‍मध्ये- प्रयागमगग्रल्शुनिरथेमागम्‌ ॥ ६३॥ | 
मञ्चन करनेवाले पुरुषों 7 शरीर के असित ( विष्णु मावा । 
समान श्यामवर्ण ) तथा सित (शिव के समान उळ्वल ) बनाने क] 
यमुना के साथ मिलनेवाली, पापों को दूर करनेवाली तया 
पुरषायों को देनेवाली गङ्गाजो के पास प्रयाग के बीच में पहुंचे | पै 
गज्ञाप्रवाहेरुपरद्धेगा कलिन्दकन्या स्तिमितप्रवाह | | 
अपूर्वसरुयागतलज्जयेव यत्राधिकं भाति विचित्रपायाः | | 
यञुनाजो को धारा बढी वेगवती है, परन्तु गङ्गा के प्रवाह केशी | 
वह प्रयाग में रककर बहती है। अत: उसके प्रवाह में सिता है| 
पढ़ता है कि यमुना अपनी नई सखी गङ्गा के साथ मिलने से 
कारण सन्द्गतरि से बह्‌ रही है। नई सहेली के सामने” दवाब | 
ठीक नहीं होता ॥ ६४ ॥* . ° ह | 


i 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri / ७4 “७ 
४ d र | 


श्रोशङ्करदिखिजय > २३७ 


(° 
॥ द्रिरमलच्छविसम्प्रदाय- 
* 6, परध्येतुमाभितजलां कुहचिन्मराळे! | . 
ह्मे रजनीसहवाससोख्य- : 


f संशीलनाय किल संवलितां परत्र ॥ ६५ ॥ 
| पर निर्मल कान्तिरूपी पाठ के पढ्ने, के लिये, पास रहने- 
वि मातो से त्रिवेणी का जल सेवित था। अन्यत्र रात्रि के सहवास- 
(| मे सीखने के लिये चकवा-चकवी निवास कर रहे थे ॥ ६५॥ 
त्राता दिव्यशरीरभाज आचन्द्रतार दिवि भोगनातम । 
| व्याधिकयानमिंज्ञाः प्राहेममसे श्रृतिरेव साक्षात ॥६६॥ 
| कॉपर स्नान करनेवाले लोग दिव्य शरीर को धारण कर दुःख के 
सपे भी, अपरिचित होकर स्वगेलोक में चन्द्रमा तथा !ताराओं को 
बि क भोगों के भोगते हें । इस अथ को साक्षात अति सी 
झी है॥ ६६॥ 7 
` व्य -निवेणी की महिमा प्रहिपादन करनेवाली भुत युह है-- 
कर ; "सितासिते सरिते यत्र सङ्गते, तत्राध्जुतासो दिवमुसतन्ति |? ) 
| भवातसम्भवतिरोधिकथा5पि वाणी 
१  यस्याः सितासिततयेव ग्रणाति रूपम्‌ । 

| मारयां यप्नुनया परिचर्यमाणा- 
त्या गैतां विगाद्य ग्ुद्तो गरुनिरित्यभाणीत्‌ ॥ ६७॥ 
यो भरण को कथा को भी न जाननेवाली (नित्य) श्रुति यमुना 
॥ गौ का सितासित (श्याम तथा श्वेत ) रूप से ही वर्णन करती 


| |स 
॥॥ भागीरथी में स्नांन कर प्रसन्न होकर शाङ्कर'ने यह कहा-॥।६७॥ 


5 ची ` त्रिवेणी-स्तुति “कू 
न दापगे पुरविरोधिजटोपरोध- क? » 
| सदा इतः शतमदः सहान विषत्ते। 
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बद्धा न किंनु भवितासि ज़टाभिरेषा- 
द्धा जदप्रकृतयो न विदन्ति भावि ॥ ६८ | 4 

हे सिद्ध नदी! त्रिपुर राक्षस को मारनेवाले शाङ्कर को र 
रोके जाने से तुम उनसे क्रुद्ध हो तब तुम सैकड़ों. पुरुषों के शिव हे पा 
क्यों बना देती हो ? तुम्हारे द्वारा विरचित इन शिवों की न| 
क्या तुम बद्ध नहीं होगी ? क्या कहा जाय ! जड़ प्रकृतिवाले शो | 
भविष्य के नहीं समझ सकते ॥ ६८ ॥ | 
सन्ार्गव्नेपराऽपि सुरापगे स्वस्‌ | 
अस्थीनि निस्यमृशुचीनि किमाददासि। |" 
आ ज्ञातमम्ब हृदयं तव सज्जनानां | 
प्रायः प्रसाधनकृते कृतमञ्जनानाम्‌ ॥ ६९॥ | १ 
हे सुर-नदी ! सन्मागे पर चलनेवाली होकर भी तुम अपवित्र अल. 
को क्यों धारण करती हो, हेता ! तुम्हारे अभिप्राय भ 
सममता हूँ । तुम्हारे जल में /नान कर शिव-रूप हेनेवाले सजन गा 
शरीर का मूषित करने के लिये ही तुम इन्हें धारण करती हा ॥ ९॥॥. 
. स्वापानुपङ्गनहताभरितान्‌ जनौघान ` ! 
. स्वापानुषद्ुजडताविधुरान्‌ विधत्से । | 
द्रीमबद्विषयरागहृदोऽपि तूणं . : शा 
धूतांवतसयसि देवि क. एष मागे; ॥ ७० | | 
तुम निद्रा के साथ ददनेवाली जडता से युक्त महुष्यों को गरि 
` इन्त जड़ता से हीन कर देती दो अर्थातमनुष्यों के देवता ह 
हा । विषय-राग से .होन हृद्यवाले पुरुषों के भी भूत क 4 
( षतुरा जिसके शिर का भूषण है वह व्यक्ति अर्थात्‌ शर) 
हो। दे देवि ! यह म्हारा मागं केसा है १॥ ७० ॥ | 
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खापसराट त्रिवेणी शाट्या समाच्छाद्य कटि कृपीरे। 
४. आदघतवेणुदण्डोञ्धमषणस्नानमना बभूव ॥ ७१ || 
न न द्वी इस प्रकार स्तुति कर तापखराज शङ्कर नै पानी में खड़े 
प्री कमर को वख से ढका ओर दोनों हाथों से दणड के ऊपर 
प इ्षमर्षैण स्नान करने की अभिलाषा की ॥ ७१.॥ 


न शर यागे सह शिष्यसंधेः स्वयं कृतायों जनसंग्रहायी । 


| ारिमाताऽपि च सा पुपोष दधार या दुःखमसोढ भूरि॥७२॥ . 
मं शिष्यों के साथ खान कर जन-संप्र की इच्छा करनेवाले 
| यं कृतार्थं हुए । प्रयाग में उन्हें अपनी माता का भी स्मरण 
(शो निसने इनका पालन किया था तर्था अनेक कों को सहा था ।।७२॥ 
गी द्रगवसय्य वातैः कहारशीतैरुपसेव्यमान; 


` भ्राम तमालशालिन्यत्रान्तरेऽश्रयत लोकवार्ता ॥७३॥ 
॥ धान शीघ्र समाप्त करने पर कमल-वन से बहनेवाली शीतल इवा 
"$ उपर पङ्ग झलने लगी। ऋदचार्य ने"तमाल से शोभित और पर 
i] हर्या 

मध्या । वहाँ लोगों को यह बातचीत करते सुना ॥ ७३ || 
शत्य गति? सतां यः भामाणयमाम्नायगिरामवादीत्‌ । 
| पादात्‌ जिदिवोकसे।अपि प्रपेदिरे प्राक्तनयज्ञमागान।७४॥ 
| एरन्मथनप्रसत्त। महत्तर दोषमपाकरिष्णुः 


| ह राका तुषानलं प्राविशदेष धोर! ॥७५॥ 
किऽ ~ रत जिस पेणिडत ने पवंतु से गिरकर वेदमन्त्र के 
किया था और जिसके प्रसाद से स्वर्गलोक में रहनेवाले | 
भे ¬ भागों को प्राप्त किया था वही अशेष वेदार्थको 
ष“ रिलिभड--णुरु के सिद्धान्तो के खण्डन से सपज 


के लिये--आस्तिक होने के कारण भूसे की आग में 
रहे है ॥ ७४-७५ ॥ 
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अयं ह्पीताखिलवेदमन्त्रः कलंकषालोडितसवतन्त्र | | 
नितान्तदूरी झृतदुष्टतन्तरस्तरलोक्यविश्रामितकीतियल ॥ | 
इन्होंने समस्त वेद-मन्त्रों का अध्ययन किया है, अपने छि! 
गिरानेवाली नदी की भाँति सब शास्रों का मन्थन किया है, | 
का भली भाँति दूर खदेड़ दिया दै तथा त्रलोक्य में अपनो म 
* विस्तार किया है ॥ ७६ ॥ 
कुमारिल से भेट 

त्वेति ताँ सत्वरमेष गच्छन व्यालोकयत्‌ तं तुषराशिसंता[| |. 
प्रभाकराद्येः प्रयितप्रभावैरुपस्थित साश्रुपुसैबिनेये! ॥ ७॥ हृ 

। इस बात को सुनकर आचाये ने शोघ जाकर भूसे की आग में के बे 
कुमारिलभट्ट को देखा । उन्हें आँखों से आँसू बहानेवाले «मान्न ग्र] 

` शिष्या से घिरा हुआ पाया ॥ ७७ ॥ | 
धूमायमानेन तुषानलेत्र संदद्यम्राने5पि बपुष्येषे। | 
संहरयमानेन मुखेन बाष्टरपरीतपद्चञ्चियमादधानम्‌ ॥ ७८।| 
आग से खूब घुआँ निकल रहा था। उसने उनके समत श्‌ 

का जला दिया था। उनका केवल मुँह द्खिलाई पड़ रहा था ॥ 
वे ओस की बूँदों से ढके हुए कमल के समान सुन्दर माळूम पढ़ते ये | 

` दरे विधूताधमपाज्नभक्नया तं देशिकं दृष्टिपयावतीशंश | | 
ददश भट्टो ज्वलदिकरपो जुगोप यो वेदपर्थ निवारि! | 
आग के समान चमङनेवाले, शत्रु-विजयो, वेदमागे-रचक) शि 

भट्ट ने नेत्र के कोने से हो पापों के! दूर करनेवाले आचार्य को १ 
आँखों के सामने आया हुआ ढेला ॥ ७९॥ ` | 

| अदृष्टपूव चतपृवहत्त इष्ट्राऽतिमोदं स जगाम भइः। | 
° ॥ ति ० ।/ शि. 

अचीकर च्छिष्यगण/ सपंयांपुपाददे तामपि देशिकेत | 


“NE 
#5 
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। ते शङ्कर का पहिले वृत्तान्त सुन रक्खा था परन्तु उन्हे आलो 
॥ _,त्या अपने शिष्यगणों से उनकी पूजा करवाई । इसे शङ्कर ने 
३ क्िया॥८०॥ 
र त्तः परितुष्टचित्तः मदर्शयामास स भाष्यमस्मे । 
१३ च च क्षि < 
| द्रं तमनो झमलोऽपि लो के शिष्टेक्षितः संचरणं प्रयाति ।८१॥ 
| रहण करने पर शङ्कर ने प्रसन्नचित्त होकर अपना भाष्य इन्हें 
बिग । गिमेल मो प्रबन्ध शिष्ट पुरुषों के द्वारा आलोचित होने 
|| हाम प्रसिद्ध'हो जाता है ॥ ८१॥ , 
॥ हि गाधंहष्टचेताः कुमारः मोचे `चाचं शङ्कर देशिकेनद्रम्‌ । 
शाह तसो मत्सरग्रामशाजी सर्वज्ञा नो नाउपभाबस्य पात्रम्‌।८२॥ 
. | गथ का देखकर ङुमारिल अत्यन्त प्रसन्न हुए और उपदेशको में 
| से कहा कि संसार में अल्पज्ञ मनुष्य दूसरों से द्वेष करता है 
|स व्यक्ति इस क्षद्रता का प्रत्र नहीं छोता ॥ ८२॥ 
| कुमारिल को आत्मकथा 
पसाए विभान्ति विद्वन्‌ सद्दार्तिकानां प्रयमेव्र भाष्ये | 
(६ सागरहोतदीसो धुव विधास्ये सुनिबन्धमस्य ॥ ८३॥ 
| क ! इस मन्थ के पहिले ही भाष्य ( अध्यास भाष्य ) में आठ 
न्‌ शोभित दो रहे हैं। यदि मैं दीक्षा नहीं लिये रहता तो 
ह जे मथ झो अवश्य बनाता ॥ =३॥ > | 
i 11 ७ ze 

Ee “७ लोके विशेषतोऽस्मिनं. समये दुरापम्‌ । 
क „^ येः कथंचित्‌ त्वमद्य. मे दृष्टिपयं गतोष्यू! ८४॥ 


~ 
~ 


he 


7 का दशेन हो ऐसे संसार सें, विशेषतः इस समय 


1१ य 
"| ने पूर्वे जन्म सें उपाजित पुणयों के कारण ही आप आज 
३, र रहे हैं॥ ८४ ॥ र 


४ रै Es 3 

Rt ७. १ ब 
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ग्ारसंसारपयोब्धिमध्ये निमञ्जतां सद्विरुदाखत्त! | | 
भवादृशैः संगतिरेव साध्या नाम्यस्तदुचारविधाबुपा | „ | 
असार संसाररूपी समुद्र के बीच इननेवाले व्यक्तियों के आ 
लिये एकमात्र उपाय है. “आप जैसे उदारचरित सज्जनों का सग || 
इसे छोड़कर पार जाने का कोई उपाय नहीं है ॥ ८५॥ 
चिरं दिरक्षे भगवन्तमित्यं त्वमथ मे दृष्टिपथं गतोऽभू;। | 
नह्यत्र संसारपये नराणां स्वेच्छा विधेयाऽभिमतेन योग; ||| 
आपके देखने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी, परन्तु आज है गा 
मुझे दर्शन दे रदे हैं। इस संसार में मनुष्यों के लिये अभीष्ट छू 
प्राप्त कर लेना अपनी इच्छा पर निभर नहीं है ॥ ८६॥ | 
युनक्ति काल! इचिदिष्टवस्तुना कथित्त्वरिष्टेन च नीनवसु| 
तथैव संयोज्य वियोजयत्यसौ सुखासुखे कालकृते प्रवेद्रम्प/॥ 


युक्ति-जाल को काट गिराया, और समग्र विषयों का उपभोग 
परन्तु इस काल के हटाने की सामथ्ये मुझमें नहीँ दै॥ ८८॥ | 
निरास्यमीशं भ्रतिलोकसिद्ध अते; स्वतो मातरि १ 
न निहृुवे येन विना प्रपञ्च; सौरूयाय कटपेत न जातुं बिर | 
शतिं के” स्वतःप्रामाण्य,का सिद्ध करने के लिये श्रुति ओर बै 
सिद्ध ईश्वर का मैने निराकरण किया है। परन्तु मैं उस हय | 
* /* 0 : 
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| HLS” 
| ही करता जिसके बिना यह जगत्‌ सुखदायक नही हो 


(जाकी रचना की दै 


४--ईशा० ८ | 

शोक-बयुक्ति यर है--संसार के अखिल कार्यो' का कोई न कोई कर्त रवय 
हँ । यह जगत्‌ स्वय काय रूप है अतः इसका मी कोई कता होगा । 
तप्र है। इंधर-सिद्धि के लिये सबसे सुन्दर अन्य उदयनाचाय कृतं न्याय 
ग सलि है जि8में उन्होंने निम्नलिखित, श्लोक में इश्वर-साधक प्रमाणों का 
हु है सुत्र सलिवेश किया है-- 

- झरगायोशनधृत्यादे; पदात्‌ प्रत्ययतः श्रुते: | 


|सातक्राम्तमभूदशेषं स वैदिकोऽध्या विरली बभूव । 
by तेषां विजयाय माग प्रावति संत्रातुमनाः पुराणम्‌ ॥९०॥ 


|| मत संसार बोडो के द्वारा आक्रान्त दो गया था जिससे वैदिक 


|] 
|| 


८ ह हो गया था। इसकी परीक्षा कर मैंने वेद-मागे की रक्ष 


समुदाय शिष्य और सङ्घ के साथ राजाओं का अपने वश 
उनके घर में प्रवेश करते थे और यह घोषित करते थे 
मेरे पक्ष का है, उसका देश हम लेगों' का है, इसलिये आप 
भद्धा मत रखिए ॥ ९१। " 
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वेदोऽप्रमाणं बहुमानबाधांत्‌ परस्परव्याहतिवाचकत्यात । | 
एवं बद्न्तो विचरन्ति लोके नं काचिदेषां प्रतिपत्तिरासती । 

अनेक प्रमाणो से बाधित होने के कारण तथा आपस में विस | 
के प्रतिपादन करने से वेद अप्रमाण है। इस प्रकार से कहते 
देश भर में घूमते थे। इस राग को काई दवा नहीं थी ॥ ९९॥ || 

टिप्पणी--वेद-प्रामाण्य-विचार--बौद्धो ने वेद के प्रामाण्य ग्रे ८ | 
बतलाने में अनेक युक्तियाँ दी हैं जिनका खण्डन मीमांसकों ने बडे से| 
साय किया है। बौद्धों का पूर्वत है कि वेद प्रमाणभूत नहीं हैं, (| 
कुछु मन्त्र य -बोघ नहीं करते} 'सण्येव जर्भरी तुफरी तू” ( ऋ० ११५ 


(२) कुछ मन्त्र सन्दिग्ध श्रथ के बोधक हैं। “अघः स्विदासीद उप 
- सीत्‌? ( श्रु० १०।१२६।५.) सन्त्र एक ही वस्तु के ऊपर तथा नीचे ऋ 
उसकी स्थिति के विषय में सन्देह उत्पन्न करता है। (३) कुछ मत्र! 
अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। “एणोतू आवाणः” ( तैत्तिरीय सं० ११११ 
में पयरी से सुनने के लिये प्रार्थना की गई दै । भला जढ़ फय केम 
होते हैं जो हमारी बाते वे सुनेंगे ! (४ ) कुछ मन्त्र परस्पर-विरुद से| 
लाते हैं। एक मन्त्र रुद्र की एकता बतलाता है और दूसरा मन्त्र उदेश 
' की संख्या में बतला रहा हे । हम किसे माने ! पहले के या के 
(५ ) कुछ मन्त्र लोक-प्रसिद्ध बातों का अनुवाद मात्र करते हैं। शि 
बात का बोध नहीं कराते । मीमांसकों का उत्तर पक्ष है कि वेद प्रमाण ह। 
दोषों का निराकरण संचेपे में इस प्रकार है--( १ ) वेद का कोर मे 
अनर्थक नहीं | व्याकरण तथा तथा निरुक्त की सहायता से प्रतिक र 
अथ बतलाया जा सकता है। (२) मन्त्रों में सन्दिग्धार्थ प्रतिप 
है। जगत्‌-कारण रूप परम तत्त्व नितान्त गम्भीर है। वह सरवव्याफ( 
नीचे भी है ऊपर भी ।:. ( ३ ) अचेतन वस्तुओं में भी चेतन मिण 
का निवास है। उन्हीं के ल्य कर जडू पदार्यो की खुति की' 


>.) 


नंत 5 | 
0 र डक. i 
द्ध अपनी महिमा से सहस मूर्तियाँ घारण करते हैं। इसन 
व्याबात नहीं दीखता। (५) लोक-्रसिद्ध बातों में भी 
| नसव के अनुग्रह पाने के लिये मन्त्रो में उनका * उल्लेख न्यायसङ्गत 
है ह के लिये द्रव्य जैमिनिसूच ( १।२।३१-५२ ) और इन 
ए माच तथा वन्त्रवार्तिक; श्लोक वातिक--शब्दनित्यताधिकरण पृष्ठ ७२८- 
. तायण-्ुखेदमाष्यभूमिका | 
| ादिषं वेदविधातदक्षेस्तान्नाशक जेतुमबुध्यमान! । 
एपप्िद्वाल्तरहस्यवार्धीन्‌ निषेध्यो धा द्धि निषेध्यबाध; ॥९३॥ 
„॥ झवेद-बिधातक बौद्धों से मैने शाखराय किया परन्तु उनके सिद्धान्त 
कि जाने उन्हें जीतने में समर्थं नहीं हुआ । ' जिस वस्तु का निषेध 
कलै उसका ज्ञान होने पर ही उसका खण्डन किया जाता है अन्यथा 
छ मे ॥ ९३॥ 
[हा तदीयं शरणं प्रपन्नः सिद्धान्तमश्रौषमनुद्धतात्मा | 
रुष वैदिकमेव मार्ग तथागतो जातु ढुशाग्रबुद्धिः ॥ ९४ ॥ 
लिभतन्‌ मे सहसाऽञभ्रबिन्दुर्तच्चा विदुः पाश्वनिवासिनोउन्ये | . 
सायेब विवेश शङ्का मय्याप्तभाव॑ परिहृत्य तेषाम्‌ ॥ ९५॥ 


ष 1 गनर होकर में बोद्धो की शरण में गया तथा उनके सिद्धान्त के पढ़ा । 


यार इशामुदि बड ने वैदिक मागे के दुषित बताया । इस 
| 1१ मेरो आँखों से आँसू का बूंद टपक पड़ां। दूसरे विद्या 
(७ का जि लिया । उसी दिन से मेरे मैत्रीभाव को दूर 
दी में बोद्धो का सन्देह जाग उठा ॥ ९४-९५ ॥ 

=¬ ' णवान्‌ द्विजातिः प्रत्यादर्दद दशनमस्मदीयम्‌ । 

F जे कयमप्युपायेने तादश? स्थापयितुं हि योग्य! ॥९६॥ 
१ विपक्ष का विद्यार्थी है, बलवाते. आाह्यण है, हमारे दशन को इसने ` 
| न्ह उपायों से इसे हटा देना चाहिए। ऐसे मनुष्य 
| जा योग्य नहीं है? ॥ ९६॥ ° " 
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२४६ ” ओशङ्करदिसिजय पू र 
संमर्य चेत्थं कृतनिश्चयास्ते ये चापरे$हिंसनवादशोला | | 
व्यपातयन्नुधतरात्‌ ममत्त मामग्रसौधाद बिनिपातमीस | yf 
इस प्रकार आपस में मन्त्रणा कर बौद्धो ने यह निश्चय छिया ति 
अन्य भी अहिसावादियों ने मिलकर मुझे! ऊँचे महल की अर! | 
नोचे गिरा दिया। में स्वयं गिरने से बहुत डरता था॥९५॥ | 
` पतन्‌ पतन्‌ सौधतलान्यरोरुह यदि प्रमाणं अ्रुतयों भवनि|| 
जीवेयमस्मिन्पतितोञ्समस्थले मण्जीवने तच्छुतिमानता गहि 
मैं एक अटारी से दूसरी'अटारी पर गिरने लगा | तब मैंने ज़ोर ते| 
घोषित किया--““यदि श्रुति प्रमाण. हैं. तो विषम स्थान पर भो गिल 
जीवित रह जाऊंगा ।? मेरे जोवन का साधन ( उपाय ) वेदों प्रह| 
शिकता ही दै॥ ९८॥. ` मो 
` यदीह सन्देहपदप्रयोगाह व्याजेन शाक्श्रवणाच्व हेतोः। | 
ममोचरेशात्‌ पततो ब्यनुङश्षीत्‌ तृदेकचश्षुर्विधिकरपना सा ||| 
इस घोषणा में 'यदि? इस सन्देहसूचक पद का प्रयाग करने पे ह|. 
कपट से शास्त्र का सुनने के कारण गिरने पर मेरी एक आँख पूट | 
बिषिःविडम्बना ऐसी ही थी ॥ ९९ ॥ | 
एकाक्षरस्यापि गुरु प्रदाता शाख्रोपदेष्ठा किम भाषणीग||. 
७ र | 
. अह हि सबङ्गगुरोरधीत्म प्रत्यादिशे तेन .गुरोमहागृ; |" 
एक अन्तर का देनेनरला भी गुरु कहलाता है। समग्र शाख कर्ण 


मति मदान अपराध किया है॥ १७० ॥ | 


तदेव मित्थं सुगतादधीत्य प्राघातयं तत्कु लगेव पूवम्‌ | 
लेमिन्युपज्ञेभिनिविष्ठयेता, शास्त्रे निरास्य' परमेश्वर ॥ ("| 
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। Fs ओराङ्करद्गविजय „ २४७ 
१९० गुरु से शाख को पढ़कर उनके कुल का हो पहले मैंने 
रू र । मिनि मुनि के द्वारा प्रवेतित शाख में अभिनिवेश रखकर 
` लो ढा निराकरण भी किया है। यही हमारे दो अप- 
Natt 

॥। सय चिकी ्षरईन्‌ यथोदितां निष्कृतिमाश्रयाशम्‌ | 
पा पुनरुकतभूता जाता भवत्पादनिरीक्षणेन ॥ १०२ | 
जद दोषों के निराकरण करने की इच्छा से मैंने आग में प्रवेश 
1 यह निराकरण आपके दर्शन से पुनरुक्त के समान हो 
बाद | १०२ ॥ ३ | 

छ| माप्य प्रणीत' भवतेति येगिन्‌ 

„ आकणये तत्रापि विधाय हृत्तिम । 

` | गशोऽधिगच्छेयमिति स्म वाञ्छा 
 स्यितापुरासम्भूतिर्कि तदुक्त्या ॥ १०३॥ 

ह| हे योगोन्द्र ! आपने भाष्य बनाया दै, यह मैंने सुन रक्खा है। उस 


|स स बात का कहना ही व्यथ दे ॥ १०३॥ 

| षाने भवन्तमहमायेजनार्थजात- 

| . मदतरक्षणकृते बिहिताबतारम्‌ । 

"| पागेव चेज्ञयनवत्म कृतार्थयेथाः « | 
पापक्षयाय न तदेहृशमाचरिष्यम्‌ ॥ १०४ ॥ 

३. कि आये जन के कल्याण के लिये तथा अहेर कौ 


| है Fe होता ता सैं तभी कृतार्थ हो जाता और पापों को दूर 
| आचरण करने का अवसर 'नहीं आता ॥ १०४॥ 


के 
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आपने अवतार ग्रहण किया है।, यदि आपका दशन सुमो: 


२ 
he 


२४८ c ओशङ्करदिगिजय [ र j 
न्य ९ 

प्रायोऽधुना तदुभयप्र भवाघशान्त्ये FE: । 

प्राविक्षमार्य तुषपावकमात्तदीक्षः। ` . '| 

भाग्यं न मेज्ननि हि शाबरमाष्यंवत्व- | 

द्वाध्येजपि किंचन विलिख्य यशोऽधिगनतुम्‌ ॥५ | 

इस समय इन दोनों दोषों से उत्पन्न पाप की शान्ति के हिथे क 

ग्रहण कर मैं भूसे की आग.में अपने को जलां रहा हुँ । शावर माषः 

ऊपर वार्तिक लिखने के समान आपके भाष्य पर वातिक तिब्र 

कमाना मेरे भाग्य. में लिखा नहीँ था ॥ १०५॥ | 
इत्युचिवांसमथ भट्टकुभारिलं त- 

मीषद्विकस्वरघुखाम्बुजमाह मौनी । 

भ्रृत्यथेकमेवियुखान्‌ सुगता न्निहन्तु . | 

जातः गुहं श्रुति भवन्तमहं तु जाने ॥ १०६॥ | 

इतना. कहनेवांले, कुछ, प्रसन्नवदन होनेवाले कुमारित झह । |: 

शङ्कराचाय बोले-मैं आपको भ ति-प्रतिपादित कर्ममागै से विमुख बे. 

को मारने के लिये प्रथ्वी .'पर अवतार लेनेवाला स्वामी क्ति. 

मानता हूँ ॥ १०६ || | 

सम्भावनाऽपि भवतो नहि पातकस्य 


सत्य ब्रत चरसि सष्जनशिक्षणाय । , 
उज्जीवयामि करकाम्बुकणोक्षणेन 


भाष्येऽपि मेःरचय वार्तिकमङ्ग भव्यम्‌ ॥ १०९।|* 
आपके चरित्र में पातक को सम्भावना भी नहीं है। आप | 
` सत्यत्रत सब्जनों को सिखलाने के सिये कर रहे हैं। में हाथ से % | 
जलबिन्दुओं को छिड्ककैर आपके जिला देता हूँ। आप मेरे म]. 


अपने सुन्दर 'वार्तिक! की रचना कीजिए || १०७॥ 
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ह. | 
है वांत विडुधावतँसँ स धर्मविद्‌ ब्रह्मविदां वरेययम्‌ | 


'| न शान्तिघनाग्रगण्य सम्य वाचमुवाच भूयः ॥१०८॥ 
। अकार कहनेवाले विद्वानों में अग्रणी, ब्रह्मवत्ताओं में शिरोमणि, 


२४९ 


ट्स 
सो के 
बोते ॥ १०८ ॥ < 5 

बाहमि शुद्धमपि लोकविरुद्धकृत्यं ` 


; 


| [क्र भारोप करते हैं जिस प्रकार शूर कुटिल धनुष के ऊपर पतयश्च 

यं! डोर) का || १०६ | | 

| संगीवनाय चिरकालसृतस्य च त्व' 

| शक्तोऽसि शङ्कर दयोगिलदृष्टिपातै! | 

| आरमेतदघुना ब्रतमागमोक्त 

| शन्‌ सतां न भविता स्पि बुधाविनिन्द्यः ॥११०॥ 

| क ! आप अपनो दयामयी दृष्टि डालकर बहुत देर से मरे हुए 

अ ह में समथ हैं। मैंने अभी इस वेद-विदित रत का 
दै ‘ यदि में इसे छोड़ देता हता सब्जनो की दृष्टि में 

i नहों रहूँगा ॥ ११० ॥ ह 

|... पवाह भगवन्‌ प्रभावं 

| ह क भूतानि पुनर्यथावत्‌ | 

| ७ "पयोऽसि तथाविधो मा- ° 

| 

| 


| ५ °गीवयेशचेदिइ कि बिचित्रस्‌ | १११॥ 


द 
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अग्रगण्य राडूर से वह घमवेत्ता ब्राह्मण विनयपूर्वक 


र 


ञे 
लल 
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` श्रीशङ्करदिखिजय ह १ 
हे भगवत्‌ ! मैं आपके प्रभावको जानता हँ. । आफ्ने झक 
है कि संसार का संहार कर फिर उसी तरह आप उसे बना सकने । 
आप मुके जिला देंगे इसमें कौनसी विचित्र बात दै ॥ १११॥ | १ £ 
नाभ्युत्सहे किन्तु यतिक्षितीन्द्रं सहुल्पितः हातुमिदं बताग्ा 
तत्तारक॑ देशिकवर्य मह्यप्रादिश्य तद बहम ऋतार्ययेया: || 

हे यतिराज | इस सङ्करिपत व्रत को मैं छोड़ नही सक्ता। | 
हे उपदेशक-शिरोमणि ! आप तारक ब्रह्म रास-नाम का उपदेशक 
मुझे कृताथ कीजिए ॥ ११२॥ 
` अयं च पन्या यदिश्ते प्रकाश्यः 
सुघीइवरो मण्डनमिश्रशमा । 
दिगन्तविभ्रान्तयशा विजेयो | 
यस्मिन्‌ जिते सबेमिदं जित' स्यात्‌॥ ११३। | 
यदि आप वेदान्त-मार्ग को प्रकाशित करना चाहते हों ता र] 
रेष्ठ, दिगंन्तों में कोतिशाली मण्डन मिश्र का जीतिए। उनके भी 
पर सब कुछ जीता जा सकता है ॥ ११३ ॥ 
सदा वदन्‌ योगपदं च सम्मतं स विश्वरूपः प्रयितो पीत 
` महाग्रही वैदिककमतत्पर! प्रद्त्तिशास्रे निरतः सुकमेठ! ॥! 
वे विश्वरूप नाम से विख्यात सदा कमयोग के माग का. 
देते हुए भूतल पर प्रसिद्ध हे । बे वैदिक कम सें तत्पर पि 
निरत, कर्मठ, महान्‌ गृहस्थ हँ ॥ ११४॥' . EE 
निहत्तिशास्त्रे नकृतादर! स्वयं 
” केनाप्युपायेन ब्ृशं स नीयताम | 
| बशा गते तत्र” भवेन्मनोरय- “प 
: स्तदेन्तिक गॅच्छतु मा चिरं भवान्‌॥ ( (11 |. 


क. 


२५० 


। |, श्रोशङ्करदिस्विजञय र २५१ 

| [&- मार्ग मे उन्होंने कभी आद्र नहीँ दिखलाया दै। किसी 
णो |) न वश में कीजिए । उनके वश हाते पर आपका मनोरय 
| द होगा । उनके पास जाइए, देर न कीजिपर।। ११५ ॥ 
| हक इत्यमिहितस्य हि तस्य लोके 
| सतेति बान्धवजनेर भिधीयमाना 
हो; इतश्रिदिद्द “वाक्सुरुष5भिशप्ता 

दुर्वांससा5जनि वधूद्वयभारतीति ॥ ११६॥ | 

| होर्गो में उनका नाम उंवेक है, उनकी खो को बन्धुजन उवा 
||) नाम से पुकारते हैं। किसी कारण रुष्ट होकर दुर्वासा ने इन्हें 
(रिया या। स्वयं सरस्वतो यहाँ जन्म लेकर उनको वधू बनो हुई हैं 
|स समय इनका नाम 'उमय मारती? है ॥ ११६॥ 

| सासु शा्रसरणीषु स विश्वरूपो 
|| मतोऽधिकः प्रियतमश्च मदाश्रवेषु । 
| तत्रेयसीं शमधनेन्द्र विधाय साक्ष्ये 
| वादे विजित्य तमिमं वशग विधेहि ॥ ११७॥ 
| विश्वरूपः सब शास्त्रों में मुझसे अधिक है तथा मेरे विद्यार्थियों 
ल है। हे तापसो में श्रेष्ठ ! उनकी खी को साही बनाकर आप 
लिप क हें जीतकर अपने वश में कीजिए ॥ ११७॥ 
"पव तावककृतिष्वपि वार्तिकानि . 
| -फमेन्द्वरयतम कारय मा विल्ञस्पम । 
| पै विश्वनाथ इव मे समये. समाण- 

EF स्तत्तारक॑ सञ्चुपदि्य कृतार्थयेवाः ॥ ११८ ॥ 
पर! आपके भाष्य के ऊपर वही वार्तिकं बनायेगा। देन 
को तरह आप मेरे समय पर उपत्यित हुए है। तारक 
भेरा देकर आप मुझे कृताथ कीजिए ॥ ११८ ॥ 


र ८, श्रीशंङ्करदिस्विजय चा | 

निव्यांजकारुण्य सहूतमात्रमत्र स्वया भाव्यमहं तु यात | | | 

योगीन्द्रहत्पङ्कजभाग्यमेतत्‌ स्यज्ञाम्यक्षून, रूपमवेक्षमाशः ity 

हे बिना कारण के पा करनेवाले | आप एक क्षण के हिले । 

रहिए, जब तक सैं योगीनदरों के द्वारा हृदय-कमल में चिन्तनीय च 

रूप को देखता हुआ अपने प्राणों को छोड़ दू ॥ ११९॥ 

इत्यूचिवांसमिममिद्धसुखप्रकाश | 

ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमो हस्‌ | 

तन्वन्‌ दयानिधिरसौ तरसाअश्नमागोत्‌ | 

श्रीमएडनस्य निलय' स इयेष गन्तुस्‌ ॥ १२० | 

इस प्रकार कहनेवाले छुमारिल भट्ट का सुख, प्रकारा ह|. 

का उपदेश देकर तथा भीतर ओर बाहर के साइ का दूर कर साह 

शङ्कर आकाश-मार्ग से मण्डन के घर जाने के लिये तैयार हो ये || 
अथ गिरम्रुपसंहुत्याऽऽदराद्गइपादः | 

` ` शमरधनपतिनाऽसौ बोघिताद्वेततत्त्व! | 

प्रशमितममतः संस्तस्रसादेन सद्यो 


बिदलदखिलबन्धो वैष्णव घाम पेदे ॥ १९, 

उपदेश सुनने के बाद कुमारिलभट्ट ने शब्द बोलना वरत, 
दिया । यतिभ्रेष्ठ शङ्कर के द्वारा अद्वैत-ततत्व का बोध हो | 
ममता को शान्त कर, उनके प्रसाद से समस्त बन्धनों को काठ 


विष्णुलोक में चले गये॥ १२१ ॥ | 
इति श्रीमाधबीये ,तद्व्व्याससन्दशंचित्रग; | 
संक्षेपशङ्करजये सोऽसौ सप्तमोऽभवत्‌ ॥ ७॥ उ 
क माधवीय शङ्करद्खिजय भें व्यासदेव के विचित्र दुत 
प्रतिपादन करनेवाला सप्तम सगे समाप्त हुआ। | 


९ 6G 5 


® 
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झाचाये शङ्कर का मण्डन मिश्र से शाख्राथै 
| मतसये भगवान्‌ प्रयागात्‌ तं मणडनं पण्डितमाशु जुस्‌ । 
| छन्‌ ससृत्या पुरमाखुलाके माहिष्मतीं मणडनम्रणिडतां स! ॥१॥ 
इसके बाद आचाय ने मण्डन मिश्र का जीतने के लिये प्रयाग से शीघ्र 
(शान किया । वे आकाश-सार्ग से गये और मण्डन मिश्र जिस 
| गरो को शोभा बढ़ा रहे थे उस माहिष्मती नगरी के अपनी आँखों 
शदे १ ॥ | 
i रिपणी--माहिष्मती नगरी प्राचीन काल में अपने ऐश्रय तथा वैभव के 
| ष हल्यात थी इसे आजकल मान्धाता कहते हैं । यह इन्दौर 
| “छु गे नमंदा नदी के किनारे स्थित है । 5 
|` गह रत्नविचित्रवमां विल्लोक्य क विस्पितमानसे$सो | 
नत पष्करवतेनीतः पुरोपकणउस्थवने मनो | २॥ ` 
भष शङ्कर आकाश से नीचे उतरे । उस नगरी के ऐश्वर्य को देख: 
विस्मित हो गया । उस नगरी झी बड़ी बढी अट्टाल 
रनों से सजी हुई चमक रही थीं और दर्शकों को आँखों. 
२५३ 
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करो बरबस चकाचोंध कर रहो थीं । आचारय आकाश से | 
ऐसे माळूम पड़ते थे मानो भगवान्‌ विष्णु के अवतार | 
कार्तवीर्य के पराजय के लिये उतर रहे हों ॥ २॥ | ॥ 


` भफुळराजीववने विहारी तरङ्गरिङ्गत्कणशीकराद्रः र 


| 


शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु आचाय की थकावट को दूर इले ह| 
यह हवा खिले हुए कमल-वन में विवार करने के कारण बड़ी दुई] 
. थीं। नमदा की तरज्ञों के जल-कणों के स्पर्श करने के कारण वह सुव | 
थी और किनारे पर लगे हुए साल वृक्षा को थोरे घोरे हिला रहो || 
तस्मिन्‌. स विश्रम्य कृताहिकः सन्‌ खस्वस्तिका रोहणशातिगे|' 
गच्छन्नसौ मणडनपण्डितोको दासीस्तदीया; स- ददश परे||. 
वहाँ पर विश्राम कर आचाय ने नित्यकृत्य समाप्त. किया भो. 

पहर के समय मण्डन मिश्र के घर की ओर चल ।” रात में के. 
मण्डन मिश्र की दासियों का आते हुए देखा ॥.४॥ ES । 
कुत्राऽऽलया मएडनपण्डितस्येत्येताः स पमच्छ जलाय गौ; 
ताश्चापि दृष्टा्द्वुतशकूर त' सन्ताषवत्या ददुरत्तर स्प॥॥॥ 
जल ले ज्ञानेवाली इन दासियों से शङ्कर ने पूछा कि मरडन मि 

घर कहाँ हे ? उन्होंने भी आचार्य के अदूसुत रूप के देखकर बढ़ा ए 
प्रकट किया और उनके उत्तर में कहने लगीं ॥ ५॥ | 
खत; प्रमाणं परत; प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिर गिरतिं। 
दारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धः जानीहि तन्मण्डनपण्डितौका | 
फलप्रदः कर्मफल दोऽनः कीराङ्गना यत्र गिर गिरलि। 
दवारस्थनीदान्तरसंक्िरुद्धा जहनीहि तन्मण्डनपण्डितीर ॥ 
नगद भुवं स्याष्जगंदधुंव' स्यात्‌ कीराङ्गना यत्र गिरं गि. 
इारस्यनीडान्तरसन्निहुद्धा जानी हि तन्मएडनपणिइतौ |“ 
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जिस द्वार पर पॉंजड़े टगे हुए हों और, उनके भीतर 
गै वेदवाक्य स्वतः प्रमाण हैं था परतः प्रमाण हैं, फल का देने 
दै या इधर है तथा जगत्‌ भुव है या अध्नव है इस बात पर 
कर रही हों उसे ही आप मण्डन पण्डित का घर जानिए ।। ६-८ ॥ 
(१) वेद की प्रामाणिकता पर भारतीय दशनकारो ने खूब विवेचन 
मीमांसकें की राय में वेद स्वयं प्रमाणभूत हे | उनकी प्रामाणि- 
हिंद करने के लिये किसी. दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पढ़ती, क्योंकि 


शि | 
ह ग्रपैरुषेय हैं । परन्तु नैयायिको की सम्मति में ईश्वर-कत'क होने से वेद. 


11 1 
४ भ दाता नहीं हो सकता। इसलिये चेतन ईश्वर की इस कार्य के लिये 
| । माकी जाती हे'। . द्र्य ब्रह्मसूत्र ३ ।-२। ४० 'घमे जैमिनिरत एव? तथा 
।२।४१ 'पूंबन्तु. वादर॒यण हेतुज्यवदेशात?१ (३ ) जगत्‌ के विषय में. 


॥” गंगा ओ वेदान्त के विचार भिन्न भिन्न हैं। भा मोमांसकें की सम्मति 


हि कै वचन सुनकर भाष्यकार मण्डन के घर गये परन्तु उस 
| अ के कवाड बन्द थे। उसके भीतर कोई घुस नहीं सकता था। 
| ' आचारय योग-बल से ऊपर उड़कर उनके आँगन में उतरे ॥९॥ 


७ ऐेखेळनिकेतनाभं सफुरन्‌ मरुचञ्चलकेतनामस्‌ । 


त मण्डनस्य निवेशनं भूतलंसएढनस्य ॥ १० ॥ 
हु मिश्र का महल बड़ा विशाल तथा सुन्दर बॉ । महलों पर 
साकार हवा के साथ अठखेलियाँ कर रहो थीं। वह इन्द्र के 


a, 
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महल के समान चमक रहा था। महल इतना ऊ चा था क्रिः । 
छू रहा था |॥ आचार्ये उसे देखकर चकित हो गये। ऐसा झं हि । 
मण्डन मिश्र भो ऐ इस प्रथ्वी के मण्डन ` ही थे । १०॥ 4 
सौघाग्रसंछन्ननभावकाशं प्रविश्य तत्माप्य कवे संकाश | | 
बिद्याबिशेषाचयश; प्रकाशं ददश त' पद्चनसंनिकाशप ||| 
आचार्ये ने महल के भीतर जाकर अपनी विद्वत्ता की कोतिरे, j 
को प्रकाशित करनेवाले तथा कमल के समान सुन्दर शरीरवाहे % 
मिश्र को देखा ॥ ११॥ | 
तपोमहिम्नेव तपोनिधानं सजेमिनि सत्यवतीतनूजम्‌। .| 
ययाविधि श्राद्धविधी निमन्त्रय तत्पादपद्मान्यवनेजयन्त || 
उस समय वे आद्ध कर रहे थे। अपनी तपस्या सेब पे ह 
जैमिनि और व्यास इन दोनों महषियां को इस अवसर पर पुत 
था तथा वे उनके चरणों को जल से धो रहे थे ॥ १२॥ 
) तत्रान्तरिक्षादवतीये योगिवये; सभागस्य यथाहमेष; | | 
पायनं जेमिनिपरप्युभाभ्यां ताभ्यां सहर्ष प्रतिनन्दितोथ॥| 
योगिराज शङ्कर आकाश से आँगन में उतरे और व्यास तथा क. 
को बढ़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। इन दोनों तपस्वियों ने र 
प्रसन्नता सं इनका अभिनन्दन किया ॥ १३॥ 


अथ द्युमागांदवतीणम न्तिके क f 
मुन्यो; स्थित ज्ञान(शरपोपवीतिनम्‌ | 
संन्यास्यसावित्यघगत्य सोऽमवत्‌ 
१, पमदृत्तिशात्नेकरतोऽपि कोपनः॥ १४॥ 


मरडन सिश्र सरथः कमेकारड के रसिक थे। परतु ब. || 
आकारा-मागै से उतरकर "दोनों मुनिया के समीप खड़े दोगेवात | हे 
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२५७ 
| | = एक संन्यासी के जब खड़ा देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना 
के रोकि भ में संन्यासी का आना निषिद्ध माना जाता है) ॥१४॥ 
i तदाऽतिरु्टस्य ग्रहाश्रमेशितु- ई 
|  यतीशवरस्यापि ङुतुइलं सृतः 

' जात्‌ किलैवं बुधशर्तयोस्तयोः 
| प्रभोच्राण्यातु रथोत्तरोत्तरम ॥ १५ ॥ 
"| दत्यासो को -अकस्मात्‌ आया हुआ देखकर मण्डन मिश्र अत्यन्त 
॥छयोग्ये। इस घटना से आचार्ये के हृदय में भी बड़ा कौतुक उत्पन्न 
॥गया। तदनन्तर इन दोनों विद्वानों में इस प्रकार प्रश्नोत्तर 


शङ्कर और मरडन का. कथनोपकथन 


` इतो एण्ब्यागलान्युएडी पन्थास्ते पृच्डयते मया । 

माह पन्यास्त्वन्माता पुण्डेत्याह तयेव हि ॥ १६॥ 

| पान 'त्वमपृच्छस्त्वां पन्थाः प्रत्याह मेएडन । 

लनातेत्यत्र शब्दोज्य' न मां ब्र्यादपृच्दकम्‌ ॥ १७॥ 

| "एन मि-सुर्डी (स'न्यासी), कहाँ से | ( परन्तु “कुतो मुण्डी! 
| ग १ है कि तुम कहाँ से अथात्‌ किस अङ्ग से मुण्डित हो!) 

| E> पक सुरडी हूँ । अथात्‌ मेरा सिर सुरिडत है। 
ग्य आपकी राह के विषय में पूछता हुँ कि आप कहाँ से 


| प्य पएच्छ'यते? कर्मवाच्य का प्रयोग है । पक मी 
ना 12 पूळा जाता है? |) इसी अथ का लक्षित कर आचाये 
भयाग ने पर उसने उसका उत्तर क्या दिया १ | 
ने सुझे उत्तर दिया है हि तुर्दारी माता घुएड है। | 
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शङ्कर बहुत ठीक। तुमने ही मागे से पूळा प्व | 
उत्तर तुम्हारे लिये है। 'त्वन्माता? शब्द तुम्हारी माता के शिये है, | 
है। मैने तो मागेसे कुछ पूछा ही नहीं है। अतः उसका ही । 
विषय में नहीं है। ( आशय है कि मागे तुम्हारी माता के गा | 
स'न्यासिनी--बतलाता है । मेरी माता के विषय में नहीं )॥ | 
अहो पीता किमु सुरा नैव श्वेता यतः स्मर | | 

कि त्वं जानासि तइणंमहं वर्ण भवान्‌ रसम्‌ | १८। | 
मण्डन- क्या आपने सुरा ( शराब ) पी ली है (पीता) ह 1 

ऊ ची-नीची बाते' करते हैं। . । 
( पीता का दूसरा अर्थ पीला रिज्ञ है । इसी को लक्ष्य कर-) | 
शङ्कर सुरा श्वेत होती है, पीली नहीं। .. | 
मएडन--बाह ! तुम तो उसके रङ्ग को जानते हो। . | 
शङ्कर--मैं तो रङ्ग जानता हुँ, और आप उसका .रस (ङग, 

होने से मुझे पातक न लगेगा, परन्तु ,आप ते उसके रस सेफ, 

_ होने से प्रत्यवायी हैं| “न सुरां पिबेत्‌? वाक्य सुरापान का निशी, 


है; सुरा-दर्शन का नहीं ) ॥ १८॥ ? 
मत्तो नातः कलञ्जाशी विपरीतानि भाषते। || 

' सत्यं ब्रवीति पितृवच्वत्तो जातः कलञ्जगुक्‌ ॥ १९।| 
मण्डन-विषैले बाणों से मारे गये हरिन के मांस ( कलंच ) ब | 

तुम पागल ( सत्तः ) हो गये हा, अतः उल्टी-सीघी बोल रह हें। | 

. ("मत्तः शब्द असद्‌ शब्द से तसिल्‌ प्रत्यय करने से भी * ५ 
अतः इसका अथे हुआ मुझसे । 'मत्तो जातः? का अर्थ हग 
उत्पन्न = मेरा पुत्र। यही अथे ग्रहृण कर आचार्ये उत्तर दे रै (7 र 
शडूर--आप ठीक कह्‌ रहे हैं । पिता के समान ही आपे 1 

पुत्र 'कलब्ज'/ानेवाला है (स्मृति ,में 'कलव्ज-भक्षण तिणि | 
गया है--कलखज न भक्षयेत ) ॥ १९॥ EF 
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वरि दुबंद्धे गदभेनापि देहास | 
३ हह्रापज्ञोपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति ॥ २० | 
कह -े वुँदे, जब तुम गददै के हारा भी न ढौने लायक़ कन्था 
0 ) हो रहदै हो, तब शिखा ओर जनेऊ कितने भारी हैं कि उन्हें 
हे २० 
| ज्या वहामि दुर्बेडे तव पिश्राऽपि दुर्भराम्‌। । 
|| द््ायङ्गोपवीताभ्यां श्रुतेभांरो भविष्यति || २१ ॥ 

| गर दे दुबुंडे, तुम्हारे पिता तो गृहस्थ थे। अतः उनके द्वारा 
. || से ढोने लायक़ कन्था को मैं जरूर ढो! रहा हूँ। शिखा तथा 
) |परी से श्रुति के लिये एक महान्‌ भार होगा । श्रुति संन्यासी 
एर शिखा-₹श सूत्र के छोड़ने का उपदेश देती है ॥ २१ ॥ 
| भ्मिणी-भृति संन्यास अहण करने के लिये स्पष्ट उपदेश देती है-- 
शा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ( महानारायण उप० 


फः 
|) यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव>अन्रजेत्‌ ( लाबाल उप०, खण्ड ४), अय 


॥ विवासा मुण्डो७परिअइ; ( जाबाल ५ )' आदि वाक्यों में ब्रह्मजान के 
३ त आहण करने का स्पष्ट निर्देश है। शतः यदि शिखा-सूत का 
1 नाव न लिया जायगा, तो उक्त भूति का निर्वाह न .हो सकेगा । 
|| श्रुति के लिये भी भारभूत हैं । 
| जा पाणिग्रहीतीं स्वामशक्त्या परिरक्षणे । 
| , पइसतकमरच्डो्ार्याता ब्रह्मनिष्ठता ॥ २२॥ 

| ष्र बा करने में अशक्त होने के कारण पाशिगहीती =ध्परली- 
“i गो लेक ओर शिष्या का भार अपनो छाती पर लादकर 
र ५ पिका खूब प्रमाणित ॥ २९॥ `° 
क 2 ह्य भूपणालस्यात्‌ समावर्त्य गुरोः कुलात! 

|  रेथूषमाणस्य व्याख्याता कनिष्ठा २३ ॥ 
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२६० ० ओशकङ्करदिम्विजय 
शङ्कर--गुरु की सेवा में आलस्य करने के कारण तुप 
अपने घर लौट आये हो और खिंयों की सेवा करते हुए गृह्य के | 
यह तुम्हारी कर्मीरिष्ठतां.खुब अच्छी ठहरो ! | २३॥ | 
स्थितोऽसि योषितां गर्भे ताभिरेव विवर्धितः 


अहो कृतघता भूख कथं ता एव निन्दसि ॥ २४। | 

. मण्डन-हे सूखे ! तुमने खियों के गभ में निवास किया है ली 
ुम्हारा भरण-पोषण किया है। फिर भी उनको निन्दा झह 
सचमुच तुम बड़े कतन्न हो ॥ २४॥ | 
यासां स्तन्यं त्वया पीत यासां जातोऽसि योनि| | 

तासु मूखंतम ख्रीषु पशुबद्रमसे कथम्‌ ॥ २५॥ | 
शङ्कर--जिनका,दूध तुमने पीया और जिनकी से तु| 
हुए, उन्हीं खियों के साथ तुम पशु के समान किस तरह रमंए झर 
तुम्हें लजा नहीं लगती ॥ २५॥ ; 
बीरहत्यामवाप्तो$सि वहीलुद्धास्य यरनतः। | 
आत्महत्यामवापतस्त्वमविदित्वा परं पदम्‌ ॥ २९॥ | 
मरडन- तुमने यत्न से तीनों औत अप्रियों के अपने पश 

हटा दिया है ( जब सन्यास ग्रहण किया )। अतः तुम्हें ता ह]. 
करने का पातक लगेगा । | 
टिप्पणी--वीरहत्या! का अर्थ है इन्द्र की हत्या । पूर्वोत्त # | 

श्रुति के आधार पर हे--वीरद्दा वा एष देवानां ये।उग्नीन, उद्वास || 
उद्दासित करनेवाला ( दूर हटानेवाला ) व्यक्ति इन्द्र की इत्या करेवा ह|. 
शक्र--तुम तो आत्महत्या करनेवाले हो, क्योंकि तुमने (|| 
नहीं जाना ॥ २६॥ हीत 
टिप्पणी--प्रत्येक, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सवल ष 
ब्रह्मज्ञान की प्रासि करे । अन्यथा वह आत्मइत्या करनेवाला है। न 
उपड (मन्त्र ३ ) का स्पष्ट कथन है-- “त्या 
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्रीशङ्करदिग्विजय „ २६१ 
नाम ते लोका: अन्धेन तमसाऽऽत्ताः | 
तां परेत्यामिगच्छुन्ति ये के चोऽऽसहनो जनाः | 


हति इही का अचुवाद करती है-- 9 
अन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते । 
किं तेन न कृतं पाप चौरेणाऽऽत्मापहारिंणा | 


दोवारिकान वञ्चयित्वा कथं स्तेनवदागतः। 


ुभ्योऽन्नमदत्त्वा त्वं स्तेनवद भोक्ष्यसे कथम्‌ ॥ २७॥ 
| एएडन-हमारे घर में द्वारपालों की आँख बचाकर तुम चोर की 


शंडर-मिक्षुओं को बिना दियौ तुम चोर की तरह क्यों अन्न खा 
ने हो! ॥ २७,॥- 

| हिपणी-यहस्य का नियम है कि मिल्नु, संन्यासो, ब्रह्मचारी को भोजन 
केर खं करे, नहीं तो वह चोर कहलाता है । गीता का यह शोक (३ | १२) 
कित प्रसिद्ध है: -- र 

इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः | 
तैदत्तानप्रदायैम्या यो सुङक्त स्तेने एव सः ॥ 

ह कमेकाले न संभाष्य अहं मूर्खेण संगति । 

अहो प्रकटित' ज्ञानं यतिभज्ञेन भाषिणा ॥ २८॥ 

॥ , उन क्रुद्ध होकर )--मैं कमे ( आद ) के अवसर पर इस समय 
1 भाषण करना नहीं चाहता । डी 

| | रच है। 'संभाष्यः -+झदम! में सन्धि के अनुसार 
ह भम्‌ः होना चाहिए ।. परन्तु आपने मनमानी सन्धि कर विसर्ग 
श फेर यतिभङ्ग किया है । मूखेता मेरी है कि आपकी !॥ २८ ॥ 
(1 पिङ्गे परहस्य यतिभङ्गो. न दोषभाक्‌ | 

| पिङ्ग मृतस्य पञ्चमयन्तः "समस्यतास्‌ ॥ २९ ॥ 
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२६२ ८ श्रीशक्कूरदिग्विजय । हौ । 
मण्डन--मैं यति ( सन्यासी ) के भङ्ग (पराजय) करे | 
- हुँ। अतः मेरे लिये यतिभङ्ग से कोइ दोष नहीं होगा। . 
आचायै--“यतिभङ्ग प्रवृत्तस्य' के 'यतिभङ्ग' शब्द में पञ्च 
मानिए। अथात 'यति=स'न्यासी से अङ्ग पराजय है जिस! 
अर्थ होना चाहिए। आप मुझे क्या हरावंगे, आपका हो परास | 
हाथों होगा ॥ २९ ॥ | 
कु ब्रह्म क च दुर्मेधाः क संन्यास; क वा कलि! | 
स्वाइन्नमक्षकामेण वेषोञ्यं योगिनां तः ॥ ३० | | 
सण्डन--कहाँ वह ब्रह्म और कहाँ मूर्ख व्यक्ति ( भता इर 
ज्ञानातीत ब्रह्म को जान सकता है); कहाँ संन्यास और कहाँ यह बह 
( कलियुग में स न्यास का अहण करना निषिद्ध है ); रसीले मोठे गे 
करने की इच्छा से तुमने यह स न्यासियां का वेष धारण कर खेखाई॥॥. 
क़ स्वग; क दुराचार! क्काम्निद्वात्र क वा कलिः | 
मन्ये मैयुनकामेन वेषोज्यं कर्मिणां धृतः ॥ ३१॥ |. 
आचाये-कहाँ स्वं और कहाँ दुराचार ! कहाँ अमिहेत्र | 
कहाँ यह कलियुग ( अर्थात्‌ कलियुग में न तो अमिहोात्र निम सम, 
और न दुराचारी स्वर्ग को पा सकता है।) सुमे तो माझम पढ़ता है, 
गृहस्थ का धम आजकल नहीं निम सकता । मैथुन की इच्छा से | 
यह ग्रहस्थों का वेष धारण किया है | ३१॥ - 1 
इत्यादिदुर्वाक्यगणं ब्रवाणे रोषेण साहंकृतिविरवशे! | 
शङ्करे वक्तरि तस्य तस्यात्तर॑ च कोतूहलतश्र चा! 
इस प्रकार क्रोध से जब मण्डन मिश्र ढुवाँश्य बोल रहे;थे वब ४१ 
शङ्कर कोतूहूल से उनका उत्तर बढी सुन्दर रीति से दे रहे थे ॥ २९ I | 
तं मण्डनं सस्मितनैमिनीक्षित | 


व्यासोऽब्रचीज्धरपसि वत्स दुर्वचः 
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। रणा नेयमनिन्दितात्मर्ना . 

* ज्ञातात्मतत्त्वं यमिनं घुतैषणम्‌ ॥ ३३ ॥ 

स) इत मिश्र को सुसकराते हुए जैमिनि- देख रहे थे तब व्या 

! भू । र कि दे वत्स! तुम दुवचन क्यों बोल रहे हो ये क 

| त्त के जाननेवाले हँ । इन्होंने अपने ज्ञान से तीनों प्रकार की 
| लाई दूर कर दी हैं। इनके प्रति तुम्हारा यह आचरण क्या अनुरूप 

दाना सकता है? ॥ २३ ॥ | 

श्यागतोव्सौ स्वयमेव विष्णुरित्येच मत्वाऽऽशु निमन्त्रय त्वम्‌ | ` 

रां ज्ञातविधि प्रतीत सुध्यग्रणी; साध्वशिषन्‌ गुनिस्तम्‌ ॥३४॥ 

र आज के अतिथि स्वयं विष्णु भगवान्‌ हैं, इस बात,का विचार कर तुम 

हे गौर निमन्त्रण दो । इस प्रकार विधि को जाननेवाले विद्या के 

ऋए प्रसिद्ध मएडन मिश्र को व्यासजी ने आज्ञा दी ॥ ३४ ॥ 

बरोपसरपृश्य नखं स शान्तः ससंभ्रम॑ मरडनपशिडतोपि । 

भाया शास्नरविद्चेयित्यो न्यमन्त्रयद्द मैक््यकृते महर्षिम ॥३५॥ 

1 ररी ने शान्त होकर आंचमन किया । वे शाख के जाननेवाले तो 

३ हि की आज्ञा से अतिथि कां यथाविधि सत्कार करके मित्ता 

आ. तिये निमन्त्रण दिया ॥ ३५ || 


| ी्‌ सौम्य विवादभिक्षामिच्छन्‌ भवत्सनिधिमागतोषसिम । 


| शिष्यत्वपणा प्रदेया नास्त्यादर! प्राकृतभक्तमेश््ये।२९॥ 
|| ह सौम्य | मुझे साधारण अन्न की भित्ता में किसी प्रकार 
र|, मही है। मैं विवाद की भिक्षा भाँगने के लिये आपके पास 
| कल । परन्तु इस विवाद में एक शत हम लोगों को माननी 
kh ह द होगा वह दूसरे का शिष्य बन जायगा॥ ३६॥ 
शा. पि धुवमीप्सित' अ्ुतिशिरः पयविस्तुतिमन्तरा । 

| | पषधीरितः स भवत्तां भवतापहिमद्युतिः ॥ ३७॥ 
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ह नहि ”  आशड्वूरदिग्विजय [भे 
वेदान्त के सिद्धान्त का प्रचार ही सेरे जीवन क्रा प | 
इसे छोड़कर मुझे कोइ भी वस्तु प्यारी नहीं हे । इस वेदान ह | 
अलौकिक है। यह संसार के सन्ताप के दूर करने के लिये नू 
समान शीतल है। परन्तु सुमे इस बात का खेद है कि कमार | च 
हाकर आपने इसकी अवहेलना की है॥ ३७॥ | 
जगति संप्रति तं प्रथयाम्यह 
समभिभूय समस्तविवादिनम्‌ | 
त्वमपि संश्रय मे मतशुत्तमं 

विवद्‌ वा वद वाइस्मि जितस्त्बिति ॥३८॥ 
मैं समग्र विवादियां को जीतकर संसार में इस वेदान्त | 
फैलाऊ'गा। तुम भो इस उत्तम मत को स्वीकार करे ले। ग 
मुझसे विवाद करो या कहा कि तुम परास्त कर दिये गये हो॥ ३८।|| 


इति यतिप्रवरस्य. निशम्य तद्वचनमर्थवदागतविस्मयः 
परिभवेन नवेन महायशाः स निजगो निजगोरवमास्यित! | 


यतिराज का यह वचन सुनकर मण्डन को बड़ा आश्चयं हु 
इन्होने इन चचनों के! अपना नवीन पराभव समझा । वे महा 


को प्रकट करते हुए वे बोल उठे--॥ ३९॥ | | 
अपि सहसप्ुखे फणिनामके न विजितस्त्विति जातु एस 
न च विहाय मतं श्रुतिरांमतं मुनिमते निपतेत्‌ परिकलित 
यदि हज़ार मुखवाला भी शेषनाग मेरा प्रतिवादी बनकर गेरे | 
आवे तो भी में नहीं कह सकता कि में हार गया । मला मे [९ | 
कमेकाए्ड को छोड़कर” मुनिमत को कभी मान सकता हूँ] | 


| 
गि 


तो शुति-सम्मत है परन्तु जानम तो केवल कल्पनाजन्य है॥ १० |. 
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चिंदुदेष्यति काविदः सरसवादकथा5पि भविष्यति | 

लिनों मम सर्वदा जयमहे।ऽयमहो स्वयमागतः ॥४१॥ 
हय में यंह लालसा बहुत दिनों से लगो हुई थी कि किसी 
हा छदय होगा जिसके साथ मेरा सरस शाख्राथ होगा। बढे 
हतत का विषय दै कि यह विजय-महोत्सव अपने आप मेरे लिये 
| नत हवो गया है ॥ ४१ ॥ 
हठ सति वादकयाऽऽवयोः फलतु पुष्कलशास्रपरि अपः 
ततता स्वयमेव न शुक्षते नवसुधा वसुधावसथेन किम्‌ ॥४२॥ 
| श्रव हम लोगों में वाद-कथा आरम्भ हो । शाल्न में हमने जो पर्याप्त 
ग्रम किया है वह आज सफल बने। यदि इस भूतल पर सुधा 
गह एपस्थित हो जाय तो क्या इस भूतल का निवासी उसे ग्रहण न 
२ छा | ॥ ४२ ॥ 


आह यमहन्तुरपि स्वयं शुमयिता मयि तावकसद्विराम्‌ | 

| फतह षलह॑सकलासृतां दिश सुधांशुसुधामलसत्तनो ॥ ४३ ॥ 
| र साधारण व्यक्ति नहीं हूँ । मैं यमराज के भी विनाशक इश्वर का 
गर तय वाला हुँ । वेदान्ती लोग इश्वर का कर्मफल का दाता मानते 
रे मैने सिद्ध कर दिया है कि फल का दाता स्त्रय' कमे ही दै, ईश्वर 
| आवश्यकता नहीं है । हे चन्द्रमा के समान शरीरवाले यतिवर ! 


शि डॉ. धनि के समान मधुर अपनी वा 
| णो से मेरे साथ 
॥ "्ोे। ४३॥ , ट 


| भम ते श्रवृणान्तिकं नचुन्गताऽनुगताखिलदशेना॥४४॥ 
। पि हे पारिडत्य की कथा आपके कानों तर्क नही पहँंची दै! वह 
५ इश (दुह द्य) के रावे को उसी प्रकार काट गिराता है जिस 
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प्रकार जङ्गल के कठोर कुठार की घारा' और वह पारित बिक्ने | 
दर्शनों के रहस्य को जान लिया ह ॥ ४४॥ भ 
अत्यरपमेतदु भवतेरित सुने मैक्ष्य' पकुर्वे यदि वदि 
गतोद्यमोऽहं भ्रुतवादवातया चिरेप्सितेयं वदिता न कशा 
हे मुनि | यह आपका कहना बहुत दी थोड़ा है-- 'यदि झप | 
करेंगे तभी मैं भिक्षा महण करू गा।” सो शाख में 'वाद' करे ह| 1 
सदा उद्योगशील रहता हुँ। मेरी तो इस विषय में बढो बालन 
लेकिन मैं क्या करता, काई शास्रार्थ करनेवाला ही मुमे नही नह| 
बाद करिष्यामि न संदिरे्व जयाजयौ नौ वदिता न के 
न कएठशोषेकफलो विवादों मिया जिगीपू कुरुतस्तु वाह॥| ९ 


प्रतिज्ञाऐ क्या होंगी ?, कौन प्रमाण आपके स्वीकार दै थोर १ 
में आपका अभिप्राय क्या हे ९ | ४७॥ ks 
“ कः पाष्णिकोऽहं ग्रहमेधिसत्तम- 


स्त्वं भिक्षुराजा वदतामनुत्तम । 
जग्राजयौ नौ सपणौ विधीयतां 


तत! पर साधु बदाब सुस्मितौ ॥ १८ ३ 
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छ) ~ गोण वा ही 
|® ` वा मध्यत्य कौन होगा १ इसे ता आप बतलाइए। में 
हू और आँप वावदूकों में श्रेष्ठ संन्यासी हैं। हम लोगों के 
02१ 12 के लिये कोई शत पहिले से ठोक कर रखिए | इंतना 
श त्य तो हम लोग प्रसन्नचित्त होकर शाब्नार्थ करे' ॥ ४८॥ 
योऽसि यदार्यपादो मया सहाभ्यर्थयते विवादम्‌ | 


पश डू 

३ तते वादकयाडपरेदयुमांध्याहिक संमति कम ङ्याम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ख| आज मेरा जीवन धन्य है। आप स्वयं मेरे साथ शाख्रार्थ की 
नररा कर रहे हैं। कल से हमारा शाखार्थं शुरू दोगा । इस समय हम 


हणे म़्याहकालीन कृत्य करे ॥ ४९॥ , 
| 


न 


पति पक्त स्मितशङ्करेण भविष्यते वादकथा शव एव । 

| है साशिमावं ब्रजतं युनीन्द्रावित्यथेयद्द बादरिणेमिनी सः ॥५०॥ 

ह| रइर ने मुसकराकर इस बात को स्वीकार कर लिया कि शाख्ार्थ 

बरसे ही प्रारम्भ हो । इतना कहकर उन्होंने बादरायण और जैमिनि 
स्य बनने की प्रार्थना की ॥ ५०॥ ० 

गाय भाया' विदुर्षी सदस्यां विधीयतां वादकया सुधीद्ध । 


ति सरस्वत्यवतारताज्ञौ तद्धमेपल्यास्तमभाषिषाताम ॥ ५१॥ 
| परे दोनों झुनि बोले--हे विद्वत्‌शिरोमणे ! मरडन मि | 
|" मायो को मध्यस्थ बनाकर आप लोग शाख्राय करें। यह 


` "परस्रती का अवतार है। इसलिये आपके शाख्ार्थ का निर्णय 


| हि रीति से कर देगी ॥ ५१ ॥ 


| धाभि § हित' युनिभ्यां स मण्डनाये प्रकृतं चिकीष । 
ह = घनीन्दवान्नीनिव त्रीन्‌ गनिशेखरांतोन॥५२॥ 
| के इन वचनों का अनुमोदन bs और पर्त काये 
भके । इन्होंने भाग्य से आये हुए. और श्रोत अभि के 
| ` "वाले इन तोनों झुनियों को यथावत पूजा की ॥ ५२॥ 
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२६८ - 7 श्रीशाङ्करदिखिजय SE हे [ 1 |: 
शुक्त्वोपविष्टस्य पुनित्रयस्य अमापनेदाय तदीयशिष्यौ॥ | 
झतिष्ठता पाइवगतै बट्ट डो सचामरो वीजनमाचरन्तौ | i 
_ ओजन कर जब ये तीनों मुनि आसन पर बैठ गये तब मएइन बे 
शिष्य खड़े दाकर चामर से पङ्खा करने लगे तथा इनकी थका ग्रह 
करने लगे॥ ५३ ॥ + 
अथ क्रियान्ते किल सूपविष्टास्रय्यन्तवेद्यार्थ विदखयेओी। 
झमन्त्रयंश्रारु परस्पर ते मुहृतमात्रं किमपि प्रहृष्टा; ॥ \४। | 
तेषां डिजेन्द्रालयनिगतानामदशनं जग्मतुरञ्जसा हो | 1 
रेवातटे रम्यकदम्बसाले दंवातायेऽवस्थितवांस्तुतीयः ॥ ५५ ~ 
इसके बाद उपनिषद्‌ के अर्थ को जाननेवाले ये तीनों मुनि 
प्रसन्न होकर क्षण भर के लिये आपस में विचार करने लगे। इसे 
थे तीनों घर के बाहर निकले । इतने में जैमिनि और वादय 
अन्तष्यौन हो गये और शङ्कर नमदा के किनारे सुन्दर कदम्ब और स 
वृक्षो से शोभित एक मन्दिर में जाकर टिक गये ॥ ५४-५५ ॥ 
इति स यतिबरेण्यो देवयेगाह शुरूणा- 
मित्तरणनहुरापं दशन प्राप्य हृष्टः | 
तदुदितवचनानि भआवयन्नात्मशिष्या- | 
` ननयदमृतंतुर्यान्यात्मवित्तां त्रियामाम्‌ ॥ | ै 
इस तरह आचाये शङ्कर ने दैवयाग से गुरु लोगों पा हु; 
पाया। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी छसृत-तुल्य कथा अपने 
सुनाई और इस प्रकार रात॑ बिता डाली ॥ ५६ ॥ 
: ` मादः शोणसरोजवान्धवरुचिप्रधोतिते व्योमनि 
. अख्यातः स बिधाय कमै नियतः प्रज्ञावतामग्रणी!| | 
` साक शिष्यनरे; पद्य सदनं सन्मपिढत' माएडन | “दै 
: : बादायेपवियेश पशिडितसंभामध्ये गुनिर्ध्यैयबिद । | 


प्रातःकाल हुआ । जब सरोज-बन्धु दिवाकर को प्रभा 
मादल चमक उठा तब शङ्कर "पने नित्य कर्मों के समाप्त कर 


लेकर मण्डन मिश्र के घर पहुँचे। वहाँ पएिडतों की 


साथ 
क शाख्रा्थ करने के लिये बैठ गये ॥ ५७ ॥ 


` दिश्य सदस्यतायां सधर्मिणी मणडनपणिहतोऽपि | 


1 | 


पत्र मणडन मिश्र ने भी अपनी पत्नी को मध्यस्थ होने के लिये 
हरा झका नाम 'शारदा' था और ये समस्त विद्याओं में विशारदा 
॥। अनन्तर वे भी शास्रार्थ करने की तैयारी करने लगे ॥ ५८ ॥ 


। क ोविवेक्त श्रततारतस्य' समागता संसदि भारतीव ॥ ५९ ॥ 

पति के द्वारा मध्यस्थ बनने के लिये आमह किये जाने पर सुन्दरी 
| देवी ने वह पद अण क्रिया | उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। 
बि पढ़ता था कि इन दो विद्वानों के शास्त्र के तारतम्य का निणय करने 
१ हि स्वयं सरस्वती सभा में पधारी हों ॥ ५६ ॥ 

॥्वादोत्सुकतां तदीयां बिज्ञाय विज्ञः प्रथमं यतीन्द्रः 

पिङ्गः स परावरेक्यपरां प्र तिज्ञामकरोत्‌ स्वकीयाम॥ ६० ॥ 
६६, "प मिश्र को शाख्जाथं के लिये उत्सुकता देखकर. पहले आचार्य 
आर ब्रह्म के, ऐक्य के बतलानेवाला अपना पक्ष ( मत) 


ः ष परमार्यैसश्षिदमलं विशवप्रपश्चासना ७ 

|," रूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानाह॒तं भासते। ` 

सिलप्रपञ्चनिलया स्वात्मव्यबस्थापरंः 
नेनिमुक्तमभ्युधगतं मनं भर तेमेस्तकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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दां नाम समस्तविद्याविशारदां वादसप्रत्सुकाब्यूत ॥५८॥ 


( 
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शकुर--अद्य एक, सत्‌, चित्‌, निमेल तथा परमार्थ है। 
शुक्ति रजत (चाँदी ) का रूप धारण कर भासित होती है, विवा 
यह ब्रम स्वयं प्रपळ्च-रूप से भासित दाता है। सस ज्र १९ 
इस प्रपञ्च को नाश हा जाता है. और बाहरी पदार्थों से हरी | 
अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय वह सा | 
से रहित द्दोकर मुक्त हो जाता है ।-“यही हमारा सिद्धान्त है ल | 
प्रमाण हैं स्वयं उपनिषद्‌ ॥ ६१ ॥ | 
टिप्पणी वेदान्त का यह सिद्धान्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ५ 
तनिक मी सन्देह नहीं है । “एकमेवाद्वितीयम्‌! (छान्दोग्य ६।२।१), पक 
नन्तम्‌? ( तैत्तरीय २।१।१ ), ।वज्ञात्रमानन्दं ब्रह्म’ ( वृ हृदारएयक शष द 
“सर्वे खल्विदं ब्रह्म! ( छान्दोग्य ३। १४। १ )--आदि उपनिषद्जल ॥ h 
के शान, सत्य तथा आनन्द रूप होने का वणन करते हैं तथा उसकी एत्र हे 
स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं। “तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपर्यत; [|]. 

वास्य ७), “न च पुनरावतते न च पुनरावतते’ (छा० ८। १५ | १) 

) की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिकः मुक्ति का उपदेश देते हैं । 


बाढं जये यदि पराजयभागहं स्यां 
संन्यासमङ्ग परिहृत्य कषायचेलम्‌। | 
शुक्ल वसीय वसनं द्वयभारतीयं ` | 
| 
| वादे जयाजयफलपरतिदीपिकाऽस्तु ॥ ९२ | |! 
दि में इस शाखा में पराजित हो जाऊँगा तो संन्यासी १! हे 
वस्न का/लोडकर गृहस्थ का सफ़ेद वस्न पहन ढुँगा। इस वि 
` ओर पराजय का निर्णय स्वय" यह 'उभयभारती' करे! ॥६२॥ | | 


त्यं भतिं कतवत्युदारां भीशङ्करे भुरे सा| 
स विश्वरूपो ग्रहमेधिवर्यशषक्रे प्रतिज्ञा स्वमतप्रतिष्ठास्‌ ॥ 0 
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ण शं ८ उ 
शक व शर ने अपनी उदार प्रतिज्ञा की। इसके अनन्तर 
०0. के मण्डन मिश्र ने भी अपने मत को पुष्ट करनेवाली प्रतिज्ञा 
हा सुनाई ॥ ६३॥ * 

भ मण्डन को प्रतिज्ञा 

प तता न प्रमाणं चितिवएुषि पदे तत्र सङ्गत्ययागात्‌ 


8 = राग! प्रमाणं पद्चयगमिते कार्यबस्तुन्यशेषे । 

दाना कार्यमात्रं भति समधिगता शक्तिरम्युत्नतानां 

धको पक्तिरिंश तदिह तचुसृतामाऽऽयुषः स्यात्‌ समाप्ते॥३४॥ 

१9 पहन-चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म के प्रतिपादन करने में वेदान्त प्रमाण 

| दा क्योंकि सिद्ध वस्तु के प्रतिपादेन में उपनिषद्‌ का तास्थ नहीं है। 

लिण ककाएड-भाग वाक्य।के द्वारा प्रकटित किये जानेवाले सम्पूर्ण काय 

(मा दै। अतएव वही प्रमाण है । शब्दों की शक्ति कारय मात्र 
गर करने में है। कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त हती है और उस कमै का 
षवत प्रत्येक मनुष्य को अपने जोवन भर करना चाहिए॥ ६४॥ | 

| रिपणी-'आम्नायस्य क्रियाथत्वात? | (जैमिनिसूत्र १।२।१) मीमांसा का 

। रन धान्त है कि वैदिक मन्त्रों का तासर्थ बिधि या कम के प्रतिपादन 

| | । खगकामो यजेत्‌ इस वाक्य का यह स्पष्ट तास है कि खगै की 
अ ना अुरुष यश करे। अर्थात्‌ वेदमन्त्रों का विधि ही वातर्य है । 

: ३ में विधि का प्रतिपादन इतना स्पष्ट नहीं है वे विधि के अङ्गमूत 
| की प्रशंसा करते हुए विधि के साधन में ही सहायक हेते र | ऐसे 

| हि अयवाद्‌” कहते हैं |, परन्तु वेदान्त इस मत को नहीं मानता | 

है भन्‌ यदि मे जयान्यस्त्वयोदिंतात्‌ स्याद ग 1 


| ` भद्‌ गदिता प्रसाक्ष्ये जानाति चेत सा भविता बघेम॥९५॥. 
|, ^ रालाये मे न | 


श यदि मेरा पराजय होगा तो गृहस्थ धम के छोड़कर 
नाय भर ळ गा । जिस उभय-भारती के आफ्ने इस शाक्षाथे में 
न दै उसे सं भी स्वीकार कर हां हु ॥ ६५॥ 
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जेतुः पराजित इहाञ5ष्श्रममाददीते 

'. त्येतौ मिथः कृतपणौ यतिविश्वरूपौ | 

उम्बापुदारधिषणामभिषिच्य साक्ष्ये 
नरप वितेनतुरथो नयदत्तदृष्टी ॥ ६६॥ | 
इस प्रकार शङ्कर और सण्डन ने आपस में यह प्रति | 
पराजित हेनेवाला व्यक्ति जीतनेवाले पुरुष के आश्रम कषे प्रा 
` लेगा। अनन्तर विजय की कामना से उदार वुद्धिवाली एस्वा (प्रा. 
` आरती) को मध्यस्थ पद पर बैठोकर दोनो आपस में शातरः " 


लगे ॥ ६६॥ . 
आवश्यक परिसमाप्य दिने दिने तौ 


वाढूं समं व्यतनुतां किल सचवेदो । 
एचं विजेतुमनसो रुपविष्टयास्तां 


प्रतिदिन वे लोग आवश्यक कृत्य समाप्त कर आपस म प 
करते थे। इस प्रकार विजय की कामना से जब वे दोनों धे 
पर बैठे थे तब उभयभारती ने उनके गले में माला पहिना दी ॥ ६१ ह. 

, माला यदा मलिनभावपुपैति कण्ठे | 
यस्यापि तस्य विजयेतरनिश्वयः स्यात्‌। |® 

उक्त्वा ग्रह गतवती गृहकमेसक्ता १ 
भिक्षाशनेऽपिं चरितं ग्रद्दिमस्करिभ्यार | 

५ . “जिसके गले की माला भलिन हो जायगी उसी का! न | 
पराजय समझा जायगा? इतना कहकर.वद्द अपने एई |, 
काने के लिये अली. गई क्योंकि उसे अपने पति. के लिये गे“ | 
संन्यासी के लिये भित्ता तैयार करनी थी ॥ ६८॥ 
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न्यसंजयफले विहितादरी तौ 

वादं विवादपरिनिणयमातनिष्ठाम्‌ | 
बह्मदयः सुरवरा अपि वाहनस्या; . 

श्रोतं तदीयसदन स्थितवन्त ऊध्बंम ॥ ६९ ॥ 

दुसरे को पराजित करने की इच्छा से वे दोनों जब तक निर्णय 

(जाय तब तक शाख्राथ करने के लिये जुट गये। इस शाख्रार्थकी . 
पा हप्रसिद्रि हुई कि व्रह्मा आदि श्रष्ठ देवता लोग भी अपने वाहन पर 
(पा द इस त्यान को चले आये ॥ ६९ ॥ 


9 जयोरास महान. विवाद) सदस्युविश्राणिवसाधुवाद! 
'रसाक्षीकृतसववेदः परस्परस्यापि कृतप्रमोद! ॥ ७० ॥ 
` झनन्तर दोनों में महान्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुआ | बीच-बीच में सभ्य 
कै उन्हें साधुवाद देकर उनके उत्साह को बढ़ाने लगे। अपने पक्ष के 
| सिदे ने वेद का साक्षी माना । इस शास्त्रार्थ से दोनों प्रसन्न हुए ॥[७०॥ 
७॥ लि दिने चाधिगतभकर्षो भूरी भवत्पण्डितसंनिकष! । 
म ब्योत्यमज्ञाहिततीब्तर्षस्तयाइपि द्रीकृतजन्यमषः ॥ ७१ ॥ 
की दिनिअतिदिन शास्त्राथै उत्कृष्ट हाता गया। इसे सुनने के लिये 
दू को पण्डित-मण्डली जुटने लगी । दोनों आदमी एक दृसरे,को 
शहत करने के लिये घोर परिश्रम करने लगे परन्तु किसी प्रकार की 
का इन्होंने नहीं दिखलाई। नितान्त प्रेम-भाव से उनका शास्त्र 
| लगा | ७१ || 


| दिने वासरमध्यमे सा ब्रते पतिं-मोजनकालमेव | . 

| "पि भिक समयं च भैक्ष्ये दिनान्यभूवन्निति पत्रप ॥७२॥ 
| ह पी केवल मध्याह-हाल”में अपने पति से यही कहती थी 
| "षा समय ददो गया है, चलिए और शेरे भित्ता करने की 
| ` भ्पीयो। इसी तरह से पाँच'या छः दिन बीत गये ॥ ७२॥ 
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अन्योन्यमुत्तरमखण्डयतां प्रगरभं 

बद्धासनो स्मितंविकासियुखारविन्दो | 
न स्वेदकम्पगगनेक्षणशालिनों वा 

न क्रोधवाक्छलमवादि निरुत्तरा भ्याम्‌ ॥ ७३। |, 


आसन पर दोनों बैठे हुए थे । ओठों पर भन्द स्मित को रेखा जा 
रही थी । सुखमएडल विकसित था। न तो शरीर में पसीना $| 


मन से एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बड़ी प्रगरभता से देते थे। | 
निरुत्तर होने पर क्रोध से वाकूळल का प्रयोग करते थे ॥ ७३॥ 


चिक्षेप सं क्लोमितसवेपश्षं विद्वत्समक्षाप्तिभातकह््यम ॥ ७॥॥ 


अनन्तर यतिराज ने पणिडतराज मणएडन की विलक्षण विचरा" 
` देखकर उनके सब पक्ष का खण्डन कर दिया और बिरानो के 
उन्‍हें प्रतिभाहीन सा बना डाला ॥ ७४ ॥ ˆ | 


अद्टेत-विषयक शास्रं ।' 

भो यो यतिक्ष्माधिपते भवद्धिजीवेशयोवास्तवमैकरूपयय्‌। |, 

. विशुद्धमदीक्रियते हि तत्न प्रमाणमेवं न वयं प्रतीम; ॥ ४३ 
ययन यतिभ, आप लोग जीव और ब्रहम की वालकि१ १ 
रुपता मानते है। परन्तु भुे तो इस विषय का कोई भी सवा. 
नहीं मिलता ॥ ७६॥ (क 


क ¢ 
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शं ८] | 
| दीदे मानं यच्छवेतकेतुप्रमुखान्‌ विनेयान्‌ | 
hf तहा गुरवो महान्तः संग्राइयन्त्यास्मतया परेशम्‌ ॥७७॥ 
इस विषय के प्रमाण ता उपनिषद्‌ में भरे'पड़े हें । उद्दालक 
३।॥ प्रियो ने श्वेतकेतु आदि अपने शिष्यों को “तत्त्वमसि श्वेतकेतो' 
स केत, ठग ब्रह्म-स्वरूप हो) इत्यादि वाक्यों, उदाहरणों तथा युक्तियों 
परमातमा को आत्म-स्वरूप बतलाया है। यही हमारे विषय का 


ना ह 
पाए बढ़ प्रमाण हदै ॥ ७७ || 


। म 
पने पुत्र खेतकेत को त्रा की एकता अनेक दृष्टन्तों से समझाई हे | यह 
[| [स्वप्न की व्यापकता दिखलाने के लिये प्रयुक्त किया गया है। “पानी 
¡बा ग्या लवण जिस प्रकार घुल-मिलकर एकाकार हो जाता है, कहीं से 
बेर वह लवण ही होता है उसी प्रकार ब्रह्म सत्र व्यापक है। वही 
गम है। हे खैतकेतो | तुम वही ब्रह्म हो।” इसी प्रकार के इृधन्तो के 
| में तत्‌ मसि? वाक्य का, उपदेश है| यह वेदान्त के चार महा- 
ही स्तरों में से सप्रसिद्ध है । इसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की 
` [शता सिद्ध होती है । ; 

“५ । तस्वमसि का उपासना-परक अथे 

म साने हि तत्त्वमादिविचांसि जप्तान्यघमषणानि | 
|\"ुसानीच वचसि योगिन्नेषां विवक्षाउरित कुइस्बिदये॥७८। 
| (मरन की दृष्टि "दैतवाद! की दृष्टि है। इस दृष्टि यह वाक्य एकल! 
मुख्यतया नहीं करता, प्रत्युत उंपास्य ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश 
गून अतः यह वाक्य “उपासना” की विधि बतलानेवाले भयं का 
:. मनि है | यही मरडन मिश्र का देप हे | ] 

द) ` वेदान्त में 'तत््तमसिः आदि वाक्यं पापरके नाश करनेवाले 
येह. जिस प्रकार फट्‌? आदि' वचन निरेक दै, केवल 


|च 1 
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हिपणी-श्वेतकेतु--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के, षष्ठ अ्रध्याय में आरुणि ने 


“EL 


>. 
Ee) 


जप करने से वे पाप को दूर करते हैं, 'तत्वमसि? को भी ठोक $ 
है। उसका प्रयोजन केवल जप, स्व्राध्याय में है। अर्थ ते. कि । 
विवक्षा नहीं है ॥ ७८॥ | a 
अर्थाप्रतीतो किल हुंफडादे्ेपोपयोगित्बमभाणि बिगे । 


अर्थप्रतीतो स्फुटमत्र सत्यां कथं भवेत्‌ माञ जपर्थतैव ॥ ७। 
शङ्कर--आपका कहना टीक है । 'हुँफट' आदि शब्द किस | 

को प्रकट नहीं करते इसलिये उनका प्रयोजन केवल जप करे ही ग कन 
परन्तु 'तत्तव्मास' का अथे जब स्फुट प्रतीत दो रहा है तब उसे हा | 
जप के लिये क्यों माने' ! ॥ ७३.॥ | 
आपाततस्तत्त्वमसीतिवाक्याद यतीश जीवेशवरयोरभेदः। | 


प्रतीयतेञ्यापि मखादिकतृभ्शंसया स्याद्ग विधिशेष एव | ८6 
मण्डन--आपका कहना किसी अंशा में ठोक हे । हे यतिवर | ष 
मसि? वाक्य जीव"ओर ईश्वर के अभेद को आपाततः प्रश्‍ट कर| % 
वस्तुतः बह यज्ञादि कर्मो' छे कती कीः प्रशंसा करता है। इत 
_ वह विधि' का अङ्गभूत है। अर्थात्‌ वह भो किसी सिद्ध वसु ननमा ` 
नहीं करता बल्कि साध्य का वणेन करता है ॥ ८० ॥ 1 
कत्वक्यूपादिकमर्यमादिदेवात्मना वाक्यगणः प्रशंसन्‌ | | 
शेष! क्रियाकाणडगतो यदि स्यात्‌ काणडान्तरस्योऽपि भवेत 
शाङ्कर-कमंकाणड सें “या दित्या यूपः? ( सू यूप है ) हदि १ |, 

के समान अनेक वाक्य उपलब्ध होते हें । इसका अथे दै कि यूप (६; 
आदित्य रूप है। यह वाक्य यूप के आदित्य रूप से श्राप 
हुआ दिधि का अङ्ग बन सकता है परन्तु 'तत््वमसि', अह 
इत्यादि ज्ञानकाण्ड-विषयक वाक्य“विधि के अङ्ग केसे हो सकतेह! 
ष्ठु भीे पुरमातमदष्टिविधायकः कर्मसमृद्धयेव्हन | 


अब्न्मणि बहाधियं विधत्ते यथा मनोर्चार्कनमस्वदादी (“| ` 
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'श्रीशङ्करदिगिजिय ? रे 


वाक्य कमे की समृद्धि के जिये मन, अन्न तथा सूयोदिक 
अर्म सममने का उपदेश देते है, उसी प्रकार +तत््रमसि? वाक्य 


है। मण्डन मिश्र के कथन का अभिप्राय यह दै किं “तत्‌ 
| हा सचा अर्थे यह है कि जीव में अह्मदष्टि करना चाहिए । यह 
झव की एकता का प्रतिपादन कभी नहीं करता ॥ ८२॥ | 
आपोध्यत्र यया लिङादिर्विधायको ब्रह्मविभावनाय । 


हा विषेरश्रवणान्मनीषिन्‌. सँजाधटीत्यत्र कथं विधानम्‌ ।८३॥ 

शडू--इस विषय में आपका कथन उचित नहीं प्रतीत होता | 
ड़ जिन वाक्यों के आपने उदाहरण के रूप में दिया है इनमें 
| (उपासना करना चाहिए ), “उपास्व' ( उपासना करो ) आदि 
। हिता लोट्‌ लकार के सूचक पद हें जिनसे इन वाक्यों का विधि अथ 
हाजा सकता है परन्तु "तत्त्वमसि? वाकय में लिङ लकार सूचक पद का 
इः है। यहाँ “असि? पद्‌ वर्तमान काल का सूचक है। अतः इस 
| विध्यथक मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं प्रतीत हाता ॥८३॥ 


गसतिष्ठाफलदशेनेन विधियेतीनां वर रात्रिसत्रे । 


तती भइने संन्यासियों में श्रेष्ठ । 'रात्रिसत्र' में विधि लिङ सूचक 
(ह भमव में भी प्रतिष्ठा-रूपी फल की प्राप्ति देखी जाती है। वहाँ 
f (क गना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मुक्ति-रूपी फ़ल का 
| विश है। इसलिये यदि इस वाक्य में मैं विधि माने, रहा हैँ तो 
| प्रकार की अनुपपत्ति नहीं दीख पड़ती ॥ ८४ ॥ 

EN रात्रिसत्र' एक विशेष प्रकार का सोमयाग होता हे । उसके 


कौ उपासना करता {i ४, हू 


जी 


> ; 
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ठीक। उपनिषद्‌ में "मनो ब्रहमेत्युपासीतः, “न्नः ` 


ह रहमदष्टिं करने का उपदेश करता है अतः यह वाक्य भी अभि- . 


पे तद्ददिहापि परुक्तिफलश्रतेः कल्पयितु' स युक्तः ॥ ८४॥ - 


( 


| । भुत का कहना हे. कि जो मनुष्य प्रतिष्ठा कौ कामना करता हे Re 


२७८ “ आशङ्करदिसिजय ~ | भेट 
प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता : रात्रीरुपयन्ति--इस वाक्य भै षी ॥ | 
सूचक पद नहीं हैं तथापि प्रतिष्ठा-ल्पी फल होने के कारर्‌ ते ६ | 
वाक्य माना जाता है। इसी प्रकार "ब्रह्म वेद ब्रहमव भबति' हु 
को भी मुक्ति-फल होने के कारण विधि मान लेना चाहिए | हँ 
तर्हि क्रियाजन्यतया विशुक्तिः स्वर्गादिवद्धन्त विनश्वरा | 
उपासना कतु मंकतु मन्यथा वा. कतु महा मनसः किर 
शङ्कर-सुक्ति उपासना क्रियां के हारा उत्पन्न होती है, यह ऋ 

कथन नितान्त निराधार है; क्योकि ऐसी दशा में स्वगे के समान ॥ 
, का भी अनित्य मानना पड़ेगा.। क्योंकि उपासना मन की न्न 
इसका हाना मन के अधीन है । मन चाहे करे, न करे, या अनका 
ऐसी दशा में उपासना से उत्पन्न मुक्ति नित्य नहीं हा सकती॥ | 
“तत््वमसि' का साहश्य-परक अथे 4 


पा भूदिदं तत्तमसीति वाक्यस्ुपासनापर्यवसायिं का्‌। 4 


' चाहिए। वेदान्त इस वाक्य से “एकता? का प्रतिपादन मानता ऐ ५६ 
मीमांसा की सम्मति में यह वाक्य झात्मा-बह्म, को “सह 
प्रतिपादन करता है ॥ ८६ ॥ 


किं चेतनत्वेन विवक्ति साम्य' सारपदवसार्बात्म्यपुसैगु। । 


हि रार 
1.1 श्रोशङ्करदिखिजय २७९ 


ग. होने से उपदेश देने 
यद सिद हाने से उपदेश देने लायक नहीं है। आत्मा 
द 5 हाकअविद्ध दै । यदि दूसरा पक्ष मानते हैं तो आपके सिद्धान्त 


॥ वपा है। आपके मत में आत्मा सववज्ञ या सर्वशक्तिमान्‌ 

11 अतः इस वाक्य का अथ एकता«“प्रतिपादन करना है, समता प्रति- 

| ना नहीं || ८७ ॥ | 

“त्रेण मुने परात्मगुणोपमाने! सुखबे।धपूवें! । 

ती ददिद्हृतितोऽमतातेः साम्यं ब्रवीत्वस्य तता न दोषः ॥८८॥ 

_ १ गन दै सुनिवर, जीव भी परमात्मा के समान नित्य है तथा 
॥ ज्ञान आदि गुणों का निधान है । _ये गुण आत्मा में सदा रहते 

|एलु अविद्या के आवरण के कारण इनकी प्रतीति नहीं होती। 

वासा को परमात्मा के सदृश मानने में क्या दोष है १ ॥ ८८ | 

तस्य परत्वमेव प्रत्याययत्वत्र दुराग्रहः कः | 

| 184. मतिभासशङ्का विद्वन्नविद्यावरणान्निरस्ता ॥ ८९ ॥ 

डी) रवाय-यदि यह वाक्य जीव को: परमात्मा का ही बोधक बतलावे 

क EE कोन सा आग्रह है ? आपने स्वयं ही यह कहा है 
[ति परमात्मा के गुण विद्यमान हैं, परन्तु अविद्या फे कारण वे 


ही होते 0 
` ह होते। ऐसी दशा में जीव परमात्मा ही है, यह सत आपके 


अष्ट ही है | ८९ ॥ 

मलेन श्रीरिसाम्यमावेद्यतामस्य जगत्सूतेः | 
सेन परोदितस्याप्यणुप्रधानप़ भृतेनिरास! ॥ ९० ॥ 
डू यतिराज ! तब वो इस वाक्य से इस संसार को वन्न 
ही. पतन दाने के कारण जीव के सहश है? यह अथे 
A जा चाहिए। इस प्रकार सिद्ध होगा छि यह संसार 
चा दौ । इस मत के मानने से अचेतन परमाणु अथवा 
१... ति माननेवाले वैशेषिक तथां सांख्यं को खण्डन 
| *चोवाहै॥ ९०॥ ` हि 12 


त? 
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२८० व श्रीशकुरदिग्विजय_ [जा | 
इन्तैवमस्तीति तदा प्रयोगः स्यात्‌ त्वन्मते तत्त्वमसीति, | 
तदैक्षतेत्यत्र जडत्वशङ्काव्यावतनाचात्र पुनने चोद्य | ॥ 
शाङ्कर- वाइ आपने तो ,खुब अच्छी कदी । तब ते क Rr 

का कारण ईश्वर ), त्वं (जीव ), अस्ति ( है.) ऐसा प्रयोग न है| 
हागा। ततू त्वं असि? में “असि” का प्रयाग आपके मत सेठी 1 £ 
है। यदि मूल कारण के जड़ न हाने की बात इससे सिद्व ल 
ते इसका निराकरण "तदैक्ञत” ( उसने देखा) इस वाक्य हह 
उपनिषद्‌ ने बहुत ही पहिले कर दिया है । इसके फिर इहे 
आवश्यकता है ?॥ ९१ ॥ 
टिप्पणी--यह विचारणीय प्रश्न है कि जगत्‌ का मूल ततत जह हब 
सांख्य कहता है कि बह जड़ है ओर वह उसे “प्रकृति के नाम से पुग्र॥| र 
परन्तु वेदान्त का कइना है कि वह तत्त्व चेतन है, क्योंकि उपनिषद क्रश 
कि उसने देखा कि में बहुत रूप से उत्पन्न होता--तदैक्नत, बहु संह ] 
(छान्दोग्य ६११३ )। इच्षण व्यापार ( देखना ) चेतन कर सकता | 


- इसके विस्तृत वर्णन के लिये देखिये--शाङ्कर माष्य ब्रह्मसूत्र १।१।१-। | । 
प्रथम पूव पक्ष-अप्नेद का प्रत्यक्ष से विशेष |” 
नन्वैवमप्येक्यपरत्वमस्य प्रत्यक्षपूर्वप्रमितिप्रकोपात्‌। | 
न युज्यते, तज्जपमात्रयोगिस्वाध्यायविध्याशितमभ्ुपेण | 
[ यहाँ से “त्तमसि’ के द्वारा प्रतिपादित जीव-जह्य की एकता ह | 

बड़ा ही सूम विचार प्रारम्म होता है। मण्डन मिश्च की युक्तियाँ त 
के खणुहु उच्च कोटि के हे | मण्डन मिश्र का कयन है हि बा 
अमिन्नता कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती, क्योकि यह अ्रमिन्नता वी | न्‌ 
से बाधित है--( १) एतच से, (२) अनुमान से तथा (३/ | 
इस प्रकार यहाँ तीन. पूवपक्ष उत्यापित किये गये हैं | पहला पू 
कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अभेद? कथमपि सिद्ध नहीं दो सव |) E 
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! रै १ ] 'श्रोशकुरदिस्विजय >» २८१ 
मं _इस वाक्य से आत्मा और परमात्मा की पकता कैसे सानी 


| खोदे! न ता कहीं इस वातं का प्रत्यक्ष ज्ञान है और न 


९ ॥ > यह सिद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति,का यह अनुभव 
[ (क्षे | वर नहीं हूँ। अतः प्रत्यक्ष इस अभेदवाद का विरोधी है | 
गा! 


| के ऊपर आश्रित रहता दै। जब प्रत्यक्ष ही उसका 
| शॉ ३ तब अनुमान अगत्या उसका बाधक होगा अतः “स्वाध्याय का 
ल करता चाहिए ( स्वाध्यायो$व्येतव्य: ) इसी विधिवाक्य के ऊपर 
ही क अवलम्बित है । इसकी उपयोगिता केवल अध्ययन में है, 
हे नही ॥ ९२ ॥ ण. र 

शषए पेद्रेदमितिस्तदा स्पादभेदवादिश्रुतिवाक्यवाघ! | 
तषार भवेद्धि भेदपरमैव तेनास्य कुतो विरोध! ॥ ९३ ॥ 


 शझ-यदि इन्द्रिय के द्वारा जीव और परमात्मा में भेद का ज्ञान 
रहो ता अभेदवादी भ्रति-वाक्यों का विरोध निश्चित रूप से होगा । 
हरिष का विषय के साथ सज्निकष न होने से भेद की प्रीति कैसे 
॥ तथा विरोध का प्रसङ्ग कहाँ ? ॥ ९३॥ 

|शे्यीशादिति भासते हि भेदस्य जीवात्मविशेषणलम | 
िंक्ेःस्वथ. सं्रयोगाभावेऽपि भेदेन्द्रिययोमनीषिन ॥९४॥ 
) शर का हम अपनी इन्द्रियों से नहीं ज्ञानते । अतः इदयं 
। साथ संयोग सन्निकष' न होने के कारण भेद का प्रत्यक्ष 
शो सकता है; यह आचाये का कथन है। इस पर मएडन 
| के लाव अतिक मानकर इसका उत्तर दे रहे ह] 

FF हा मै इशवर से भिन्न हूँ ( अहृमीश्वरात्‌ भिन्नः डि इस ज्ञान 
। दय का विशेषण हे । हे विद्वन्‌ | ,ऐसी अवत्या में भेद 
यि अका के भाय संयोगादि सन्तिकर्ष भले न्‌ हों पर विशेषण- 
| | ऐक हो सकता है। तब आपके' क्या आपत्ति है! ॥९४॥ 


| रु > 
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` को चाहे आप विभु मानिए या अणु मानिए, किसी भी अरण 


चा धक द आहि आडे व ह, 


२८२ ' श्रीशङ्करदिग्विजय , [क्ष 
टिप्पणी-सन्निकर्ष-विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध को सिक { 
बिना सन्निकष के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । ये छः प्रकार के हेते प क 
संयोग, ( २) संयुक्तसमवाय, ( रे ) संयुक्त समवेत समवाय ति 
(५.) समवेत समवाय और (६ ) विशेषण-विशेष्यभाव | 


अतिप्रसक्तेन तु केवलस्य विशेषणत्वस्य तदभ्युपेयम्‌ | || 
भेदाश्रये हीन्द्रियसंनिकृष्टे न सन्निङष्ठत्वमिह्ाऽऽ्मनोऽसति ||, 

'आचाये--केवल विशेषणता सन्निकष से किसी भी अभाव ङ| 
ज्ञान नहीं ह्या सकता। क्यों? अति प्रसङ्ग होने से। यहि. 
लिया जाय, तो दीवाल आदि के द्वारा व्यवहित ( रोके गरे ॥ 
पर घट के न रहने पर उसके अभाव का प्रत्यक्ष होने लगा, स | 
| (मित्त्यादिव्यवहितभूतलादिनिष्ठघटादेः अभावः? यहाँ पर केक ह 
णता अवश्य विद्यमान है । अतः अभाव के प्रत्यक्ष के विषय 77 
नियम है कि भेद का आश्रयभूत पदार्थं यदि इन्द्रिय-सन्निकृष्ट [| 
विशेषण-विशेष्य-भाव सन्निकर्षं माना जाता है। परन्तु इस प्रात 
आत्मां इन्द्रिय के साथ सन्निक्ृष्ट नहीं है। ऐसी अवस्था में र 
सन्निकष केसे माना जायगा ? ॥ ९५॥ 


a 


सण्डन-आपने जो यह. कहा (कि सेदाश्रय ( भेद के यागी 
आत्मा का इन्द्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, य मत सुमे साचे | रु 
प्रतीत हाता; क्योंकि मन और आत्मा दोनों द्रव्य हे. ओर त्या | 
द्रव्यो में स'योग-सम्बन्ध रहता ही है ॥ ९६॥ : यु 
आत्म विश्व: स्यादयबाऽणुमात्रः संयोगिता नोमययाशी भरि 
ष्टा हि सा सावयवस्य लोके संयोगिता सावयवेन यो | 
आचाये--आत्मा के आप क्या मानते हे--विसु यां थ्ण | 
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षां ] 
| का सयोग नहों हो सकता । संयोग का लोक में नियम 
"भो! ह झवयव से युक्त पदार्थ अन्य अवयवी पदार्थ से. संयुक्त हो 


| ध १ पल्छ आत्मा तो अवयवी नहीं है क्योंकि ब्रिभु या अणुपदार्थे 
| धल हत होता है। ऐसी अवस्था में उसका संयोग दूसरे के 
हो सकता है ! ॥ ९७॥ 

र हेअसिलसुपगम्प भेदासङ्गिस्वमुक्त परमार्थतस्तु । 


मढहोचनपूर्वकस्य दीपादिचत्‌ नेन्द्रियमेव चितम्‌ ॥९८॥ 
| प्रत इन्द्रिय दै? इस सिद्धान्त को मानकर हो आपने मन का 
पे). कै साथ संयोंग बतलाया है परन्तु वस्तुतः तो मन इन्द्रिय नहीं 
क जिस प्रकार दीपक देखने में. नेत्रो की सहायता मात्र करता है 
है |. 

[ पक; इन्द्रिय नहीं है ॥ ९८ ॥ 

र| रिपयौ-मन का अनिन्द्रियत्व :-<नैयायिको के मत में मन इन्द्रि है 
|स है परन्तु वेदान्त में सन न तो अशु-परिमाण माना जाता है और 
0 इ इन्द्रिय स्वीकार किया जाता है | कठोपनिषत्‌ ( १।३।१० ) का कथन 
हिलो से अष्ट हैं अथं और अथां से श्रेष्ठ मन। 'इज्ियेम्यः परा 
| |च परं मनः ।' इन्द्रियों से मन की एयक्‌ सत्ता का वर्णन कर 
[पत्‌ ने उसके इन्द्रियत्व का स्पष्ट निरास किया है। गौता के “मतःषष्ठा- 
| पर (१५७७ ) के द्वार भी मन का इद्धि सिद्ध नहीं हो सकता | 
१ क डा मध्य्यन्तिर इस वाक्य में यजमान श्र्यात्विन्‌ न होने 
: | हि षष्ठ' कहने में कोई आपत्ति नहीं हे सकती | द्रष्टव्य 
| प्रथम परिच्छेद ५९ १९-२१, अदरैततरइतिद्ि, -: तृतोष 

2 छ १२४-१२७ | को; बु 


# इसु तह साक्षिस्वरूपैव तथाप्ति योगित्‌ । ` 


१ 


> 


हि >. > 
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धकार मन सी प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्र्यो का सहायक मात्र है। 


1 | र्‌ परमात्मजीवाभेदं कथं बोधयित 'मगाणम्‌ ॥९९॥ 


s 


- २८४ 9 श्रीशङ्करदिम्विजय ; । 
मण्डन- दै योगिन्‌! यदि भेद का ज्ञान इन्द्रियजन्य न ३], 
नदो। वह स्वयं साक्ी-स्वरूपं है । इस प्रकार भेदज्ञान २ 
स्वरूप होने से बिरोध हाने के कारण परमात्मा और जोब ई. 
कैसे माना जायगा ? ॥ ९९ ॥ 
प्रत्यक्षमात्मेश्वरयेरविद्यामायायुनोद्योतयति परभेदम्‌। | 
श्रुतिस्तये! केबलयारभेद' भिन्नाभयत्वान्न तयोिरोषः ||! 
शङ्कर प्रत्यच्त तथा आति में काई विरोध ही नहीं दो सकता Fh 

दोनों के आश्रय भिन्न भिन्न हैं। प्रत्यक्ष अविद्या से युक्त होने] 
सें और माया से युक्त दोनेवाहे ईश्वर में भेद दिखलाता है। भुरि]. 
और माया से रहित शुद्ध चैतन्य देनेवाले आत्मा और ब्रह्म में अके 
लाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का आश्रय है कलुषित जीव और 
श्रुति का आअय है विशुद्ध आत्मा और ब्रह्म। एकाश्रय होने प 
ता परन्तु भिन्नश्रय हाने से दोनों में कोई विरोध नहीं है॥ १० 
स्याद्वा विराधस्तद्‌पि पहत्तं म्र्यक्षमग्रेऽबलमेव बाध्यम्‌। | 
प्रावस्यवत्या चरमप्रहृत्त्या श॒त्या ह्मपच्छेदनयोक्तरीत्या ॥॥ 
यदि दोनों में विरोध मान भी लिया जाय तो पहिले प्रवृत्त ऐश 

त्यक्ष दुर्बल है और पीछे दानेवाली श्रुति प्रबल है। अतः आग 
न्याय? से अति प्रत्यक्ष को बाध देगी जिससे अभेद का सिदा 
प्रतीत होता है॥ १०१ ॥ ५: य या 

' - टिप्पणी--अपच्छेद न्याय--यदद न्याय मीमांसाशाज्न से समते by 
है। ज्योविशेस यांग में बहिष्पवमान के लिये इविधीन से यजमान श 
लोग दं क्रम से बाहर निकलते हैं जिनमें एक दूसरे को पेक 
हि प्रस्तोता पकड़े रहता है; प्रस्तोता का उद्गाता शर ल | 
ति आदि । इसे 'अन्वारम्मण! कहते हैं। इसी ऋम ते शॉ 
बाहर जाने का नियम है | ' एक दुसरे का पकड़ना कमी ता |! 


७: 

रे 

॥ | 
4 


Shs 


| 
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॥ क्ट] लासक >: 


का बिच्छेद दो जाय, तो इसके लिए भिन्न मित्र प्रायश्चित्त का 
। कं | ,यदि प्रतिहर्ता तथा उद्‌गाता का क्रम से विच्छेद हो जाय, तो 
| | पर तकिया जाय ! पूर्व या पर ! यही प्रश्‍न है जिसकी जैमिनियत्र 
| की), मीमांसा की गई है | सिद्धान्त है-मौर्वापये' पूर्वदीबल्यं प्रकृ- 
(द (३० ३० ६४४) र्यात्‌ पूव दुल पड़ता हे । उत्तर के सबलता 
ह है। यही अपच्छेद न्याय है। इसके अनुसार पूर्वप्रवृत्त प्रत्यक्ष 
हहे उतत श्रुति प्रबल है । वेदान्त के ग्रन्थों में इस न्याय का 
ता । शक अनेक स्थानों पर किया गया हे । द्रष्टव्य तत्त्वदीपन ( पृष्ठ १५६ ) 


| ह | ¢ a 
® द्वितीय पूवपक्ष -- अभेद का अनुमान से विरोध 
नेप्स्त्यदुमानबाधोऽभेदअ्रृतेः संयमिचक्रवर्तिन्‌ | 


] हाह ब्रह्मनिरूपितेन भेदेन युक्तोञ्यमसवबिश्वात्‌ ॥१०२॥ 
` सरइन है यतिराज ! प्रत्यक्ष का तो आपने खण्डन कर दिया परन्तु 
भृति के साथ अनुमान बाधित हो रहा है। अनुमान बतला रहा है * 
सह न हाने के कारण जीव उसी प्रकार त्रह्म से भिन्न है जिस प्रकार 
रण घट | 'जीवो त्रह्मनिरूपितभेदवान्‌ असवंज्ञत्वात्‌ घटवत! यह अनुः 


श] मेद; परमार्थभूतः प्रसाध्यते कॉर्पनिकाञ्यवाळ्ये । 

| पहानिथरमे तु विद्व्ूरीकृतोऽस्माभिरसाषनीयः ॥१०३॥ 

| भचार्य-जीव और इश्वर में जिस भेद के आप सिद्ध कर रहे है 
| परसार्थिक ( सत्य )है या काल्पनिक? यदि परमाथ दै ता 
व. येक नहीं जमता और यदि काल्पनिक है तो हुन्न लोग उसे 
|` भे है. उसे सिद्ध करने के लिये परमाणों की क्या 
| ता है ?॥ १०३॥ डक । 

ह आधा के कहने का अभिप्राय यही है, कि मेद दे हो प्रकार 
ह ये र) परमाथ रूप, बिल्कुल सच्चा, (२) काल्पॅनिकल्प--केवल कृल्प- 


र. ०१ 
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२८६ - ` ओशङ्करदिखिजय 
ट त) 
नाजन्य, नितान्त असत्य । दोनों प्रकारा म॑ दोष है। यदि भेद अ 


मानें, ता इस पक्ष में 'सिद्ध-साधन' दोष (सिद्ध वस्तु को प्रमाण से. दि % | ! 
झाता है, क्योंकि वेदान्त स्वयं जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता मानता है। | 
सच्चा भेद माना जाय तो पूर्व अनुमान में “घटवत्‌? यह दृष्टान्त नहीं बनता| ॥ 
स्वप्रत्ययाबाध्यमिदाश्रयत्वं साध्य घटादी च तदस्ति येण] | 
त्वया&त्मबोधेन भिदा न बाध्येत्यनभ्युपेतेति न कोऽपि देए॥ 
मण्डन-हे योगिन्‌, हमारे मत में दृष्टान्त ठोक बैठता है। हमा 11 
है--स्वप्रत्ययाबाध्यभिदाश्रयत्वम्‌. अर्थात्‌ ( स्व = आत्मा; प्रत्यय गि 
आत्मा के ज्ञान से बाधित न होनेवाले भेर का आश्रय होना | ज्ञौ 
बटादि में है। आशय यह है “कि आत्मज्ञान होने पर भे पे 
इतर पदार्थो' से भिन्न बना रहता है उससे किसी प्रश 
विरोध नहों है। आत्मज्ञान होने पर भी “घट ब्रह्म से शशि 
यह ज्ञान बना ही रहता है, किसी प्रकार बाधित नहीं होता। गर ग 

० हमारा मीमांसक मत ठहरा । वेदान्त के मत में आंत्मज्ञान से भेद फा 
नहीं माना जाता अर्थात्‌ 'सर्व' खरिविदं बरह्म इस ब्रहम का ज्ञान हे 
पर जगत्‌ में उससे भिन्न कोइ वस्तु रहती ही नहीं। अतः थान 
से घटपटादि का भेद सदैव बाध्य रहता है । परन्तु मीमांसश्नें १॥; 
सिद्ध करना दै। इसलिये इस अनुमान में इृष्टान्त-हानि भारि र 
नहीं हें ॥ १०४॥ | Fi 
नडु स्वशब्देन सुखादिमान्‌ वा विवक्षितस्तद्विधुरोऽयाऽ | 
आद्ये$स्मदिष्ट न तु साध्यमन्त्ये इष्ठान्तहानिः पुनरेव ते सात 
आचार्य--'स्वप्रत्यय' शब्द में 'स्व से आपका क्या अश 

क्या सुखादि युक्त जीवपद-वाच्य कतोरूप आत्मा विवक्षित॑ है ) 
. सुखादि-रहित निर्विशेष आत्मा? ' पहले पक्ष में साध्य हमें मौ भरी) ' 
अत; ससे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं; दूसरे पक्ष में | 
उसी प्रकार बनो हुई है ॥ २०५॥ कट: 
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ट) ` ७ 

&ँ पी! ) स्व? शब्द से यदि सुखादिमान्‌ कतो जीव विवश्चित है, 
है शी के शान से व्यावहारिक अर्निविचनीय भेद बाध्य नहीं होता | वेदान्त 
भवि तदि जीव के ज्ञान दोने पर भी इस संसार में वस्तुओं का जो व्यावहा- 


| | ज गन रहता ही है। अतः १०४ पद्य में उल्लिखित साध्य 


जलिध आसा मानने में दृष्टान्त की हानि है। सुखदुःखादि से रहित 
रमं बदि पदार्थ श्रज्ञान के द्वारा विलसित होते हैं | अतः ऐसे आत्मा के 
है पर घटादि की पथक सत्ता सिद्ध नहीं देती । अर्थात्‌ घटादिगत भेद 
हिरन से श्रबाध्य' नहीं है। बह मेद कहीं भी नहीं दील पढ़ता जो 
| केश के दार अवाध्य हो । अतः अदादि में व्याप्ति न होने से अनुमान 
[[चिपबासिद' हेल्वामास से दूषित हुआ | 

गनिनोपांधिक भेदवर्त्व॑ विवक्षितं साध्यमिह खदिष्ट; |. 
(श्रपषिकस्वीश्‍वरजीवभेदो घटेशभेदो निरुपाधिकथ ॥१०६॥ 
1 मने योगिवर्ये, सुमे झपने अनुमान में उपाधिहवीन (अर्थात्‌ 
पाक ) भेद्वत्त साध्य अभीष्ट है। आपकी सम्भति में ईश्वर 
। शेव का भेद ओपाधिक है--अविद्या.रूपी उपाधि के कारण देनं 
mt जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है । परन्तु आपके ही सत 
। ओर घट का भेद बिल्कुल सच्चा होने से निरुपाधिक है ॥१०६॥ 
| भरो--“उपाचि' शब्द की व्युसत्ति हे--उप'- समीति ' आदर 
डा ह. रति स्वीय “घमंमित्युपाधिः अर्थात्‌ पास रहनेवाले पदार्थ में जो 
त षमको संक्रमण कर दे ( आरोपित कर दे ), वह उपाधि! कह- 
१ भपाकुसुस के स्फटिक के पास रखने पर, स्फटिक में वह अपने 
क संक्रमित कर देता है। अतः “रक्तः  स्फटिकः? इस अनुभव में 
शालिमा में जपाकुसुम उपाधि है । वेदान्त में इसी लिये उपाधि का 


| ` १ वरः अमिन हैं, पल॒ उन जो मेई की मति हो रही 


ऊ. 


मन्त है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं । (२ ) सुख- . 


' आ र-सामीप्यादिना अन्यस्मिन्‌ स्वधमारोपताधनं» विशेषणूविशेषः | ` 
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(७ 
है वह अविद्या ( अज्ञान) के ही कारण । अतः अविद्या उपाधि है। ॥ ४ 
युक्त ( सोपाधिक ) मेद का अर्थ है काल्पनिक भेद जो किसी सि | | 
से उत्पन्न हो । निरुपाधिक मेद का अर्थ दै सचा मेद, खामाविक भेद! 0 
' [ सणडन मिश्र के कहने का अभिप्राय यह है कि अपने भू. || 
मुझे स्वाभाविक भेद की सत्ता सिद्ध करनी है । वह स्वाभाविक के 
मत में भी घट में साना गया है क्योंकि घट पट यथार्थ रूप से झन] 
भिन्न है। ऐसी दशा में निरुपाधिक भेद घट में विद्यमान है। ५/५ 
हमारे अनुमान में घट का दृष्टान्त भली भाँति दिया जा सकता है| | | 
घरेशमेदेऽप्युपधिश्लेविद्या तवालुमानेषु जडत्वमेव। . | 
चित्त्वादभिन्नः परवत्‌ परस्मादांत्मेति वा5त्र प्रतिपक्षहत।॥४ 
आचाय--आपका यह कहना अयुक्त है कि घट और शे, 
_ भेद निरुपाधिके--उपाधिशून्य-स्वाभाविक है। यह भेद भी गरे | 
के भेद के समान ही सापाधिक है। यहाँ उपाधि दै-अविद्या। श 
दृष्टान्त-हानि ज्यो की त्यों बुनी हुई है ८ ओर आपके अनुमान प 
'जडत्व’ हेतु सापाधिक है अतः दुष्ट हे । MM 
टिप्पणी--उपाधियुक्त हेतु न्यायशास्न में दुष्ट माना जाता है| मे| 
का.लक्षण दै-साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌ = जो साध्य में ते 0 
हो, पर साधन में अव्यापक हो उसे “उपाधि? कहते हैं | यहाँ घट जडत मेश 
हरय होने के हेतु मिथ्या है। अतः उसका ज्ञान घट तथा उसके मेद भेत 
करनेवाले अज्ञान की निद्वत्ति नहीं कर सकता । इसलिये सिद्ध होता रै "| 
स्वशानाबाध्यभेद की सत्ता जडत्वप्रयुक्त (जडत्व के कारण) है | इस प्रा £ जु 
साध्यव्यापक्‌ हुआ। साधनवान्‌ चैतन्य-स्वरूप आत्मा में जडल अ 
है--अतः 'जडत्व? साधनाव्यापक भी हुआ | इस प्रकार मरडन फि । h 
'जडल' उपाधि से युक्त होने पर सोपाधिकः है--हेठ न होकर हतार) ५ 
सण्डन के अनुमान में हेतु सत्पतिपक्त है। मण्डन के न | 
प्रकार है--जीवो ब्र निर्पतसेदवान्‌ असरवोज्ञलात्‌ घटवत। | 


ता. 


२८८ f श्रोशङ्करदिखिजय 
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के अभाव का हम इस दूसरे अनुमान से सिद्ध कर सकते 
च| स्मात्‌ अभिन्न चित्त्वात्‌ पशवत्‌ अर्थात्‌ आत्मा चेतन्य के 
®, न अभिन्न है। चेतन्य दोनों में है। अतः भेद न होकर 
। रोव है। इस प्रकार मण्डन मिश्र के अनुमान सें. सत्परतिपत्ष 
| है ॥ १०७ | 

'सत्रतिपक्त' का लच्ण-साध्याभावसाघकं हेत्वन्तरं यस्य सः 


॥ तथ (जिसे सिद्ध करना है ) के अभाव का साधक दूसरा हेतु जिसमें 
न है उते सत्मतिपद्ष कहते हैं । 

| इस खण्डन का सुनकर मण्डन मिश्र ने अपना पुराना अनुमान 
क्षदया। उसके स्थान पर उन्होंने भेये अनुमान का प्रकार खड़ा 
"है जिसका वर्णन इस श्लोक में है--] 


शिते ब्रह्मधिया5उत्मभेदे! बाध्या घटादिप्रमया त्वबाध्यः१०८ 
| गाइन-मेरा नया अनुमान .इस प्रकार है-...'श्रह्म जीवप्रतियोगिक- 
|. आध्यभेदनत्‌ संसतिशून्यत्वात्‌ घटवत्‌? । ब्रह्म में संततिं नहीं 
म! अतः वह जीव से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार घट । ब्रह्म इस 
मश जो के भेद से युक्त है--वह भेद, जो किसी धर्मी--पर्म-युक्त 
१-3 ज्ञान से बाध्य नहीं है । वेदान्तसत में ब्रह्मज्ञान से आंत्मभेद 
बषिदेता है अर्थात्‌ अद्माज्ञान होने पर एकाकार प्रतीति होने से आत्मा 
पिता नहीं सानी जा सकती । इस वेदान्तसिद्धान्त से विपरीत 
"र साध्य होने से 'सिद्ध साधन? दोष नहीं आ सकता। इष्टान्त 
+ मी नहीं है क्‍योंकि धर्मी-रूप घट के-ज्ञान से आत्मभेद अवाष्य 


| “आत्ता को भिन्नता बनी ही "रहती है, बाध्य नहीं हीतो । 
“ ॥ ५ पेटवत! इष्टान्त के युक्तियुक्त हाने "से पूवोक्त अनुसान 


३ 
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कि कृत्स्रधर्षिप्रमया न वाध्यः किंवा स पिका है| 
घटादिके ब्रह्मणि चाऽममेदस्यैकयारपुनः स्यान्नु | 
आचाये--आपके अनुमान में भेद 'धर्िप्रमाऽबाध्यः ( क प । 

से अबाध्य ) माना गया है। अब प्रश्न है कि यह भेद (॥ | 
धर्मी के ज्ञान से अबाध्य है या (२) कतिपय धर्मी के ज्ञान से र|" 
(१ ) यदि पहला विकल्प माना जाय, तो समस्तधर्मी के मीच 
आता है और उस ब्रहम के ज्ञान से घटगत भेद अबाध्य रहता ३७ } 
ब्रह्मज्ञान हाने पर .घट की प्रथक्‌ सत्ता का बोधे नहीं होता | | 
दृष्टान्त नहीं बनता । (२,) दूसरे पक्ष के मानने पर पिट. 
(सिद्ध को फिर से व्यथं सिद्ध करना ) दोष गले पडता३। | 
लोग “भेद कोा स्वरूप से अतिरिक्त मानते हैं, उनके मत में क 
में तथा ब्रह्म में आत्मभेद एक. ही है । .. अतः धमी-रूप घट 
के द्वारा अबाध्य जीव-भेद ब्रह्म में रहता'है। यह एक्ष वेदात 
मान्य दै। सिद्ध करने की आवश्यकता न होने :से 'सिद्वा क 
बना ही रहता है ॥ १०९॥ | 
किंचागुणो वा सगुणो मनीषिन्‌ विवक्ष्यते धर्मिपदेन गाली 

. - भेदस्य तढबुद्ध्घविबाध्यतेष्ठनाऽऽद्यश्च तत्रो भययाऽपि दोप 


hy 
५ 


सत्य, ज्ञानरूप निगु ण पदार्थ ( वेदान्त-सम्मत ब्रह्म) से भर 
` अह, विष्णु, महेश्वर आदि पदों से वाच्य सबंज्ञलादि' गुणे 
सगुण से! दूसरे पक्ष में सिद्धसाधन दोष दै। सई] 
के ञान से भेद बाधित नहीं होता । यदि सगुण ब्रह्मादि के 
हो भी जाय, तो इससे क्या होता है? आत्मा के मेद कॉ! 


॥ | 


निवृत्त नहीं होता, ज्यों का त्यो बना रहता है । अत; दतत 


सगुण के ज्ञान से भद-बुद्धि बाध्य नहीं होतो, यही मान्य है| ये | 
करने की आवश्यकंता ही क्या है ! पहला पक्ष मानें तो भो दे 
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र विषं रितं न बान्त्ये माप्ताळश्रयासिदिरियाळद्यकरपे । 

| टन परस्ष ससिद्धे! माझोति धर्मिग्रहमानकापः ॥ १११ || 
| दाण जह रित ( प्रमा का विषय ) है अथवा अप्रमित ? अन्तिम 
सि दोष चाला है। पहन पे जहा भी हि 
ब| जीव के साथ अभिन्न मानी गई है अतः भरी प्राहक वेदान्त का 


भ हशी 'आश्रयासिद्ध' हेत्वाभास में पक्ष बिल्कुल असिद्ध रहता है 
५४ गरनारविन्दं सुरभि अरविन्दस्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌। आकाश का कमल 


॥ बरह्म को बतलानेवाले वेदान्त-प्रमाण का सङ्कोच होने लगेगा। वेदान्त 
१) हद का लकय अर्थ चिविध-मेद-शून्य सचिदानन्द ब्रह्म है। उसका 
लस्प जीव के साथ अभेद है जिसका प्रतिपादन (तत्वमसि? आदि वाक्य 
कते | ऐसे ब्रह्म को “पक्ष? मानने पर उक्त वेदान्त-वाक्यों का उपयोग 
तस हा! ये वाक्य भेद के भन्जक हैं और यह अनुमान भेद का साधक 
|! ऐश दशा में इन उपनिषदू-वाक्यों की व्यथंता सिद्ध होने लगेगी। श्रवि 


|| अतुमा के नितरां गईंणीय होने से मण्डन सिभ्र का यह प॒ भी नितान्त 
हिर और त्याज्य है। 


” तृतीय पूवपक्ष 
( अभेद-श्रति-का भेद-श्रति से विरोध ) 


! पिष्पलमक्त्रभोक्त्रोस्तब्रोरभेदथुतिबाधिकाअत।११२। 
पेक प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अभेद-बाधक शति के विरोध का 


^ 


4 ह 2 
पी 
प्र [ 
hn 
| hie 
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हैं कि उपनिषद्‌ में भी ऐसे बहुत-से मन्त्र है जिनमें ड्वतवाद का सा है 

किया गया है । उन मन्त्रों में तत्वमसि वाक्य का दिरिध दिसा / 

मण्डन- हे न्यतिराज ! “द्वा सुपर्णा सयुजा 'सखाय” „| 

जीव और ईश्वर में भेद प्रकट करती है। जीन कमफ क्ष हि ; 

परन्तु इश्वर कमफल से तनिक भी सम्बन्ध नहीं रखता। व 

वादिनी श्रति अभेद श्रुति की बाधिका दै॥ ११२॥ 

टिप्पणी --इस श्लोक में निर्दिष्ट पूरा मन्त्र यह है-- 

द्वा सुपर्णा सयुंजा सखाया, समानं इषं परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्यो अभिचाकशीति | 

| “ऋग्वेद १।१६४।२०; अवं ६९, | 

अत्यक्षसिद्धे बिफले परास्मभेदे श्रुतिनों नयबिलमाणम्‌ | | 

स्यादन्यथां मानमतत्परोऽपि स्वार्थेज्येवाद! सकलोऽपि ` 

आचाये--जीव और आत्मा का भेद नितान्त फल-शून्य है। शर! 

से न तो स्वग की ही प्राप्ति हो सकती है. और न अपवग की। | 

इसको हम प्रमाण नहीं मानते । इसके विपरीत अभेद श्री भ * 

स्पष्ट है--मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। यही मृ ` 


a 
> ४ 
; 


i 
| 


७. 


लिये प्रमाण है। यदि ऐसा न होगा तो खौथ में तालये त " 
जितने अर्थवाद होंगे वे सब प्रमाण माने जायँगे॥ ११३॥ | । 

... स्पृतिप्रसिद्धायेविबोधि वाक्यं यथेष्यते मूलतया प्रमाण! | 
त्यकषसिद्धायैकवाकयमेवं स्यादेव «तन्मूलतया प्रमाएए॥॥॥ 
मण्डन--स्मृति-वाक्यो. की प्रामाणिकता श्रुतिवाद्यो १ 1 

निमेर हैं। श्रुति हो मूल है, उस पर अवलम्बित सब स्सा 

_ माने'जायंगे। उसी प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध अथ को कहे | 
प्त्यच्मूलक होने के” कारण प्रमाण माने जायँंगे। अतः ॐ] 
इस वाक्य की ही प्रामाणिकण है क्येंकि यह प्रत्यक्षमूलक दै 1! जु 


७ १ 
न. 
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हा ५. 


है। 


| ग्विजय ० ु 
|| (८ ] भीरङकरि २९३. 


| ॥ ) तेऽ यदि बेदविद्विभवे् तन्मूलतया प्रमाणमू | 
hi ्रदकयानभिन्ञेञतिऽपि मेदे परजीवयोः सा ॥ ११५ ॥ 
. यदि वेदज्ञों के दारा 'स्सृतः अथे में अति प्रमाण न मानी 
सो वेद के अर्थ ( कर्म तथा त्रह्म ) को न जाननेवाले लोगों के 
र त! भी भेद में वह प्रमाण केसे हो सकती हव? अर्थात्‌ जीव 
सर का भेद वेद से अनभिज्ञ पामर जन बतलाते हैं। भुति-विरुद्ध 
से ऐसे ज्ञान का कुछ मूल्य नहीं है ॥ ११५॥ 
| खरो सा वदतीत्युपेत्य भावोचमेतत्‌ परमार्थतस्तु । 
विच्य सत्त्वात्‌ पुरुषं समर्तसंसार्राहित्यमधरुष्य वक्ति ॥११६॥ 
| इहृ हमारा कहना तब है जब” पूव श्रुति को जीव और ईश्वर की 
बहपादिका मानें, परन्तु वास्तव में वह श्रुति यह प्रतिपादित करती है कि 
| शेकत का भोक्ता बुद्धि है, पुरुष उससे नितान्त भिन्न है। अतएव सुख- 
व क मोगने-का फलाफल उसे कथमपि प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार 
क पणं? यह मन्त्र बुद्धि और जीव के भेद का प्रतिपादक है। आत्मा 
श गरस के भेद का प्रतिपादक नहीं है ॥ ११६॥ 
ह| शौयमार्यात्यय सत्त्वजीवो विहाय सर्वक्षशरीरभाजो । 
ह| भक्तृत्वमुदाहरन्ती प्रामाण्यमहन्‌ कथमश्नुवीत ॥.११७॥ 
| वा यह श्रुति ईश्वर और जीव को छोड़कर जीव ओर 
| £ करती तो इससे जड़ को भो भोक्ता होने का प्रसङ्ग 
a ह है क्योंकि बुद्धि जड़ दाती है। परन्तु भोक्ता चेतन 
| 5.५ ९ जड़ नहीं। ऐसी दशा में जड़ पदार्थ को भोक्ता बतलाने- 
त को इम कैसे प्रमाण मान सकते हैं ? ॥ ११७॥ 


ES 


भ "दै परिडतराज | . यहू. आपका 'आत्तेप युक नही है। 
रहस्य” नामक ब्राह्मण ने शस मन्त्र की व्याख्यां करते हुए 
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-२९४ . ङ्कर [खं, 


यही लिखा है कि बुद्धि" ( सत्त्व ) कर्मफल के भोगती है और. । । 
केवल साचीमात्र रहता है । यह अथे हमारे वेदान्त पक्ष के पुट क न | 
है । अतः हमारा ही अथं श्रुतिप्रतिपादित तथा समीचोन है के 

टिप्पणी--जिस ब्राह्मण-वाक्य का श्लोक में निर्देश है वह कि 
“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्गत्ति इति सस्व, अनश्ननन्यो अभिचाकशीति ङ 
रनन्‌ अन्यः अभिपश्यति जस्वावेतौ तत्वक्षेत्रशी इति” | 


शारीरवाची नलु सत्त्वशब्दः क्षेत्रज्ञशब्द; परमात्मवाची | 
तत्राप्यता नान्यपरत्वमस्य वाक्यस्य पैज्योदितवर्सनाज)॥॥ 
मएडन- उक्त ब्राह्मणवाक्य में 'सत्तत्र' शब्द जोव का वास) 
तथा 'केत्रज्ञ' शब्द परमात्मा का वायक है । अतः ब्राह्मणजन्य गे; | 
गये अर्थ के अनुसार भी उक्त मन्त्र जीव और ईश्वर के होया | 
प्रतिपादक है ।। ११९ ॥ i 
तदेतदित्यादिगिरा हि चित्ते प्रदर्शिता सत्त्वपदस्य ति! |" 
कषेत्रज्षशब्दस्य च दृत्तिरुक्ता शारीरके द्रष्टरि तत्र बिद्वन्‌ ॥(९| 
[ मण्डन का कथन ठोक नहीं है । क्योंकि वहीं पर दिये गगे ह 1 

करण से यह विरुद्ध पड़ता है। पेङ्गथ रहस्य का कहना है कि “द| 
येन स्वप्न पश्यति अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स चेत्रज्ञः तवेगे ण. 
केत्रज्ञो । इसका अथ है कि सत्त्व? वह है जिसके द्वारा खप्न देख मैप 
है ओर श्ेत्रज्ञ' वह है जा शरीर में रहते हुए साक्षी हा । इसो बं | 
लेकर शङ्कराचार्य मण्डन के पूवपक्ष का खण्डन कर रहे हैं। | ॥ 
शाङ्कर-“तदेतत्‌' इस वाक्य के द्वारा “सत्व? शब्द का क [1 
माळूम पढ़ता है ओर 'केत्रज्ञ' शब्द द्रष्टा जीव के अथं में है। 6]: 


येनेति हि स्वमहशिक्रियाया: कर्तोच्यते तत्र स जीव र 
त्रहशन्दाभिहितथच यागित स्यात्‌ स्वमहक्सवेविदी | 
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२९५ 
 [हशवयवाक्य का अर्थ इन रलोको में चल रहा है ] 


-इक्त वाक्य में “सत्व शब्द का अर्थ स्वप्न और दर्शन 
न ब गयर हे सि 
(हल रा सवेज्ञ, इश्वर । अतः सरां अथ अयुक्त नहीं माना जा 
अङ ॥ १२१॥ 

| हयनाभिदितोऽ् कतां ततस्तृतीया करणे$भ्युपेया । 
एच शारीरतया मनीषिन्‌ विशेष्यते तेन स नेश्वरः स्यात्‌ १२२ 
| गर येन स्वप्नं पश्यति’ इस वाक्य की क्रिया है पश्यति | यह \ 
के) ज्वाच्य में है । थेन’ पद में तृतीय्या करण अर्थ के सूचित करती 
॥|। इससे स्पष्ट प्रतीत हाता है "कि “सर्व दर्शन का कर्ता नहीं है 

क्तिक्रण है। अर्थोत्‌ इसका अथे जीव नहीं है बुद्धि है। ब 
मे द्रष्टा का विशेषण है शारीरः-शरीर में रहनेवाला। अतः 
| | झवर -का वाचक कभी नहों हा सकता, बल्कि वह शरीर में 
[ते जीव का ही बोधक है ॥ १२२ ॥ 


व पिः शरीरे भवतीत्यसुष्मिन्नर्थ हि शारीरपदस्य योगिन्‌ । 


| सि्‌ भवन्‌ सर्वगतो महेशः कशां न शारीरपदाभिषेय! ॥१२३॥ | 


द मनीषी ! 'शारीर' पद्‌ का अथे सवव्यापक महेश्वर 
है हा सकता ९ शारीर पद्‌ का तो यही अथ है शरीर में ति 
| ओर ईश्वर शरीर में रहता हो है। ऐसी दशा में 'शारीर' पद 
॥ रके बोध होने में काई आपत्ति नहीं है॥ १२३॥ 


१  रादितरत्र चेशः कथः न शारीरपदाभिधेय; । . 
' गरीरेशपि भवत्यथापि न केऽपि शांरीरमितीरयस्ति ॥१२४॥ 
बह्‌ आपका अर्थ ठीक नहीं है। सवव्यापी होने से 
९ के बाहर भी तो रहता है। ऐशी दशा में उसे शारीर! 


F 
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. और इश्वर छाया और आतप ( धूप ) के समान एक दूसरे ६ ॥ 


२९६ „ ओशङ्करदिखिजय [| 
उसकी सत्ता है । तो क्या इसी लिये आकांश,का बोध 'शारीर 110 i 
होता है १॥ १२४॥ भै 
यद्येष मन्त्रोऽनशिधाय जीवप्राज्ञों बदेह बुद्धिशरीरमागै | 
अचीति भोक्तृत्वमचेतनाया बुद्धेर्हि कथं प्रमाणर॥१| 
मण्डन--मान लीजिए आपका कहना सत्य हो हो। यह र 
अर जीव के विषय में ही कहता हो, तब भी आपका पत्त उचित 
क्योंकि अचेतन बुद्धि क्या कभी फल की भोगनेवाली हो सकती है! । 
बात के प्रमाण कैसे माना.जाय ? भोक्ता ता चेतन पदार्थ हे । 6 
अचेतन पदार्थ कभी नहीं होता ॥ १२५ ॥ 
अदाहफस्याप्ययसः कृशानोराश्णेषणाह दाहकता ययाज्े| 
तथेव भोक्तुमचेतनाया बुद्धेरपि स्याचिदनुप्रवेशात्‌॥ १९, 
आचाये-लोहा कभी जलाता नहीं परन्तु आग के संसा सेक 
दाहिकाः शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार अचेतन ईह 


कराते पिबन्ताविति काठकेषु शर तिसस्व भेद भ्रतिबाधिकास ९ 
[ (द्वा सुपर्णा? इस मन्त्र पर अब तक शाख्रा्थ हाता रहा। छ. र 
मिश्र की सब शङ्काओं का आचार्य ने उत्तर दे दिया तब ते दूर 
प्रतिपादक सन्त्र को लेकर अपने पक्ष का समर्थन कर रहे है।] | 
मएडन--काठक श्रुति कहती है कि कर्मफल को भोगे 


हैं। यह श्रुति 'स्पष्टतः भेद-बेटधिका है। यह तो अमे $| 
बाधिका बने॥ १२७ ॥ ˆ ट ; प र: 
`  टियणी-पद्य में निर्दिष्ट कलेपनिषत्‌ ( १।३।१ ) का पूर मल | 


२ द ° ० र री | 1 
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२९७ 
पिबन्तौ सुङवश्य लेके, रुहां प्रविष्टौ परमे पराधे। 
तण जहविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिक्ेता: ॥ 
र्थ है--ब्रहमवेचा लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धिरूपी गुह्य के भीतर 
(न में प्रविष्ट हुए, कमफल को मोगनेवाले छाया और घाम के 
| का एसर विलचण दो तत्त्व हैं। जिन्होंने तीन. बार नाचिकेतामि का चयन 
३ वे पामर के उपासक लोग भी यही बात कहते हैं। शुत = वश्य 
१ दो कमफल | 
वदली व्यवहारसिद्ध न बाधतेञमेदपरश्रुति सा 
हालपूर्वायतया बलिष्ठा भेदभ्रुतेः प्रत्युत बाधिका स्यात्‌ ॥१२८॥ 
ब्राचाय-यह भी श्रुति अद्वतसिद्धान्त में बाधा नहीं पहुँचा सकती | 
रि यह व्यवद्दारसिद्ध भेद का प्रतिपादन करती है | सच ते यह है कि 
ति अपूर्व अर्थ को प्रकट करती है इसलिये वह अधिक बलवान्‌ 
छ| पुत वही भेदअति की बाधिका है। भेद जगत्‌ में सवत्र दोख 
॥शाहै। अतः उसे हो प्रकट करने के लिये भ्रति प्रयास नहीं कर 
“की प्रति सदा अपूव वस्तु के त्रणेन में निरत रहती है। अपूव बात ` 
॥फदअतिपाद्न अतः अभेदश्रति भेदअति के। बाघेगी ॥ १२८ ॥ 
_गालरोपोइलिता हि भेदश्रतिबंलिष्ठा यमिनां वरेण्य | 
॥िापितु सा प्रभवत्यमेद अ्रतिं प्रमाणान्तरबाधितायांम्‌ ॥१२९॥ 
छ पएन-हे स'न्यासियों में श्रेष्ठ ! मेरी बुद्धि में ता भेद्मू ति ही 
१९ बलवान है। क्योंकि यह अन्य प्रमाणों के द्वारा पुष्ट की जाती 
| । इसके विपरीत अभेद्श्रति अन्य प्रमार्णो के (द्वारा बाधित की जाती 
| अवस्था में इसके हम बलवान्‌ कैसे मानें १ ॥ १२९॥ 
गदयति अ्रतीनां मानान्तर॑ नैव बुधाग्रयायिते | 
३ दानमुखेन तासां दौब॑ल्पसंपादकमेव किंतु ॥ १३० ॥ 
0... रियो को प्रबलता के विचार करने कें“समग्न यही सिद्धान्त 
“परे प्रमाणे के द्वारा पुष्ट होने पर कोई.ति प्रबल नहीं हो सकती 


ह. ~ FOr । २ 
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नक? „ श्रीशङ्करदिग्विजय [छ | 

बल्कि उन प्रमाणों के द्वारा गताथ हो जान के कारण जज | 

दुबल हो जायगी । हे पण्डित-शिरोमगि | इस प्रकार भेद 

श्रृति की अपेक्षा कथमपि प्रबल नहीं हो सकती ॥ १३०॥ | 

इत्याद्या इढयुक्तिरस्य शुभे दत्तानुमादा गिरां 

देव्या ताहशविश्‍वरूपरभसावष्टस्भपुष्टिधया 

भव न्यासविलक्ष्यसक्तिजननीसाक्षित्वकुशिभरि | 

स श्वाघाह्नुतपुष्पद्ृष्टिलहरीसौगन्ध्यपाण्षिया | १३|| 

[ इस समाधान के बाद मण्डन मिश्र निरुत्तर होकर चुप हो गोह! 

आचार्य ने अपना पक्ष युक्ति और तुक की सहायता से सप्रमाण छि)! 

दिया । इस प्रकार शङ्कर ने मण्डन मिश्र के शास्राथै में परास्त क | 

'इस प्रकार आचाये की इन दृढ़ युक्तियो का सरखती ने सा जे 

. सोदन किया। इसने मण्डन मिश्र के हषे के खेद में परिणत हि| 

पति के भावी स'न्यास ग्रहण करने के कारण खिन्न होकर सरतो] 

` अपने साथी होने का प्रमाण भी दे द्यः और प्रसन्न होकर देवर 

सुगन्धित पुष्पों की बृष्टि की ॥ १३१ ॥ 

: इत्यं यतिभ्षितिपतेरचुमोद्य युक्ति 

मालां च मण्डनगले मलिनामवेक्ष्य | 

भिक्षाथेपुथलतमद्य युबामितीमा- भर 

वाचष्ट तं पुनरुवाच यतीन्दरमस्त्रा ॥ १२१॥| 

इस प्रकार यतिराज को युक्तियों का अनुमोदन कर थोर र 


फिर बोली--॥ १३२॥ कि 
कापातिरेकवशतः शपता पुरा मां 
दुवांससाः तदेवधिर्विहिता जयस्ते । 
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६ । "आऔशङ्कर दिग्विजय $ 
॥ त ङ्कर 0 २५७९: 
श्व यथागतमुपैमि शमिप्रवीरे- ` 
| त्युक्त्वा ससंत्रममछुं निजधाम यान्तीस्‌ || १३३॥ 
| (बन काल में कुड होकर दुर्वासा ने झुफे शाप दिया था। इस 
| वि आपका यह विजय है । अब मेरा शाप समाप्त हो गया | 
गल! अब मैं अपने स्थान को जा रही हँ ॥ १३३॥ 
| बबल निःशङ्कमरणयदुरगा- 
मन्त्रेण तां जेतुमना मुनीन्द्र; | 
| ब्रयोऽपि तस्याः स्वमतैक्य सिद्धये 


सार्षज्ञतः स्वस्य न मानहेतोः ॥ १३४ ॥ 


ह्न 


१ लड़े ऊपर भी विजय पाने के अभिलाषी थे। शङ्कर का 
ह के उपर यह विजय पाना अपनी सर्वज्ञता दिखलाकर प्रतिष्ठा 
भी से नहीं था, भ्रत्युत अपने अद्वेत मत की सिद्धि करने 
राय से था ॥१३४॥ 3: 

| मशन नामक काई विशिष्ट देवी हैं। इनकी उपासना के 
[एक उपनिषद्‌ भी मिलता है जिसके बनढुरगोपनिषद्‌ कहते हैं। यह 
| री मद्रास से प्रकाशित उपनिषद्‌-संग्रह में छुप चुका है । इसमें कुद 
ह| “गन्द उपलब्ध होते हैं जो आपाततः देखने पर अरबी-फारसी के 
| भइ मालूम पड़ते हँ । „ परन्तु वस्तुतः ये संस्कृत शब्द ही हैं। 

| तामि देवी भवतीं विधातुः ` A 
| देवस्य भार्या' घुरभित्सगर््याम्‌। 

11 "व्यादि िचित्रूप ` ०-९ 

। खुप्त्य भपञ्चस्य कृतावतारास्‌ ॥ १२५ ॥ 


रै ~ 
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7 दब औशङ्करदिग्विजय [च, 
. आचार्य सरस्वती से बोले--“आपके। मैं भली भोहि | 
आप शिव की सहोदरा बहिन हैं तथा ब्रह्मा की धर्मपत्नी हे | सइ 
की रक्षा करने के लिये आपने अवतार ग्रहण किया है और से 
विचित्र रूपों को धारण किया है ॥ १३५॥ 
ब्रज जननि तदा स्वं भक्तचूडामणिस्ते 
निनपदमचुदास्याम्यभ्यसुङ्ञां यदैतुस्‌ । 
इति निजवचनेऽस्मिन्‌ शारदासंपतेज्सो 
पुनिरय दुदितोऽभून्‌ माणडनं हद बुगुखु। |; 
हे माता! आप तब जाना, जब “यह आपका भक्तचूझमणिा| 
अपने लेक के जाने के लिये आपको आज्ञा देगा ।” युनि के इतक! 
के सुनकर जब सरस्वती ने अपनी सम्मति दे दो तब वे आनन्द से | 
हा गये ओर मण्डन मिश्र के हृद्गत भावों का जानने हे शि | 
उत्सुक हुए ॥ १३६॥ | 
इति श्रोमाधवीये तन्मण्डनायेकयापरः 
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शङ्कर ओर भारती का शास्त्रा 


॥ 1 पंयमिक्षितिपतेषचनैर्निंगमा थैनिर्ण यक रे! सनये; | 
|िप्रहोऽपि पुनरप्यवदत्‌ कृतसंशयः,सपदि कर्मर! ॥ १॥ 


झे बाद यतिभ छ शङ्कर के वेदाथे को निर्णय करनेवाले, न्याय से 
; ष से मरडन मित्र का हेत के विषय में आम्र शान्त हो गया 


| भी उन्होंने फिर सन्देह कर यह कहा; क्योकि कमे के उपा. 
रड होते हैं॥ १ ॥ 


संगति मम[्‌भिनवान्न विषादितोऽस्म्यपजयादपि तु । 

। । पनान्यहहोन्मयितानि हीति भशमस्मि कृश! ॥२॥ 

| दैरदिराज ! मैं इस समय अपने अभिनव पराजय से दुःखित नहीं 

("इख तो इस बात का है कि आपने जैमिनि के वचनों का 
॥ या है॥ २॥ * 

0 सनागतमतीतमषि मियक्रुत्‌ समस्तणगतोऽधिक्ृतः 
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३०२ ” आओशङ्करदिग्विजय 
ज्ञैमिनि मुनि भूत तथा भविष्य को जानते हैं; समल ६ ] | 

. कल्याण करनेवाले हैं। वे तपोनिधि वेदों के प्रचार में जत हि | 
: ऐसे सूत्रों को क्यों,बनाया जिनका अर्थ यथाथ नहीं है ३ । 
इति सन्दिहानमवदत्‌ तमसो न हि जेमिनावपनयेणल त 

° ० | 

प्रमिमीमहे न वयमेव युनेह दय यथावदनभिन्नतया | ४ है 
इस प्रकार से सन्देह करने पर मण्डन मित्र से शङ्कर बोले... 

के सिद्धान्त में कहीं पर अन्याय नहीं है किन्तु हमी लोग अनी 

के कोरण उनके अभिप्राय को ठीक-ठोक नहीं समते ॥ ४॥. |. 
यदि विद्यते कविननाविदिति हृदयं सुनेस्तदिह वणय गे 
यदि युत्तमत्र भवता कथित' हृदि इमहे दलदहंडृतय! [|| 
मण्डन--यदि कविजनों के द्वारा अज्ञात जैमिनि सुनि का कर| 

प्राय है तो उसे आप वर्णन कीजिए । यदि आपका कहना ठे. 

ता अभिमान छोड़कर में उसको ग्रहण कर लूंगा ॥ ५॥ _ ; 
) अभिसन्धिमानपि परे दिवयप्रसरन्मतीननुजिधुश्षुरसो । |; 


तदवापिसाधनतया सकलं सुकृत न्यरूपयदिति स्म पए॥॥ 
शङ्कर जैसिनि का अभिप्राय परत्रह्म के प्रतिपादन में हो] 


लिये ब्रह्म की प्राप्ति के साधन होने से केवल पुण्यःकमै का हास 
कियां है ॥६॥ षे. ‘; .. ।: 
बचनं तमेतमिति घ्मचयं विदधाति बोधजनिहेतुतया। | 
छ डे नी 
तदपेक्षयव्‌ स च मोक्षपरो निरधारयन्न परेति वगग |" 
र अति का वचन है कि 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा: ४ प 
यज्ञेन, दानेन, तपसाऽनाराकेनः 'अथीत्‌ ब्रह्मज्ञानी लोग य| ` 
` दारा उस ब्रह्म के' जानते हैं। यह वचन ज्ञान के इसन २ | 
दी धर्माचरण को बतलाता'है।' इसा बचन के अनुरोध से F 
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[१] ` ओर्गररिलिल्य ३०३ 


J oC 
* ज बतलानेवाले जैमिनि ने कम का प्रतिपादन किया है, किसी 


हे र 
शै तान का अभिप्राय यह हे कि कर्म के द्वारा चित्त-गुद्धि 


हा! बियार्यकतया सफला अतदर्थकानि तु वचांसि या । 

कयत नु कथं गुनिराडपि सिद्धवस्तुपरतां मनुते ॥ ८ ॥ 
| गन-जैमिनि का सूत्र है “आज्ञायस्य क्रियारथत्वादानर्थक्यमतदर्था. 
म (जैमिनि सू० १।२।१) जिसका अभिप्राय है कि क्रिया के बतलाने- 


| 
| हो श्रीया ही सफल हैं। अक्रिधार्थक वचन मिथ्या हैं | जो वचन 


` मीमांसा में ईश्वर 

|िरशिरड्र्‍यपरो$पि परम्परया55त्मबोधफलकपैणि च | 

॥ एकाक्ष इति कार्यपरत्वमसूचि तत्मकरणस्थगिराम ॥ ९ ॥ 
हर शरति का तात्पर्ये अद्वेत जह्म-प्रतिपादन में हो है । परन्तु 


भिएा आतमक्षान के उत्पन्न करनेवाले कर्म में भी श्रुति का ध्यान है। 


ki 1) न कर च ९ * 
आ * कमअकरण के सूत्रों का अथे कार्य-परक मानना चाहिए ॥९॥ 
|. 


|िसपरताऽभिमता यदि कृतस्तवेदनिचयस्प दुन; . 

| ` पुरुषस्य वदन. स कथं निराह परमेशमपि ॥१०॥ 
तपा य वेद सबिदानन्द ब्रह्म की ही प्रतिपादन कुरता है तब 
५. न कमे ही फल का दाता है, इस सिद्धोत्त का प्रतिपादन 
निराकरण कैसे किया ? ॥ १०॥ ` ह 

कों के सामने यह प्रश्ने है कि कर्मका फल कौन देता 
हना है कि कर्म स्वय जड़े होने के कारण क्रिया-रहित 


>. ~ ; हे 
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न ककत श्रीशङ्करदिखिजय 
हैं। वे स्वयं फल नहीं दे सकते | फल का देनेवाला स्वयं ईशर | 
मीमांसा इस मत को नहीं मानती । उसकी दृष्टि में कम में है | 
है कि वह स्वय अपने फल को उत्पन्न कर सकता है। ऐदी श्रवण | 
फलदाता ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं । दव्य बहून ( हे | 
नलु कत्‌ पूवकमिदं जगदित्यचुमानमागमवचासि विना] | 
परमेश्वर प्रथयति; भ्रतयस्त्वचुवादमात्रमिति काणयुजा! ह 1 
शङ्कर--यह संसार किसी कतो के द्वारा. रचित है थोर द. 


करता है । श्रुतियाँ इस अनुमान का ही अनुवाद करती ह | य| 
षिकों का मत है || ११ ॥ ¢ | 


न कर्थचिदौ पनिषदं पुरुषं मनुते वृहन्तमिति वेद्वचः। 


परन्तु यह शुष्क अनुमान इश्‍वर-सिद्धि में पर्याप्त नहीं है। हो 
"` मृतिका स्पष्ट वचन है कि”“नावेदुबित्‌ भुते त' बृहन्तम्‌? (दा 
अर्थात्‌ वेद .के..न जाननेवाला उस बृहत्‌ औपनिषद्‌ ऋऋ बेत 


सकता है १ ॥ १२॥ री 
इति भावमात्मनि निधाय घुनिः स निराकरोनिशितुर्गि त 


इसी भाव को. अपने अन में रखकर जैमिनि मुनि ने रह 
अनुमान का तथा ईश्वर से जगत्‌ का उदय तथा लय होता दै शशि 
`का सैकड़ों तीक्षण युक्तये। से खण्डन किया है। आशय ति शि 
म्‌ तिसिद्ध ईरवर का 'अपलाप नहीं करते । केवल तारिक | 
होन, शुष्क अनुमान का दी खण्डन करते हें ॥ १३॥ | ॥ 


= £ 
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॥- ईल्रसिद्धि ¬ ईर की सिद्धि नैयायिक लोग' जगत्‌ के कल 
से प्रधानतया करते हैं; परन्तु वेदान्त के यह मत सम्मत नहीं है | 
की सता वया प्रामाणिकता बिना आगम के सिद्ध नहीं होती । इसी 
त अति को ही ईश्वरसिद्धि में प्रधान साधन मानता है | द्रष्टब्य 
र सयत (्रहमसूत्र १। १ । २ ) पर शाङ्करमाष्य | 
||| शषिसदुक्तविधया निषदा न विरुद्धमएवपि नेचि 
0 श्र गहमावमनवेक्ष्य बुधास्तमनीशवाद्ययमिति ब्रवते ॥ १४ ॥ 
ष झतरह मेरी समझ में उपनिषद्रहस्य से जैमिनि का सिद्धान्त 
मतर भी विरुद्ध नहीं है । . इस गूढ़ साव को बिना जाने हुए विद्वान्‌" 
वैमिनि को अनीश्वरवादी बतलातै हँ ॥ १४॥ 
शि तावतेव स निरीशवरवाद्यभवत्‌ परात्मविदुषां प्रवर! 


| गिशटनाहिततम! कचिद्प्यहनि प्रभां मलिनयेत तरणेः।१५॥ 
त एए्तुक्या इतने ही से वे त्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जैमिनि निरीश्रखादी | 
हिरा सकते हैं? क्या कहीं "पर भी उलको के द्वारा स्थापित अन्ध 

र शं मं सूर्य की प्रमा को मलिन बना सकता है १॥ १५॥ , 
|िनोयबचसा हृद्यं कथितं. निशम्य यतिकेसरिणा । 

| मन्दर कबिराणिनतरां स सश्चारदाश्च सदसस्पतय!॥१६॥ 
| पयोऽपि परिवर्तिमनाग्विशयः स जैमिनिमबाप हृदा | 

| स्य बचसाऽपि पुनः स च संस्मृतः सविधमाप कवे॥१७॥ 
र जैमिनि के अभिप्राय के शहर के द्वारा प्रतिपादित सुसर 


व सन्देह बना हुआ था । मुनि के वचन से हो उनके अभिप्राय 
लिये मण्डन ने जैमिनि का ध्यान .किया लिससे ऋषि शोधे 
गये ॥ १६-१७ ॥ यु र ७ ह ह \ 


| के १ त्र ् दि > 
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` स्वपवेहि संसतिनिमग्नजनेत्त रणे गृहीतवपुष पुरुषम | || 


- आद्ये सज्वप्ुनिः सतां वितरति ज्ञानं द्वितीये युगे 


३०६ - श्रीशङ्करद्स्विजय [9 | 
अवदच धुण्वित्रि स भाष्यकृति भ्रजहाहि संशयप्रिए त | 
यदबोचदेष मम सूत्ततेह दं तदेष मम नापरया | १) | 

जैमिनि-हेन्सुमते ! भाष्यकार शङ्कर के बचनों में 
मेरे सूत्रों का जो अभिप्राय इन्होंने कहा है, वह इहे ६ | 
नहींदै॥८॥ | 
न ममैव बेद हृदयं यमिराइपि तु भरते! सफशशाहत्ते!| 
यदशूद्वविष्यति भवत्तदपि क्षयमेव वेद न तथा लिएए॥ 

ये यदिराज केवल मेरे ही अभिप्राय को नहीं जानते वल्लि अत 
समस्त शास्रों के अभिप्राय फेः भो जानते हैं। भूत, भविष जग 


गुरुणा चिदेकरस्रतत्परता निरणायि हि श्रतिशिरोबचा|| 
कथमेकसूत्रमपि तद्वित कथयाम्यहं तदुपसादितषीः ॥ ९ 
मेरे गुरु वेदव्यास ने उपनिषदों का तासे क्ति रुप, एज 


ब्रह्म के प्रतिपादन में बतशाया है । मेंने उन्हीं से ज्ञान प्रपनन्नि। 
ग्रक्षपाकलय्य विशयं सुयशः शृणु मे रहस्यमिममेव पर्‌ | 


ह यरास्वा | सन्द्ह न करो, इस्न रहस्य का सुना | ससार 1 ॥ 1 
पुरुषों के उद्धार करने के लिये शरीर धारण” करनेवाला ह i 
समो ॥ २१॥ | 


दत्ता डापरनामके तु सुमतिव्यासः कलो शईर! | १ 
स्येव स्फुमीरितोऽस्य महिमा शैवे पुराणे यतः | 
. स्तस्य स्वं सुमते.मतेः त्ववतरेः संसारवार्धि त | | 
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गने कपिल ने विद्वानों को ज्ञान दिया था; त्रेता में दतात्रय चे 
१ ~ ०» ड 1 
| ति व्यास ने और इस कलि में आचाये शङ्कर ने। बह 
| ह दैव पुराण? में वर्णित है ।. हे सुमति ! तुम उनके मत में प्रविष्ट 
। र्नो और संसार को पार करो ॥ २२॥ 


| |„ब यायजूकपरिषत्म्खः भणिपत्य शङ्करमवोचदिदम्‌ ॥२३॥ 
॥! | हुना कहकर और यतिवर शक्कर के मन से आलिङ्गन कर जैमिनि 
कोन हो गये। याज्षिकों की सभा में प्रभुश्च मण्डन ने शङ्कर के 

र | हार कर यह वचन कहा ।। २३ ॥ ७ ँ री 
|| ` मणइनके द्वारा क्ड्टर की स्तुति 


„त संप्रति थवाझगतः प्रकृतिनिरस्तसमतातिशयः । 
|. होातरबुरप्यषोद्Vरणाय केवलब्वुपाचतनुः || २४ ॥ 
| गइन-हे भगवन्‌! मैंने "आपके जान्न लिया। याप संसार के 
प्रशत हे । समता तथा अतिशैव को दूर करनेवाले हैं, ज्ञान-मात्र 
| री आपने अज्ञानियों के उद्धार के लिये यह शरीर धारण दिया 


| ` स्तदस्पृः परिपालकस्त्वमसि तत्त्वमस्यायुषः । 

| २ गलितसौगतभलुपितान्थळुपान्तरे 

|, स्कयमिवान्यथा प्रलयमद्य ना55पत्यते | २५ ॥ 
i | उपनिषद्‌ ४ जिस एक अद्वितीयः सच्चिदानन्द रद का 

५ उसका 'ततू स्मसि’ वाक्य आयुध है, और आप उसके 

त ध । यदि ऐसा न हाता ता वह ब्रह्म पर्थभ्र्ट' बोद्धो के प्रलाप- 
' पमे गिरकर न जाते कन का प्रलय पा चुका देता--नड़ 


ज्ञ > 
_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8981५0० 


३०८ ^ ओशङ्करदिस्विजय 
हो गयां रहता । आपने ही ब्रह्म को बौद्धो के प्रलाप से 
सच्ची रक्षा की है ॥ २५॥ 
प्रबुद्धोः्हं स्रभादिति कृतमतिः स्वझमपर' 
यथा मूढः स्वभे कलयति तथा मोहवशगा! | 
विपुक्ति मन्यन्ते कतिचिदिह लोकान्तरगति । 
हसन्त्येतान्‌ दासास्तव गलितमायाः परशु | 
प्राय: देखा जाता है कि मैं स्वप्न से जगा हुआ हूँ, यह विर [ 
कोई आदमी स्वप्न के भीतर एक दूसरे स्वप्न को देखता है। छ| 
| कुछ वैष्णवमानी भक्तों की है जो माह के नशीमूत होकर लोन; 
| के--वैकुरठ-प्राप्ति का--मुक्ति मान बैठते हें । आपके माया ला! ; 
के बन्धन से रहित दास लाग ऐसे लोगों पर हँसते हैं। लोग 
मात्र को मुक्ति मान बैठना नितान्त हांश्थकर है॥२६॥ || 
| महुर्षिग्षिग्मेदिभलपितवियुक्ति यदुदयेऽ | 
) प्यसार; संसारो बिरषति न कतृ लस | 


[॥/ 
न 


भृशं विहन्‌ मोदे स्थिरतमविमुक्ति खदुदिता |` 
भवातीता येय निरवधिचिदानन्दलहरी || 
| भेदवादियों के द्वारा अङ्गीकृत मुक्ति को बारम्बार विक्कार (१ 
उद्थ होने पर भी कह त्व-भोवतृत्व से युक्त यह असार संसार शत 


हो जाता।. हे विदन्‌, आपके द्वारा प्रतिपादित स्थिरतम सुति न| 


अच्छा समरता हुँ जो संसार को अतिक्रमण करनेवाली ६ F 
राति चिदानन्द कीं लृहरी रूप है ॥ २७॥ | 
अविद्याराक्षस्या गिलितमखिलेशं परगुरो 
. *पिचणडं भित्त्वाञ्स्या सरभसमपुष्मादुदहर! | 
`, . हेतां पश्यन्‌ उक्षोयुवतिभिरशुष्य प्रियतमां 
दनुपांछोकेल्चस्तरव घु कियती स्यान्महितता | | 
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| लुरे! अविद्यारूपी राक्षसी ने जगत्‌ के अधिपति इश्वर को 
हाता था। आपने उसके पेट को फाड़कर उसमें से इश्वर कको 
1 त बाहर किया है । आपके सामने हनुमान्‌ का, महत्त्व भला किस 
रेंट! हनुमान ने राचसियो के दवारा घिरी हुई, रामचन्द्र की 
शमा का केवल उद्धार किया था । इतने ही पर वे लोक में पृष्य हो 
पे। इधर शक्कर ने तो राक्षसी के पेट से साक्षात्‌ ईश्वर के निकाला था 
| पत्‌ अज्ञान को दूर कर इश्वर को प्रापि का उपाय बतलाया । अतः 
री महिमा हलुमान्‌ से कहीं अधिक है ॥ २८॥ ' 
शी हहाविहिज्ञनवगम्य पुरा महिमानमीदशमचिन्त्यमहम्‌ | 
शी हि पसुरोःजुवमसांमतमप्यखिलं क्षमस्व करुणाजलपे ॥२९॥ 

| हे जात्‌ की पोडा को दूर करनेवाले ! तुम्हारी इस प्रकार की अचिन्त्य 
| भष बिना जाने मैंने आपके सामने जो कुछ अनुचित बाते' कही हैं 
' | हृपासांगर ! आप क्षमा कर दे' ॥ २९॥ 
शहामपादकणयुकागुखा , अपि मोहयीयुरमितपरतिमा: । 
गावनिणयविधा वितर; प्रभवेत्‌ कथ' परशिवांशमते ॥३०॥ 
। हल अपिभावाले कपिल, कणाद, गौतम आदि ऋषि लोग भी जिस 
छै य का निणय करने में असमर्थ हैं, उसे परम शिव के अंशभूत 

ड कौन दूसरा समझ सकता है ? ॥ ३० ॥ 
| तै किं कपिलकणाञुरगोतमवच- 
| _ स्तपस्तोमैश्चेतोमलिनिमसमारम्भणचणेः । 
| शाषारोदवारमचुरभगवत्पादवदत- 
ह. मरोहडयाहारागृतकिरणपुझे विजयिनि ॥३१॥ 
|स मारत आले भारे शहर के सर 
||. ` लि वचन-रूपी असृत-किरण जगत्‌ में विजयी: हैं ऐसी 
| त, कणाद, गोतम के दचने अन्धकार के ससान हैं। वें 
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मन में केवल मलिनता उत्पन्न करते हैं। उनसे लाभ ही क्या १ हु | 
. यह है कि निस प्रकार चन्द्रमा के उद्य होने पर अन्धकार राः | 
जाता है उसी प्रका शङ्कर के वचनों के आगे कपिल, कणा ३ i | 
तिरस्कृत दे आते हैं ॥ ३१ ॥ > 
भिन्दानैदवमेतैरभिनवयवनेः सहवीभज्ञनोत्ये- 
व्याप्ता सर्वेयप्रुवी क जगति भजतां कैब य॒क्तिम्रसक्ति! | 
यद्वा सद्दादिराजा विजितकलिमला विष्णुतत्त्वानुरक्ता | 
उज्जुस्भन्ते समन्तादिशि दिशि कृतिनः किं तया चिन्तया] 
जिस प्रकार यवन लोग देवप्रतिर्मा के तोडनेवाले तथा सुन्दर गा | 
सार डांलनेबाले थे, उसी प्रकार भेदवादियों ने ईश्वर तथा बीरे 
द्खिलाकर गो-रूपी श्रुति के. अर्थे को तोड़ डाला है। संसारे. 
कोइ भूमि. नहीं है जो इनके हारा व्याप्त न हो। इनकी सेवा झे 
लोगों को मुक्ति का प्रसङ्ग कहाँ? वादियों में श्रेष्ठ आप जिने 
ऐसे, कलि-मल को दूर करनेवोले, विष्णु-तः्तव सें अनुरक्त विद्वान खक 
दिशा में चारों ओर उल्लसित हे! रहे हैं तब मुमे चित्ता |. 
क्या जरूरत १ || ३२ ॥ i 


कथमरपुद्धिविठवतिम चयप्र बलोरगक्षतिहृता; भूतयः । |. 

न यदि त्वदुक्त्यस्तसेकशता विहरेयुरात्मविश्वतानुशया! शि 

| अस्पबुद्धि टीकाकारों की टीकाएँ प्रबल साँपों के समान है| 
काटने से श्रतियाँ जजर हो गई हैं। युर्दि वे। तुम्हारे वचन-ह्पी 


के सिश्वन छे जीवित न हों तो आत्मा में विश्वास रखनेवाले ति 
कैसे विहार कर सकते हैं ९॥ ३ ३1] “4 
| 


भवदुक्तसूक्त्यमूतभालुकरा न चरेयुराय यदि क! शे h 


अतितीःनदुःसहभवो चकर भचुरातपग्र भवता पिम्‌ ॥ (११. 


॥ 10 
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ण 6, RE र 

|| ह आपके वचन-रूपी चन्द्रमा को किरणें प्रकाशित नहों, तो 
| 5 सूर 0 च 1 
नो ङ्न दुःसह, संसार-रूपी सूय को प्रचुर धूप से उत्पन्न सन्ताप के 


के गत करेगा | ॥ ३४ ॥ । & 
(र हात्रमधिरक्ष तपः भुते दा रसुतमृत्यधने; | लि धन 
पसदमनिगरित; पतितो भवतोदुधतोवस्मि भवकूपबिलात॥३५॥ | 
| जरुपी यन्त्र पर चढ़कर में तपश्या, शाख, घए, खरो, पुत्र, सत्य तथा 
र्मा रखकर खंसार-रूपी कूप में गिरा हुआ था। उससे 
बे में! उद्धार कर दिया है ॥ ३५ ॥ 


बर बहु तपोञ्सुकर नजञ पूर्वलन्मसु न चेदूधुना । 
हि 


गीशरेण करुणानिधिना भववा कथा मम कथं घटते ॥३६॥ 


न प जम में मैने अवश्य ही बहुत सा दुष्कर तप किया था, नहीं तो 
सय करणानिधि जगदीश्वर के समान आपके साथ मेरी बातचीत 
[क हो सकती थी ? ॥ ३६ ॥ 


"रख 


{ह 


Df 


| गनिप्रक्सुकृताकुर दमसप्रुछासेहसलह॒व॑ 

` पैराग्यदमकारक सहनतावद्धीमनात्करम्‌ । . 

| न्वसि श्रद्धासप्र्यरफलं 

। देयं सुगुरोगिरा परिचयं यण्बैरगएयैरहम्‌ ॥३७॥ 
ग आपकी वाणी से अगणित पुरयों के बल पर वह परिचय प्राप्त 

१ गो परिचय शान्तिरूप से परिणत होनेवाले पूर्व पुण्य का 

१ भि का विकसित पहुच है, वैराग्य.रूपी वृत्त की कली है, 

शेता का पुष्प-समुदाय है, ध्यान-रूपी फूल के गकरव्द का 

लै खा का निकलता हुआ फल है॥ ३७ « | 
1 ज पुमर्शेकरी मिह संप्रण्जनविश्॒क्तिकरीय | 

| मो तब कटाक्ष क्रीमवगाहतेष्ण खलु पन्‍्यतम। || ३८ ॥ 


TI 
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| 
आपके करुणा-कटाक्ष देवताओं-के भी धर्मे, अर्थ काम ह | 
पुरुषार्थ को करनेवाले हैं. तथा इस जगत्‌ में क्लेश पेत रः | 
मुक्ति देनेवाले हैं। , आपके करुणारूपी प्रवाह में अत्यन्त | 
पुरुष ही स्नान करते हैं ॥ ३८ ॥ , | 
केचिद्चश्चललोचनाइचतटीचेलाऽ्चलोच्चालन- | 
स्पशंद्राकपरिरस्भसंत्रमकलालीलासु लोलाशया, | | 

सन्त्वेते कृतिनस्तु निस्तुलयशःकोशाद्यः श्रीगुरु | 
व्याहारश्षरितामृताब्धिलहरो दो लासु खेलन्पी॥॥| 

इस संसार में कुछ लोग च्चलन्रयनी सुन्दरियो की कुचर १) 
के अभ्वल को हटाने, स्पशो करने तथा झटपट आलिङ्गन की इ 
लीलाओं के रसिक हैं। उनका चित्त इन शङ्गारिक लीलां में ह| 
रमा करता है। ऐसे लोग इस प्रपञ्च में लगे रहें, पचे, मरे । १ 
अनुपम यश के पात्रमूत ऐसे भी जितेन्द्रिय विद्वन हैं जो |. 
वचना से झरनेवाले असृत-समुद्र की लाहरियों के मूले में सवा 
किया करते हैं। शङ्कराचाये की सुधामयो वाणियों के र्ति. 
सचन धन्य है ॥ ३६ || | | 


चिन्तासन्तानतन्तुग्रथितनवभवत्तक्ति (क्ताफलौध- 

रुथइशद्यसद्य!परिह्वततिमिरेहारिणो हारिणोओ । 
सन्तः सन्ताषवन्ता यतिवर किपतो मण्डमं पपिडतागा र 
विद्या हथा स्वयं तान्‌ शतमखप्युखरान वारयन्ती हीरे 
हे यतिराज, आपकी सूक्ति युक्ताफलों का हार है जो विषा, 
वायरूपी डोरों से गूँथा गया है । यह हार इतना निर्मल प्या. 
है कि यह अज्ञान-रूपी अन्धकार का दूर करनेवाला है।. यह || 
का हार है जिससे वे सदा सन्तुष्ट रहते हैं। भता' , 
इससे बढ़कर भूषणः हो ही क्या सकता दै? यही. | 
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1 रिणी विदया इन्द्र आदिक देवताओं को छोड़कर हदी 

करती है ॥ ४० ॥ - 

के हा संतोषपोषं दधतु तव कृतास्नायशोभैयत्राभि! 
तोततोवैरलुका इव निखिलखला मेहमाहो वहन्तु । 

लीशरायमणतिपरिण तिश्रश्‍यदन्तदु रन्त 

बाता! सन्तो वयं तु अचुरतरनिजानन्द्सिन्धों निपग्रा॥४१॥ 

| अन्त लोग उपनिषद्‌ के उपदेशों से सुशोभित आपके यश से सन्तोष 

|| । जिस प्रकार उल्लू सूर्य की किरणों से मोह प्राप्त करतें हैं उसी 

(|| समस्त खलमण्डली मोहद धारण करे। हमारे हृदय का दुरन्त 

पे पकर धीर शाङ्कराचाय के प्रणाम-के समुदाय से बिल्कुल नष्ट हो जाय 

बशर सपे हम लोग प्रचुर स्वकीय आनन्दसागर में निमग्न हो जाय ॥ ४१ | 

| दितासन्तानशाखी पदसरसिजयोवेन्दनं नन्दनं ते 

१ . सङ्ग; करपवरली मनसि गुणनुतेवणेना स्वणंदीयम्‌ | 

| तर्गो हगोचरस्त्वत्पद्भननमतः संविचार्येदमाया 

| मन्यन्ते स्वगमन्यं तृणवदतिलघु शहराय तदीया; ॥४२॥ 
है शडुराये, आपका चिन्तन सब मनोरथों को देने के कारण कल्प. 

|स आपके पादपओं का बन्दन नेन्दनवन है; मन में आपका सडूल्प 

त है आपके गुणों की वर्णना आकाश-नदी गङ्गा है, आपका 

| 3 इुलद्‌ होने से स्वगो है। इस प्रकार आपके चरणों को सेवा 

| सू पस्तुओं? में श्रेष्ठ है। यही विचार कर आपके भक्त 

लोग स्वग के ठुण के समान अत्यन्त लघु सममते हैं ॥ ४२॥ 

विसष्य सुतदारयृहं द्रविणानि कमं च ग्रहे विहितस | 

! भगवच्चरणावनुशाधि किंकरमगु कृपया ॥४२॥ 
अपने पुत्र, स्रो, घर, इन, गृहस्थाश्रम, कतव्य कस इन 

इकर आपके चरण की शरण में आता हूँ । कृपया तत्तों को 
आपका किकर हूँ॥ ४३॥ _ 
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र फा 
रति सरतोसिमिक्दीणगुणः छपियाऽसवा 1 । 
सप्दैक्षतास्य सहघमचरीं विदिताशया युनिमवोबत ता | ४ । 

इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मण्डन ने.मधुर शब्दों में आचार डे णि व 
वणन किया। जितेन्द्रिय शाङ्कर ने मुनि पर दया क्स | 
उनकी खरी की ओर देखा । उनके आशय फो सममकर लौ ॥ 
पत्नी बोली ॥,४४॥ i 
यतिपुण्डरीक तव वेधि मनो नलु पृवमेव विदितं च प्रा | 
इह भाषि तापसश्ुखादखिलं तदुदीयते शृणु ससभ्यना, ॥ 

आरतो--हे यतिभ्रोषठ ! रैं आपकी इच्छा का जानती हू 
भावी बात को मैंने तापस के मुख से पहिले ही जान रक्खांथा। छ 
में कहती हूँ, सभ्यों के साथ सुनिए ॥ ४५॥ || 
मयि जातु मातुरुपकण्ठजुषि प्र भया तहित्म तिभटोच्चद। |. 
सितभूतिरूषितसमस्ततनु भ्रमणो5भ्ययादपरसूर्य इब ॥ | 

[ भारती यहाँ से तपस्वील्का हाल सुनीती हें] वे कह इही 

जब कभी में अपनी माता के पास बैठी हुई थीं तब एक बे 
आये जिनकी प्रभा के कारण बिजली-के समान जटा थो। सवे १ 
उनका शरीर सुशोभित था तथा दूसरे सूर्य के समान वे कान्तिर्‌ बई 

` परिन पाद्ययुखयाव्हणया रचिताञ्जलिनामितपूर्वतहुः। | 
जननी तदा5आ्ववरिचस्यमसु युनिमन्वयुङक्त गर भावयति 
पाथ आदि पूना से उनका सत्कार कर अलि बॉब बिर 


` कर, माता ने पूजा की । अनन्तर इसे परण करनेवाले सस छ | 
मेरे भविष्य के बारे सें पूछा ॥ ४७ ॥- 2 | 


भगवन्न मेधि दुहितुमम भाव्यखिलं च वेचि तपसा हि लि 
गणे जने हि इत्य कथगन्त्यपि गोप्यमार्यसहशा! इ | ` 
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ST मैं अपनी पुत्री के भाग्य को नहीं जानती हुँ। परन्तु 
| ` बल पर आप सब जानते हैं। आपके समान विद्वान्‌ लोग 
तो के पया गोपनीय वस्तु भी प्रकट कर देते हैं| ४८ ॥ 


|. ब क्रतूनपि करिष्यति मे दुहिता मभूतधनघान्यवती | [४९॥ 
| किनी इसकी आयु दोगो? कितने" पुत्रों कष: तथा केसे 
|| | भ्न यह प्राप्त करेगी ! धन-धान्य सम्पन्न होकर यह कितने 
||ह गी १॥ ४९ ॥ 1 


गत ऋण कययञ्चिदमप्यपर' जगाद सुरहस्यमपि ॥ ५० || 
ग्रासे मेरे आवी के बारे में इतना पूछे जाने पर युनि ने एक क्षण 
कस आले बन्द कों । उसके बाद क्रमशः मेरे समस्त भविष्य के बारे 
ना शुहकिया । एक रहस्य की बात भी इन्होने बतत्ताई॥५०॥ 
(नि पबलवादामतैरमितैरधिक्षिति खिले हिणः । 
थे परवती खलु प्रतिभाति मण्डनकबीन्द्रमिषात्‌ ॥५१॥ 
॥ | गुत, अवैदिक मतों के द्वारा वेदमार्ग के इस ध्वी पेर च्छिन्न दे 
| महा वेद्मागे के उद्धार के लिये मण्डन पण्डित के व्याज 
न 4. रंगे ॥ ५१ ॥, : १ ५ द 
|... रप्रमिव सांडद्रिसुता दुहिता तवाच्युतमिवाम्धिसुता । 
समस्ता ससुता भविष्यृति चिर' दिता ॥५२॥ ` 
Nr पावती ने शिव को प्राप्त किया, लक्ष्मी ने विष्णु को, 
` पुम्हारी कल्या अनुरूप व्मर्डन का अपना पति. पाकर 
हीन फोर उगे. हे च बार, क मुत 


३ ° 
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अथ नष्टमौपनिषद' प्रबलैः कुमतैः कृतान्तमिह सापि 
नलु मानुष॑ वपुरुपेत्य शिवः समलङ्करिष्यति धरां स 

झनन्तर इस लोक में प्रबल दुष्ट मतियों के द्वारा नष्ट हुए 
सिद्धान्त के स्थिर करने के लिये महादेव नर का रूप धारण भभ, 
चरणों से इस भूतल का अलंकृत करेंगे ॥ ५३॥ |. 


सह तेन वादमुपगम्य चिर' दुहितुः पतिस्तु यतिवेषनुप। | 
विजितस्तमेव शरणं जगतां शरणं गमिष्यति विसर! |||! 
इस यतिवेषधारी शङ्कर के साथ तुम्हारी कन्या के पति का! 
हागा जिसमें विजित हाने पर 9. ग्रहस्थाश्रम छोड़कर संप 
शरण देनेवाले उस तापस की शरण में जायेंगे ॥ ५४ || पु 
ति गामुदोये स मुनि; प्रययौ सकलं यथातयमगूच गा | 
भवदीयशिष्यपदभस्य कथं वितथं भविष्यति ग्रुनेवचसि | 
इस वाणी को कहकर वह मुनि चले गये। मेरा सब म 
कथनानुसांर यथाथ हुआ |" ऐसी दशा में मेरे पतिका आपन्न 
बनना क्या मुनि के वचन के विरुद्ध होगा ?॥ ५५ ॥ hi 
अपि तु त्वयाऽद्य नसमग्रजितः प्रयिताग्रणीमैम पतिम ॥ 
चपुरधमस्य न जिता मतिमन्नपि मां विजित्य कुरु शिष्य 
हे विन्‌! अब तक तुमने परिडतों सें श्रेष्ठ मेरे पति को पर| 
नहीं जीत लिया है; क्योंकि में उनकी अर्धाङ्गिनी हूँ और उसे 
नहीं जीता दै। इसलिये मुझे जीतकर आप इन्हें शिष्य ब] 
यदपि खमस्य जगत! प्रभवो नलु सर्वविध् परमः पुर 
तदपि त्वयब सह वादकृते हृदयं बिभर्ति मम तूर्कति 
. यद्यपि तुम (शङ्कर) इस जगत्‌ के उत्मत्ति-स्थल दो, पा | 
पुरुष हो तथापि-तुम्हारे साथ शास्त्राथे करने के लिये मेरा £1 |, 
हो रहा है॥ ५७॥ « ' F 
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त?) ता के 
शा वायजूकसहधमचरीकथितं वचोः्येवदगंद्य पद्म । 
| म्य डदितः खतरा मतिवक्तुपैहत यतिप्रवर! ॥५८॥ 
बतिराज शङ्कर ने यज्ञकता सणडन की सहचरी उमेयभारती के अथ. 
विनवत पद्वाले वचन के सुनकर उत्तर देने की इच्छा 
| ढकी ५८॥ ` 
दादि वांदकलहोत्सुकतां प्रतिपद्यते हृदयमित्यबले | 
॥ हतं न हि महायशसो महिलाजनेन कथयन्ति कथाम्‌ ॥५९॥ 
॥ हेभबते ! तुम्हारा हृदय मेरे साथ शास्त्राथे करने के लिये -बत्कणिउत 
सा शण दै, यह जो वचन तुमने कहा वह' अनुचित है, क्‍योंकि यशल्लो 
| महिला जनों के साथ वाद-विवाद नहीं करते ॥ ५९॥ 
|| | पातं प्रमेचमिह यो यतते स वधूजनोऽस्तु यदि बाऽस्तवितरः। 
| परित्यमेव. खलु शतस्य जये निजपक्षरक्षणपरेभंगवन्‌ || ६० ॥ 
| हमयभारती-भगवन्‌ ! अपने मत के खण्डन करने के लिये जो 
कता दै, चाहे वह खी हो; या पुरुष; "उसके जीतने में प्रयत्न अवश्य 
ता चाहिए, यदि अपने पक्ष की रक्षा करनी अभीष्ट हा ॥ ६० ॥ 
(| एव गारग्येभिधया कलहं सह याङ्गवसकश्रुनिराइकरोत्‌। 


ph 


(| 'कस्तया सुलभयाउबलया किममी भवन्ति न यशोनिषय ६१ 
॥ ज्र तिये गागी के साथ याज्ञवल्क्य ऋषि भे शाल्लार्य किया था, तथा 
र ने कुलमा के साथे वाद-विवाद किया.था । क्या खरो से राब्नाथं 
| रम ये लोग यशस्वी नहीं हुए १॥ ३१॥ 
(१) गार्गों- ये वचक्नु ऋषि की कन्यार्थी। इसलिये 
गम शार्गीं बाचक्ृवी” था। ये ब्रह्मवादिनी थीं। याशवल्क्य के 
गाल्नाथ हुआ था जिनका वर्णन बृहदारण्य के तीसरे अध्याय धव 
| गि के ७ गया है। इन्होंने याज्ञवल्क्य से उंत आूलतृत्त के विषय में पूछा 
है जगत्‌ जल, वायु, अन्तरिच, *लोकू, गरवलाक आदि ओतप्रोत 
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है। याज्ञवल्क्य ने इनका यथार्थ उत्तर देकर इन्हें हराया | (२ ) म 
ये “प्रधान! नामक राजर्षि की कन्या थीं। ये अत्यन्त विदुषी त्या 
थीं। बचपन से ही, इन्हें मोचधमं की शिक्षा मिली थी । इनके कक्ष 
भी विद्वान्‌ पुरुष न मिला जिससे इनका विवाह संपन्न होता | दुर 
नेष्ठिक ब्रह्मचारिणी थीं | जनकपुर के राजा “धर्मध्वज जनक! के ताय प्र 
विषय पर गहरा शास्त्रार्थ हुआ था जिसका वर्णन महामारत शा पे 
३२७वे' अध्याय में किया गया है। यह शास्राथ बहुत हीर १ 
पांणिडत्यपूरण है । 
इति युक्तिमददितमाकलयन्‌ सुदितान्तर! श्रृतिसरिष्जतप 
स तया विवादमधिदेवतया वचसीमियेष विदुषां सद ॥॥। 
“इस प्रकार युक्तियुक्त वचन सुनकर आर तिरूपी नदियो ह||; 
समुद्र के समान आचाये प्रसन्न हुए तथा विद्वानों की समा में सब 
के सांथ शास्रार्थ करना चाहा | ६२॥ . “हि 


म हुँ 


शङ्कर तथा भारती का शास्रार्य 
अय सा कथा प्रवहते स्म तयोरुभयोः परस्परणयोसु |; 


इसके अनन्तर एक दूसरे को जीतने के लिये उत्सुक, डु 
विद्वानों को विस्मित कर देनेवाले, शङ्कर और सरस्वती में बहरी पा 
प्रारस्म हुआ जिसमें बुद्धि की चतुरता से शब्दों की रडी लग रही प रु 


'न फणीशभप्यतुलयन्न पपीं न गुरु कवि किमपरं भग 4 

इन दोनों के विचित्र पद और बुक्तियो से भरे हुए भ | 
लोगो ने न तो शेषूनाग कों ही कुळ गिना, न सूये के, तशत | 
न शुंकाचाये के । संसार में दूरूरे.की तो बात ही क्या !॥ (१. जु 
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| [स 
क अहि न निश्यपि च बादकथा विरराम लैयमिककालंशते | 
| बसतो; सममनरपथियोरदिवसाश् सप्त दश चात्यगमन्‌ ॥६५॥ 
| हत्या.वत्दून आदि मॅ. निश्चित काल के छोड़कर न दिन में और 
| दी यह शाखाय सका। इस प्रकार इन दोनो विशेष विद्वानों 
अ |; तत दिन बीत गये ॥ ६५ ॥ 
| त शारदाळकृतकचाक्पयुसेष्वखिलेषु शाख्ञनिचयेषु परम्‌ | .. 
| पनर्यमात्मनि विचिन्त्य मुनि पुनरप्यचिन्तयदिद तरसा ॥६६॥ 
| इसके बाद शारदा ने अनादिसिद्ध वेद आदि समस्त शाखं में शङ्कर 
।| ग्रे भपने हृदय में अजेय समझकर, अपने मन में सट से यह 
[| किया ॥ ६६ ॥ 1 | 
वारय एव कृतसंन्यसनो नियमैः परैरविधुरश्च सदा | 
ह ॥ामेङृतबुद्धिरसौ तदनेन संप्रति जयेयमहम्‌ ॥ ६७॥ 
मन्त बालकपन में ही इन्होंने स'न्यास अहण किया है, मेष्ठ नियमों 
(कमा हीन नहीं हुए। अत; कामशाञ्ज सें इनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर 
(ह्यो इसलिये मैं इसी शास्र के द्वारा इन्हें जोतूंगी ॥ ६७॥ 


| 
हव्य पुनरप्ययुना कथने असङ्गमय संगतितः | 


| कका सो इसमासशासहदय' बिदुषी ॥६८ || 
|| आ हिद्य में विचार कर प्रसङ्गतः समा सेंइस संन्यासी से | 
ह त्य को ज़ाननेवाली भारती ने यह प्रश्‍न किया ६८॥ 
| "शे! कियन्त्यो वद घुष्पघन्बनः a 
|| ३ किमात्मकाः कि च पद' समाश्रिताः | 

| \ च पकने कथमन्यथा स्थितिः > 
कह... पुवस्यां कथमेव पूरुषे ॥ ६९॥ ° 

भा भी फेलाये कितनी हैं ? उनका स्वरूप कैसा हैट किस स्थान पर . 
| ९1 सुक पक्ष वा कृष्ण पक्ष में, उनकी स्थिति कहा-कंहा ` 


® CC. Mumukshu Bhawan Varanasi Colléction. Digitized by eGangotri 


३२०  „ श्रीशङ्करद्रिजय 


रहती है ? .युवती में तथा पुरुष में इन कलाओं का निवास ह । | 
से है?' ॥ ६९॥ 
नेतीरितः ङिचिदुवाच शङ्करो विचिन्तय्नत्र चिर ह 
तासामदुक्तौ भविताऽस्पवेदिता भवेत्तदुक्तौ मम धस 

ऐसा कहे जाने पर इस विषय पर बहुत विचार करके भी घत ॥, 
कुछ नहीं बोले । “यदि में नहीं कहता हूँ तो असपज्ञ बनता हुँ भै, 
उत्तर देता हूँ तो मेरे यति-घमे का विनाश होता हे? ॥७:॥ | 
इति संविचिन्त्य स हृदा55शु तदाऽनवचुद्धपुष्पशरशा त । 
विदितागमो5पि सुरिरक्षयिडुनिय॒मं जगाद जगति ब्रत 

यह हृदय से विचार कर कामशास्त्र को जानने पर मे क, 
स'न्यासियां के नियमः की रक्षा के लिये कांमशास्र से भंग । ऱ 
तरह ब्रोले-॥ ७१ ॥ | 


शाख्न में अपनी निपुणता छोड़ दागी ॥ ७२ ॥ | 
ठररीकृते सति तथेति तयाउप्कमते स्म योगिप्र 
भ्रुतविग्रहः भ्रतविनेययुतो दुघदभ्रचारमथ 'येगद्शा ||, 
___ सरखतो ने इस बात के स्वीकार” कर लिया। ख || 
राज आकरा में उड़ गये। शङ्कर अपने विद्वान्‌ शिष्यो $ | 
बल से आकाश में भ्रमण करने लगे॥ ७३॥ | 
स ददश झुत्रचिदमत्यैमिव श्रिदिवच्युतं बिगतसत् | 
मतुेशचरं परितं मन्रपत्मदाभिरारतिमदमात्यणन| | 
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कै श्रीशङ्करद्सिजञ्य « | 
शः ] 3 दु ३२१ 
किसी स्थान पर स्वग से गिरे देवता के समान, प्रलाप करने. 
दती लियो से घिरे हुए, दुःखी मन्त्रियों से युक्त मरे हुए किसी 
i ँ ढादेखा॥ ७४ ll ० 
एके निशाखेटवशादटव्यां मूले तरोमोंहवशात्‌ परासुम्‌ । | 
(ह्म मार्गेरक पालं सनन्दनं पाह स संयम्ीद्ध! |७५॥ . 
। ह राजा काँ नाम अमरुक था जो जंगल में -शिकार करने गया था 
ह रत को पेड़ के नीचे मूच्छा के कारण मर गया था। उस राजा कष 
हर यतिराज शङ्कर सनन्दन से बोले-॥ ७५ ॥ 
॥ौदर्यसोमाग्यनिकेतसीमा! परःशता यस्य पयोहहाहय! | 
गए रानाअरकाभिधानः शेते गतासुः अमतो परण्याम ॥७६॥ 
| पिरे घर में सौन्दर्ये तथा सौभाग्य के आभ्रयमूत सौ से ऊपर 
| निवास करती हैं वही यह अमरुक नामक राजा पृथ्वी-तल पर 
||| रे कारण मरा पड़ा है ॥ ७६ ॥ : “०: मलिक की] 
ऐप काय तमिमं परासो पस्य राज्येञ्स्य सुतः निवेशय | 
बाद पुनरप्युपेतुमुस्कण्ठते मानसमस्मदीयम ॥७७॥ 
(| भमन इस सूत राजा के शरीर में प्रवेश कर तथा सिंहासन पर 
| | पुत्र को रखकर योग के प्रभाव से फिर लोट आने के लिये 
| जे हे रहा है || ७७ ॥ 
। । पानामद्सीय॑नानाइशेशयाक्षीकिलकिंचितानाम | 
| म गिह्रणाय सोऽहं .साक्षित्वमप्याभरयितु* समीहे ॥ ७८ ॥ 

शेत के निर्वाह के लिये इस राजा की अनेक प्रकार की कमलनयनी 
रण हाव-भाव को साक्षात्‌ देखने की मी मेरी इच्छा है 9८ 


| | जर यतितं त' सनन्दनः प्रहृ ससाऱ्यमेनम्‌ । 
शि पिदित' तवास्ति तयाऽपिः भन्तिं तनोति ॥७९। | 
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३२२ ०“ शरीशङ्करदिग्विजञय - 


इस प्रकार कहने पर उस यति-प्रवर से सनन्दन शानि 

हे सर्वज्ञ ! आपके कोई विषय अज्ञात नहीं है, तथापि घ 
मुझे वाचाल बना, रही दै अर्थात्‌ बोलने के लिये बाधित कर ण | 
मत्स्येन्द्रनाथ की कथा 

पत्स्येन्द्रनामा हि पुरा महात्मा गोरक्षमादिश्य निषु 
चुपस्य कस्यापि तलुं परासोः भविश्य तत्पत्तनमाततपाह|, 
` सुनते हैं कि प्राचीन काल में महात्मा सस्येन्द्र अपने | 
रक्षा के लिये गोरखनाथ को आज्ञां देकर मरे हुए किसी राजा 
प्रवेश कर उनके नगर में गये ॥ ८०,॥ | 
टिपणी -मत्स्येन्द्रनाथ--आप नाथ सम्प्रदायः के परंत [| | > 


तथा नारदपुराण उत्तर भागा (वसु-मोहिनी-संवाद के ६९ अध्याय) गे | 
इसके विषय में श्रनेक दन्तकथाए हँ । कहा जाता है कि किसी शर 
के निगल जाने पर एक मुली के उदर से- इनका जन्म हुआ। ए 
मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धनाय आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे बाग [१ 
वस्था में हो इन्होंने शिवजी के पावती के प्रति दिये गये अ्रध्यामीत्रो।, 
देशों को सुना। जन्म लेते ही प्राक्तन पुण्य के कारण इहे रिण 
गई। ये भगवान्‌ आदिनाथ? शङ्कर के साक्षात्‌. शिष्य तया गोर 
थे। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है-- | 

आदिनाथो गयस्य गोरक्षस्य च यो गुरः । ' | 

ससेनं तमहं वन्दे महासिङ् जगदूगुस्म्‌। | 

कहा ज्ञाता है कि एक बार इन्होंने अपने शरीर के छोड़कर *| 

राजा के शरीर में प्रवेश किया । कहीं-कहीं किसी खर्य में जीभ 
देश की महारानी के चंगुल में फॅसन की बात मी कही जाती है। “|| 
की रक्षा का भार “गोरखनाथ! के ऊपर-था । जब बहुत दिन बै || 


गुर न लौटे, तब गोरखनार्थ' को चिन्ता हुई। वे अरर | 
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[1 3 
हो जालन्धरनाथ के शिष्य “कानीफनाय' के कथनानुसार ये उस ्ीराज्य 
0 हिहलद्वीप में ) गये और अपने गुरु के हृदय में, तबल पर बिचित्र 
Ni ही | सुनते हैं, उस तबल से “ सै 
दै ॥ झूति जाग्रत का | सुचतं ६ जाग मुछुन्दर गोरख झाया? 

रक भनि निकलती थी। मत्स्येन्द को होश हुआ और वे अपने पूर्व शरीर 
हेर भागे । मस्स्येन्दरनाथ ने गोरखनाथ की सिद्धियो की परीक्षा के लिये 
क्न या। वे 'कायव्यूह” की रचना कर एक काय से यह लीला दिखाते 
| से मैँवरणुफा में बैठकर निर्विकल्प समाधि में लीन ये । इनके गुरु- 
रो कक नाम 'जालन्धरनाथ' था जिनके दो प्रिय शिष्य हुए--'कानीफनाय! और 
क्र के काञ्चनपुर राज्य के राजा “्रलोक्यचन्द्र' की महारानी तथा राजा गोपी- 

न्ती माता मैनावती | समस्त उच्छ भारत मै ही नहीं, प्रखुत महारा मं 
| || नाम से सम्बद्ध स्थान पाये जाते हैं। महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में 
द नामक एक पर्वत है जहाँ से मस्स्येन्दनाय की पालकी परदरपुर 
प आगकरती है। 'मस्सयेन्द्रासन' आपके ही नाम से सम्बद्ध है | मस्येरसंहिता 
शत्र येगशाज्र-विषयक रचना है। इसके विषय में विपुल साहित दै | 
[शि शनेधरचरित्र एष ६७%५; कल्याय-सन्तांक, पृष्ठ ४७९-८१; 
छ हटत तया भक्तिविजय ( मराठी ) | 
Fr येगिवर्ये भद्राण्यनिद्राएयभवन्‌ प्रजानाए। 
क न कालेप बलाहकेउपि सस्यानि चाळशास्यफतान्यभूवन८ 
| म येगियें में ठ महात्मा के राज्यर्सिंहासन पर बैठने पर प्रजाओं 
| सावधानता से सम्पन्न हुआ। उचित समय पर मेघ भी 

"गाथा तथा अन्न इच्छानुसार ही फल देता था | ८१॥ 

र वाः सचिवा जपस्य काये प्रविष्ठ कमपीह दिव्यम्‌ 
` "र राजसरोरहाक्षी; सर्वात्मना तस्य बशीक्रियाचे ॥८२॥ 
न Ee संसक्तचेता ललितेषु तासाम्‌ । 
. "सृत्य मुनिः समाधि सर्वाहमना माहतवद बभूव ॥८३॥ 
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, गोरक्ष एषोऽय शुरोः परतत विज्ञाय रक्षन्‌ बहुधा$्य त 


: कि नोद्येत्‌ किल्बिषयुर्वणं ते कृत्यं भवानेव कृती किए 


आप अपने कार्ये को विचार स्वय करने में समर्थ हैं ॥८६॥ ।१ 


निन्द्नीय ` कामास ! है! भो यदि आप उसी कामा "| ३ 
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.. विज्ञ मन्त्रियों ने राजा के शरीर में प्रविष्ट किसी दिव्य 

कर राजा को सुन्दरी खियों का सब तरह से उन्हें बश में कते 
दी । उन खियों के संगीत, नृत्य, अभिनय आदि लीजाओं ३ „` F 
होकर मुनि ने अपनी समाधि के सुला दिया और सब तरह १. 
पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगे ॥ ८२-८३ ॥ ३ 


निशान्तकान्तानठनोपदेष्ठा नितान्तमस्यामबदन्तरङ्ग।| ॥| 

इसके अनन्तर गोरखनाथ गुरु का वृत्तान्त जानकर दो | 
गुरु के देह की रक्षा करते हुए अन्तःपुर में रहुनेवाते (| ह 
नृत्य-विद्या के शिक्षक बनकर गुरु के अत्यन्त अन्तरङ्ग बन गपे || 
तत्रेकदा तत्त्वनिबोधनेन निदृत्तरागं निजदेशिक सः १ 


योगाजुपर्वीम्रपदिशय निन्ये यथापुर' प्राक्तनमेव देइ |॥ 
वहाँ एक दिन तत्त्वज्ञान के बतलाने से राग-रहित होगे ॥ 


शुरु का गोरख ने योग का उपदेश देकर. फिर से पुराने देह : 
करा दिया ॥ ८५ | | 


हन्तेद्रशोञ्य विषयाचुरागः किचोध्वरेतोव्रतखण्डनेन। | 


जप 


के. खण्डित हो जाने पर क्या आपके महान पातकं न लगेगा! ! । । 


कहाँ तो यह हमारा अझुपम संन्यास व्रत ! और 


11. “का ८, 
| दवति अययितु शिथिलं श्तकङ्कणस्प यतिधममिप्रम । 
` हिमर्त्यविदिंतं तदपि प्रणयान्मयेदितमिंदं भगवन ॥८८॥ 
| हल प्रध्वी-सण्डल परः संन्यासधमे पहले से ही शिथिल हो 
है| आप {उसे प्रकट करने की प्रतिज्ञा करनेवाले हैं। आप 
आइस बात को नहीं जानते ? तथापि हे भगवन्‌ जैने चे सब 
हरसे कही है ॥ ८८ ॥ SF 


तो भवता फणितं शृणु सौम्य वच्मि परमार्थमिदम॥८९॥ 

१ पद्मपाद के ये वचन सुनकर बृहस्पति के समान शङ्कर बोले 
के वचन अत्यम्त प्रशंसनीय हें । तो भो हे सौस्य ! सावधान होकर 

| की इस बात को सुना .॥ ८९ ॥ 

(ङ्गिनो न प्रभवन्ति कामा हरेरिवाऽऽमीरवधूसखस्य | 

|्रोलियोगप्तिभू ¦ स एष वत्सावकीशिंत्वविपर्यया नः ॥९०॥ 

| निकार गोपियों के संग रहने पर 'भी श्रीक्षष्णचन्द्र में किसो 

शिरको काम-वासना उत्पन्न नहीं हुई थी उसी प्रकार आसक्ति-रहित 

गि के हृदय में काम उत्पन्न नही" होता । हे वस्स | इस वजोती 

क येण से हमारे व्रत में किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी ॥ ९०॥. 

| ह जोक इठ्याग की बड़ी उन्नत साधना है । जिसे यह सिद्ध 

| मोद ज्ौ-प्रसंस करने पर भी वीरय'्षय नहीं होता । यह कठिन 

| "न साधनाओं के समान गुरुकृपा से ही संवेध है। इसके विषय में 

“दीपिका (३८४) कती ह न 

| मेहनेन शनैः सम्यक, ऊध्वीकुख्चनमभ्यसेतV। 

¬ सो वापि नारी वा, कञ्नोलिं सिद्िाप्ठयात्‌॥ ० 

आ न सिलकामसूलं स एव मे नास्ति समस्य विष्णो; । 

` ` वपाशनाशः कते! सदा स्या भवदोषदृ्टे ॥९१॥ ` 
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` जाननेवाले उसी मनुष्य -के विषय में समग्र विधि तया भिसे, 


३२६ . ¬~ ओशइरदिखिजय | ष | 


अविचार्यं यस्तु वपुराद्यहमित्यभिमन्यते जडमति 


तमबुद्धतत्त्वमधिकृत्य विधिंप्रतिषेषशास्रमखिलं स 

सङ्कल्प दी समस्त इच्छाओं का मूल है । वह्‌ सङ्कर ऋण ॥ | 
मुझमें नहीं दै। संसार में दोष-दृष्टि रखनेवाला पुरुष यदि नि 
का कती भी हो तो भी संकल्प के अभाव में यह संसार दते क 
नहीं डालता; इसका नाश अवश्यंभावी है । जो जडबुद्धि पू 
विचार किये इस शरीर के ही चेतन्यमय आत्मा मानता है, तह्न ३| 


वाला शाख सफल दै ॥९१-९२॥ | 
कृतघीस्त्वनाश्रममवणमजात्यवबोधपातश्रमजमेक्रसमू। | 
स्वतयाऽवगत्य न भ्ेन्निवसक्निगमस्य सूरि विधिकित॥ 

वेदान्त का अध्ययन करनेवाला मनष्य आश्रमहीन, बह 
जातिह्दीन, ज्ञान मात्र, अज, एकरस, आत्मा को अपना ही लला 
लेता है तब वेद के उन्नत उपदेशों में रमण करनेवाला वह विद्य. 
विधानों का दास नहीं बनता ॥ ९३ ॥ 


कलशादि ग्रृत्मभवमस्ति यथा सृद्मन्तरा न जादेवमि||, 
परमात्मनन्यपपि तेन बिना समयत्रयेऽपि न समस्ति | 
घडा आदि वस्तुएं मिट्टी से बनी हुई हैं। वे मिट्टी को बरो]. 

क्षण के लिये भी अलग नही' रह सकतीं, उसी प्रकार परमाम |] 
दानेवाला यह संसार परमात्मा को छोड़कर त्रिकाल में भी भर 
सत्ता का नहीं धारण कर सकता ॥ ९४॥ 


छोड़कर अलग नहीं टिक सकती । उसी प्रकार यह जगत्‌ भी 
कल्पित है। उसे छोड़कर,यह एक चण के लिये अलग नहँ म । 
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“1 तान? - 
[| | तके विशेष प्रतिपादन के लिये देखिए “तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्य' 
|| (ब २११ ) पर आचार्य शङ्कर का भाष्य | 

ह्यते भादशेषमिद' कलयन्‌ मृषेति हृदि फर्मफले! | 
| एतताय हि स्वपनका लकृत' सुकृतादि नात्वरतबुद्धिहतम॥९५॥ 
न|. बह सम्पूर्ण संसार भूठा है, इस विषय के हृद्य में जाननेवाले 
[वझे कर्मो के फल उसी प्रकार लिप्त नहीं करते, जिस प्रकार खप्न 
म द|] हये गये पुण्य और पाप जागृत अवस्था में मूठे दोने के कारण किसी 
| कर का बुरा या भला फल नहीं फलते ॥ ९५॥ द 
हं करोतु हयमेघशतान्यमितानि 'विप्रहननान्ययवा | 
एर्थवित्न सुकृतैदु रितैरपि लिप्यतेऽस्तमितकत्‌ तया ॥ ९ ६॥ 
| बाहे वह सौ अश्वमेध यज्ञ करे, चाहे आाह्यणों को अगणित 
र हा करे परन्तु परमाथ का जाननेवाला पुरुष सुकृत या दुष्कृत से लिप्त 


ह ब होता क्योंकि इन कार्यों के करने में उसका कह ल-भाव नष्ट 


पया रहता है ॥ ९६॥ , 

 तिमणी--कमै का फल उसे ही प्रास होता'है जो उन कर्मों के करने में. 

॥ र रखता है। परन्तु शान के द्वारा इस ग्रहङ्कारबुद्धि के नष्ट हो जाने 

| का को किसी प्रकार का फल नहीं मिलता । पतञ्चलि ने परमार में 

द ते| तेक कहा है-- न 

`. हयमेघसहस्ताण्यप्यथ कुरुते ब्क्षघातलक्ञाणि | 

॥ iv पुण्यैन च पापैः लिप्यते क्वापि | ७७॥ 

| 3 निशीषेपददाच यतीन हकमएडलाय हुतः शतशः | 

| गिरप तेन कृता न शतक्रतोरिति हि बढहुखगी। ९७ 

हे! झे चष्ट के पुन्न त्रिशिरस विश्वरूप को सार डाला तया अनेक 

३ भेड्यां के सामने खाते के लिये दे दिया। ईस कमे 
\ 20 भी बाल बाँका न हुआ। 'ऐसा ऋसेद का स्पष्ट | 


^ 
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३२८ ` ओशङ्करदिखिजय 


णी-त्रिशिरा- इन्द्र के द्वारा तरिशिरा के वषको सूच 
मन्त्रों सें पाई. जाती है। जिशिरा ऋषि के तीन सिर थे। ३ 
थे-अ्रतः 'त्वाष्ट' कहलाते थे । बृहद्देवता ( ६-१-१४९ ) के अतस 
की मंगिनी के पुत्र थें। इस प्रकार असुरो के मागिनेय लगते गे । हो 
देवताओं की आँख बचाकर अपने मामा के मङ्गल के लिये इ 
चाहा । इस पर इन्द्र ने अपने वज्र से इनके तीनों हिरों के कर भ 
सोम पीनेत्राले मुख से कपिञ्जल, सुरा पीनेवाले मुख से कलविडू, रन क| 


ष ५ 
2, 


फी | ॥ 


स्वाष्ट्रवध-बोधक मन्त्र यह हे-- | 
स पित्याण्यायुघानि विद्वान्‌ इन्द्रेषित आप्यो अम्ययुयत्‌। | 


त्रिशीषोणं सपतररिमं जघन्वान्‌ त्वाष्ट्रस्य चित्निः ससे त्रितो 1 | 
टात्यु० वे १०।६।५| 


कथनानुसार ज्ञानी होने से इन्द्र को यह पातक नहीं लगा | 'त्रिशीषोण ता अ | 

. वाडमुखान्यतीज्शालाइकैम्यः प्रायच्छं तस्य मे तत्र लोमानि न मीयते पं गैर ३ 

। न ह वै तस्य केनचन कमणा लोको मीयते न स्तेयेन न अणहत्यया। छ 

| के रहस्य को जाननेवाला पुरुष भी किसी प्रकार के पातक से हिरी | 

आचार्य के कथन का भी यही अमिप्राय दै । | 

बहुदक्षिणेरयजत ऋतुभिरविवुधानतर्पयदसंख्यधने! । 
जनकस्तथाऽप्यमयमाप परं न-तु देहयोगमितिं 

जनक ने बहुत सी दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ 

घन देकर ब्राह्मणों के तृप्त किया था तथा इन्होंने भगर 

पराप्त किया । इनं कर्मो' के फल भोगने के लिये उन्हें, २ 

_ से नहीं आना पड़ा । ऐसा काएब शाखा का वचन दै॥ 6. |. 
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te चे 


' |. ओशकरविसिज्यो „ | 
गा क | ३२९ 


_अक्षवादी जनक के चरित्र का वर्णन “बृहदारण्यक? 


रे है और चदर्थ अध्याय में विस्तार के साथ दिया हुआ है। इनके 


हीन ये कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पूरी मिथिला के जल 


(११ तापमेत्यकरवं दुरित किमहं न साध्वकरवं त्विति च ॥९९॥ 
पे] त्वेता पुरुष वृत्र के शत्रु इन्द्र के समान न तो पापों से अवनति के 
|| कता है ओर न जनक के समान पुण्यो से वृद्धि पाता है। वह 

ए मै क्यों किया तथा क्‍यों अच्छा काम किया? इस प्रकार का 
। 4 ल्प उसे कमी नहीं हाता ॥ ९९ || 22 3 
1१ | त्पिणी--इस श्लोक को प्रतिपादन करनेवाली श्रुति इस प्रकार हे-- - 


प्र 
1 


,|| "दषे विधुनुत एवं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किम 


छै हतरासपरिशीलनमप्यगुनैव सोम्य करणेन कृतम्‌ । 

| “0 शिष्टसरण्यबनार्थमन्यवपुरेत्य यते ॥१००॥ 
य र ! इस शरार से काम-शास्त्र का परिशीलन करने पर 
है मकार का दोष उत्पन्न नहीं करेगा. तथापि शिष्ट 
शा “७ पालन करने के लिये मैं दूसरे शरीर क्षे प्राप्त कर यल 
क्षय! 


स कथनीययशा भवभीतिभज्ञनकरी! कपयन्‌। 
हा चारिजनेरगिरिमङ्गमेत् पुनरेव जगौ ॥ १०१ ॥ 
य स सार के भय को दूर करनेवाली इन हि चा. 
vo i २ 
केन ९ १॥ टी, 
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३३० | " श्रीशङ्करदिग्विजय 


अथ साऽनुपश्यत विभाति गुहा पुरतः शिला समतत्ा 
सरसी च ततपरिसरेञ्च्यजला फलभारनम्रतररम्यतर || 

हे शिष्या ! यह देखो । यह सुन्द्र गुफा दिखाई पढ़ र; रि 
आगे एक विशाल समतल शिला पड़ी हुई है । उसके पास ॥ | 
जलवाली, फलों के भार से सुके हुए पेड़ों से रमणीय सा शा 
शोमित हो रही है ॥ १०२॥ 


का अनुभव प्राप्त करता हुँ॥ १०३ ॥ | 
इति शिष्यवर्गमचुशास्य यमिप्र वरो विसृष्टकरणोपिगुश्!| 


को छोड़कर शङ्कर ने केवल लिज्नशरीर से युक्त हो, योगवत्र सस | 
शरीर में प्रवेश किया ॥ १०४॥ | 
रियणी-लिङ्गशरीर-शलोक के 'आतिवाहिक शरीर'का भय है # 
जिसे अहण कर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है । पष 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि इन सत्र बलु के 
"लिङ्गशरीर कहते हैं। इस लिङ्गशरीर का वर्णन "रल 
इस प्रकार हे= 
पूवोसन्नमसक्तं नियतं मइदादिसूचमपर्यन्तम्‌ | 
संसरति निरुपभोगं भावै{धिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 


/ 

| | | मीराङ्करदिग्विजय a ३३१ 

है योगी शहर ने अपने शरीर के अज्नछ से आरम्म कर, दशम द्वार 
अते गाययायु को पहुँचाया ओर ब्रह्मरन्ध्र से बाहर जाकर सरे 

| वा के शरीर में अद्वारन्ध से होकर पैर के अंगूठे तक घोरे धीरे 

पैर किया ॥ १०५ ॥ ह र 

त एपणी--कस्भ्रमाग = व्रहारन्त्रमागे । 


र गतासोबंसुधाधिपस्य शने? समास्पन्दृत हसदेशे । 
तोहमीलन्नयनं क्रमेण तथोदतिष्ठत्‌ स यथा पुरे || १०६ ॥ 
| गरेहुए राजा का 'हृदय-प्ररेश हिलने लगा। उसने आँख खोल 
भोर पहले को तरह उठ खड़ा हुआ ॥ १०६॥ 

' आदौ तदङ्गछुदयन्धुखकान्ति पश्चात्‌ 
नासान्तनियेदनिलं शनैः परस्तात्‌ | 

` इनीलद्ङधिचलनं तदनूद्यदक्षि- 


:||  व्याकोचयुत्यितयुपात्तवल रमेण ॥ १०७॥ 
छ| ले शरीर के ऊपर सुख को कान्ति आई, पौछ्े नाक से धीरे धीरे 


| लगा, फिर पैर हिलने-डुलने लगे, अनन्तर नेत्र खुल गये | 
5 मर घौर-घीर शरीर में प्राण का संचार हो गया ॥ १०७॥ 
की. मापजीवयुपलभ्य पतिं प्रभूत- 
| 6 ड 
क| - रैषेस्वनाः प्रधुदिताननपङ्कनास्ताः । ` 
छ गायों पिरेजुररुणोदयसंप्रफूछ- 
। 5 गयाः ससारसरबा इव बरिजिन्यः ॥ १०८ ॥ | 
Rl पति को जीवित देखकर खिले हुए कमल के समान मुख 
ह (७1 आनन्द के मारे शोर मचाने लर्गी तथा उसी प्रकार 
hs ह अरुण के उद्य होने पर खिले हुए कमलवाली, | 
| .जजारित होनेवाली कमलिवी॥ १०८॥ 


[| 
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इषं तासामुदितमतुल वीक्ष्य वामेक्षणाना- 
ात्तप्राणं रपमपि महामात्यप्ुरूया; रह; 
दध्युः शङ्ञान्‌ पणवपटहान्‌ दुंदुभीथा भिजघनु 
स्तेषां घोषाः सपदि बधिरीचक्रिरे धा इं गा | 
उन वामनयनी स्त्रियों क अतुल हष का जानकर त्या त) 
जीवित देखकर प्रधान मन्त्री लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने ङ्भ 
तथा पणव, पटह और दुन्दुभियों को बर्जाया। इन बाबर 
ध्वनि आकाश और प्रथ्वी में गूज उठो ॥ १०६॥ | 
इति श्रीमाधवीये तत्सावज्ञयापायगोचर! । 
संक्षेपशकूरजये सगोऽय' नवमोऽभवत्‌॥ ९॥ | 
माधवीयःशाङ्कर-विजय में शाङ्कराचाये की सवज्ञता के सा | 
का बतलानेवाला नवम सग समाप्त हुआ। 


३३२ 
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` | पुरोहितमन्तरिपुरःसरैनरपतिः कृतशान्तिककर्ममि! 
ितिपाइलिकः स यथोच्चित' नगरमास्यितभद्रगनो ययौ ॥१॥ 
| । शके अनन्तर राजा शान्ति कमै करनेवाले मन्त्रो और पुरोहितं के 
|® राख्रविहित माङ्गलिक कृत्य समाप्त कर कल्याणकारक हाथी 
| हकर नगर में गया ॥ १॥ 

पम्प परं परिसान्त्वितमियजनः सचिबैः सह संमत! । 

| शपदाहतशाक्षनों तृपतिभिर्दिवमिन्द्र इवाषिराट ॥ २॥ 
| साकर राजा ने अपने प्रियजनों को सान्त्वना दी। अन्य 
। ४ द्वारा उसका. शासन आदर के साथ माना जाता 'था। उसने 
|... उडेल मन्त्रियो के साथ प्रथ्वी की उसी प्रकार रक्षा कौ जिस 
| लगे का पालन करते हैं ॥ ३॥ 

७. घिएपेत्य बसुंधरामब॒ति संयभिमूसूति मखिएः । 
पर कृतसंशया इति जजहपुरनदपषियो मियः ॥३॥ 
३३३ " 
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तनी क| 
इस प्रकार स'यमियों में श्रेष्ठ शाङ्कर के, राजा काला | 
पृथ्वी की रक्षा करने पर उनके विषय में मन्त्रियों ने स्ह नि । | 


उन लोगों ने आपस में इस प्रकार बातचीत की-॥ ३॥ 

शृतिपरुपेत्य यथा पुनरुत्यितः प्रकृतिभाग्यवशेन तया 
(कट 

नरपतिः प्रतिभाति न पृववत्‌ सप्नुदिताखिलदिव्यगुणेह् 


३३४ .  ओशङ्करद्खिजय 


T ~ ॥ 
राजा मर गया था लेकिन प्रजाओं के भाग्य से फिर से छ ५ ! 
| 


यह राजा पहिले की तरह नहीं माळूम पड्ता,है, प्रयुत समत रजा. 
के उदय होने से यह अपूव प्रतीत हो रहा है॥ ४॥ | 
> ह { 

वसु ददाति ययातिवदर्थिने बदति गीष्पतिवद शिप 

जयति फार्गुनवत्‌ प्रतिपार्थिवान्‌ सकलमप्यबगच्छति | 

ययाति के समान याचकों का यह धन देता है; अर्थ को जस 

यह राजा बृहस्पति के समान वचन बोलता दै; अजुन के समान ज़ाश 

. का जीतता है और शङ्कर के समान सब कुछ जानता दै॥६॥ || 
अनुसवननिस्रत्वरेरपूर्व तितरणपैरुपशौयेपैयंपू्वे: | | 


सवन ( यज्ञ में सामरस का निकालना ) के बाद चारों भोम 
बाले दान, पौरुष, शौर, पैये आदि अन्यत्र दुलभ आदश यशर 
यह राजा सांज्ञात्‌ परम पुरुष परमात्मा के समान प्रतीत वोत हि 
अन्नुतुषु तरवः सुपुष्पिताग्रा बहुतरदुग्धदुघा्च गोमहिष 
क्षितिर भिमतबृष्ठिराक्यसस्या स्वविहितधर्मरता प्रभा |; 
इसका प्रभाव प्रकृति ( प्रजा) के ऊपर देखने हो योग | | 
अपनी उचित ऋतु के बिना ही फूलों के भार पे 
गार्य और सैंसे' अधिक दू देती हे, प्रथ्वी प ह| 
रही दै जिससे उन्न की वृद्धि हाती है। समस्त प्रजा * | 
भमै में लगी हुईं हैं ॥ ७4 " - “| 
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१ सर्वदोषाकरोऽपि जेतामत्येत्यद्य' राज्ञः प्रभावात्‌ । 
ff द्राजवष्मे प्रविश्य प्राप्त श्बयेः शास्ति कथि द्धरित्रीम्‌ ॥८॥ 
और क्या कहा जाय | याग इंस राजा के प्रभाव से सब दोषों 
रा भी यह कलिकाल त्रेतायुग को अतिक्रमण कर वर्तमान है 
इस कलि में त्रेता से भी अधिक धे का आचरण हो रहा है। 
कक बात पढ़ता है कि काई ऐश्वयेशाली पुरुष राजा के शरीर में प्रवेश 

नापी फा पालन कर रहा है ॥ ८ ॥ 

हां गुणवारिधियथा प्रतिपद्येत न पूर्णकं बपुः । 

| तथेति निश्चयं कृतवन्तः सचिवाः परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
| “पह पुरुष गुणों का समुद्र है। हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें 
स॑ह अपे पूवे शरीर को न प्राप्त करे”--ऐसा निश्चय मन्त्रियो ने 
पं में किया ॥ ९ ॥ 

शते भुवि यस्य कस्यचिद्‌ विगतासोवपुरस्ति दे हिनः । 
राप तदाशु दद्यतामिनि भृत्यान्‌ रहसि न्ययोजयन्‌ ॥ १०॥ 
| अर्र इन्होंने नौकरों को पृथ्वी पर पड़े हुए जिस किसी सूतक 
के शरीर को बिना विचारे हुए शोत जला देने की आज्ञा दी ॥१०॥ 
॥ रष्यधुर' धराधिपः परमा घु निवेश्य मन्त्रिषु । 

0 विषयान्‌ विज्ञासिनीसचिवोञ्न्यक्षितिपाजदुलमान्‌ ॥११॥ 
|| जा ने अपने: विश्‍वस्त सन्त्रियों के ऊपर राग्य का भार रखकर 
| गा खिया के साथ अन्य राजाओं के लिये दुलभ विषयों 
PT ११ || 
| "टिकले ज्योत्लाशुम्ने मनाझशिरोग्र ` 

'_ परथुवतिभिदोंव्यन्नक्षेपेरोदरकलिष । " 
| "दशं बाह्याबाह महोत्पलतादने * » 
| ` रेतिविनिमयं राजाउकार्पीद र्लहं विजये मिय॥१२॥ | 
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( इसके अनन्तर कवि उन भोगों का वर्णन कर रहा है) | 


के समान चमकनेवाले, स्फटिक शिला पर सुन्दर तकियाबाहे ०. 
सुन्दर खियाँ के-साथ राजा जुआ खेलता था और 
जीत लेने पर अधर-दशन ( होठों का चूमना ), गोदी 
कमलो से मारना और विपरीत रति की बाजी रखता या | १२। | 
अधरजसुधाइलेषा द्रुच्य सुगन्धि पुखानिल- 
व्यतिकरवशात्‌ कामं कान्ताकरात्तमतिप्रिगा| 
मधु मदकर' पाय पाय प्रिया; समपाययत्‌ 
कनकचषकेरिरंदुच्छपर्यापरिष्कृतमादरात || 
. वह खत्री के होठों के स्पशं होने से अत्यन्त मधुर, मुख वायु ह 
से अत्यन्त सुगन्धित, कान्ता के हाथ से स्वयं लाये गये, मद भ्र 
चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब पड़ने से चमकनेवाले, मद्य का बारन्मार सम फो. 
प्यालो में पोता था और अपनी प्यारी खियों को भी पिलाता ब 


मधुमदकलं मन्द्स्वित्नं मनोहर भाषण 


पर कुछ पसोने के बूंद थे। वे मुख मनोहर बोलनेवाते- र 
सीत्कार करनेवाले, कमल के समान सुगन्धित, काम को प्रक क श्‌ 
लज्जा के मारे नेत्रों का कुळ बन्द करनेवाले थे तथा दोनों दरो ॥। 
वाले बालों से सुसज्जित थे। खिया के ऐसे मुखों का बारखर १ | 
कर राजा कृतकृत्य हुआ॥ १४॥१ | र 
विद्वतजघनं संदष्टोष्ठं प्रणन्नपयेधर ॥ 
भ्रसृतंभणित भाप्तात्साहं रणन्मण्मिख | 
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विभृतक रण. नृत्यदुगात्रं गतेतरभावनं 
५ ९ ८ 

प्रसुमरसुखं भादुथू त॑ किमप्यपदं गिराम्‌ ॥१५॥ 
हरे बाद ऐसा सुरत आरम्भ हुआ जो वाणी के 'द्वारा नहीं प्रकट 
य बा; जिसमें जाँचे' खुली हुई थीं; ओष्ठ दन्तच से घायल थे; 
व अयतत पीड़ित थे; जा खुरतकालीन शब्द से युक्त, उत्साह से 
| गए की करथनी के शब्दों से व्याप्त था। उस सुरत में गात्र 
प्‌ | | ये तथा सुख चारों तरफ़ फैल रहा था॥ १५॥ 
प्नसिनकलातत्त्वाभिज्ञों मनोज्ञविचेष्टितः 

सकलविषयव्याइत्ताक्ष; सदाचुसृत्रोत्तमः | 
॥ हृळुचगुखूपास्त्याडत्यन्तं सुनिह तमानसो 
निधुवनवरजह्मानन्दं निरगलमन्वभूत ॥ १६ ॥ 


04 


क ' अमलाओं के पण्डित तथा रमणीय चेष्टावाले राजा की. इद्धया 
11|| में लगी हुई थो । त्तम खियों की सङ्गति से तथा स्तन-रूपी 
ही सेवा करने से उनका हृदय अत्यन्त औह्वादित हा गया। उन्होंने 
रूपी नरझानन्द्‌ को बिना किसी बाधा के अनुभव किया ॥ १६॥ 


F ह मगन चे महीसृत्‌ स भोगिनीभिः सुहितोऽप्वरंस्त | 
3 fers प्रवीणेवांत्स्यायने तच्च निरक्षताद्धा ॥ १७॥ 
की तरह राजा ने भोगों का भागा । खिर्यो के साथ रमण 
शा ' भभशाख् के रहस्य को जाननेवाले राजा ने _कामशाल्न में 
णि साय बातचीत .का आजनन्द्‌ उठाया तथा उस शाख का 
त. रस किया ॥ १७ ॥ पड पक 

| 0 कामशास््र/ को यहाँ पर उसके कती के नाम पर “वासस्यायन' 
न अ पश्यायन एक नितान्त प्राचीन ऋषि ये जिन्देनि मियो पर 
h क रइस्वो को समझाने के लिये 'कामसत्र' नामक पुस्तक लिखी 
` ५३ जत अभिकरण, बत्तीस अन्याय) ६४ प्रकरण तथा १३६४ 


| 
` 
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सूत्र । स्थान-स्थान पर प्राचीन श्लोक भी उद्धृत किये हैं। ड भष | 

है। लगभग तृतीय शतक में इसकी रचना की गई थी | | | 

वात्स्थायनप्रोटितसूत्रजात॑ तदीय भाष्यं च निरी | 

स्वयं व्यघत्ताभिनवाथंगर्भ निबन्धमेकं नुपवेषधारी || १ ॥ | 

वात्स्यायन के विरचित सूत्रों का तथा उनके भाष्य के छ | 

विचारकर राजा के वेश का धारण करनेवाले शङ्कर ने अभित 
युक्त एक निबन्ध स्वयं बनाया ॥ १८॥ ` 
पाराशर्यवनिशृति प्रविश्य राज्ञो 

वष्मेंबं विहरति तद्विलासिनीभिः। 

दृष्टा तत्समयमतीतमस्य शिष्या ह| 

रक्षन्तो बपुरितरेतर' जजरपुः ॥ १९॥ | 

संन्यासियों में श्रष्ठ शङ्कर को राजा के शरीर में पसरली 

सुन्दरियों के साथ इस प्रकार विहार करते हुए बहुत दिन बीत |; 

शिष्या ने शरीर की रक्षा करते हुए देखा कि निश्चित अवधि ब 

इसलिये वे आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे-॥ १९॥ || 

आचार्येरबधिरकारि मासमात्रं | 

सोऽतीतः पुनरपि पश्चपाश्च पत्ता। | 

अद्यापि स्वकरणमेत्य न; सनाथान्‌ 

कतु तन्मनसि न जायतेऽञुकम्पा | १ 

गुरुजी ने तो केवल एक मास की अवधि निश्चित कीगी॥ १ 

बीत ही गई, साथ ही साथ पाँच, छः दिन और भी बीत पते | शि 

अपने शरीर में आकर हम लोगों को कृतार्थ करने की दया | ॥ 

में उत्पन्न नहीं हो रही है ॥ २० ॥। ही 

कि हमें! क जु शगयामहे क याम |` 

. का जानलिह बसतीति नोऽभि | 
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ततु कथमिममीश्महे विचिन्त्या- 
र प्यासिन्धु क्षितितलमन्यगात्रगृढम्‌ ॥ २१ || 
म | हा लोग क्या करें? कहाँ ढूंढे? कहाँ जायं”? वे कहाँ रहते 
(८ || बात हमको कौन नतावेगा १ हस समुद्र से लेकर चारों ओर 
हें हतर चन्द जानने में कैसे समय हो सकते हैं, क्योकि बे दूसरे 
मं बिपे हुए है ॥ २१ ॥ 

गुरुणा करुणानिधिना झधुना 

यदि नो निहिता विहितास्त्यजिता; | 

जगति क गतिभजतां त्यजतां 

_ स्वपद' विपदन्तकर' तदिदम्‌ ॥ २२ | 
गुरु करुणा के समुद्र ठहरे। उन्होंने यदि इस समय हम लोगों 
क सर इपा नहो की और हमको छोड़ दिया, तो विपत्ति के नाश - 
त तिते उनके चरणों की सेवा के ।निमित्त अपने सर्वस्व का छोड़नेवाले 
हतनगें को गति इस संसार रें कहाँ होगी १ ॥ २२॥ 
शिपेच्ियनाब्यहन्नवनवाहाद' म हुस्तन्वती 
| तित्याश्चिष्टनोयतीशचरणाम्मोजाश्रर्‍या भेयसी | 
(पुरविजम्ममाणटजिनस्योद्वासना वासना 
| दिसीमा हृद्येन कहिपतपरीरम्भा चिर' भाव्यते ॥२३॥ 
| | जोणुण से रहित आचार्य के चरण-कमल की वासना हो हमारे 
IR र परम आधार है । वह समग्र इन्द्रियों की जडता को दूर करने- 
है हि नये-नये आनन्दो को सदा देनेवाल्री है, कल्याणकारिणी है, 
| धेत पालो को दूर सगे गता 
Fi क हेस लोगों का हृदय दिन-रात जीवित है ॥ २३॥ 
| हे. «सस्वपादपैः परिणामैरिव येगप्रसदाम | 

` पि वैदिकञ्चियां सशरोरेरिब तत््वनिणंये: ॥ २४ ॥ 
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३४० .  ओशङ्करद्र्विंजय । [च 
सघनैनिजलाभवेभवात्‌ सकुड॒भ्वेरुपशान्तिकान्तया हि । 
अतदन्यतया5खिलात्मकेरनुग्रह्यमेय कदा नु धामभिः 
फलनेवाले सत्त्वरूपी बच्चों के समान, योग-सम्पत्त 3 न 
समान, वैदिक लक्ष्मी की शोभ्रा के समान, शरीर को धारण इ 
तत्वों के निणय के समान, अपने लाभ की प्राप्ति से इरः], 
समान, शान्ति-रूपी सुन्दरी से कुटुम्बयुक्त पुरुष के समार (४ 
प्रथक्‌ न होने के कारण, समस्त संसार के स्वरूप को धारण हि के 
तेजस्वी गुरु के द्वारा इम. लोग कब अजुगृहीत होंगे! शा 
कि ऐसे विशेष गुणों से मण्डित आचाय शङ्कर हम होगे इ] 
दया करेंगे ? ॥ २४-२५ ॥ : १ 
अविनयं विनयज्नसतां सतामतिरयं तिरयन्‌ भवपावक | 
जयति ये यतियोगभृतां वरो जगति मे गतिमेष विधात 
दुजनों के अविनय को दूर करते हुए, सब्जनों के असस रेन 
, संसाराग्नि को शान्त करते हुए जे यतिराज जगत्‌ में वि 
करते हैं वे ही मेरी गति हैं ॥ २६ ॥ | 
विगतमेहतमेहतिमाप्य यं विधुतमायतमा यतये5मवर! | 
अगृतदस्य तदस्य इशः सताववतरेम तरेम शुगणबम्‌॥ ९ 
माह तथा अज्ञान का दूर करनेवाले जिन शडूराचा तर) 
संन्यासियों ने माया का तिरस्कार कर दिया उन्दी राङ्वाय ११ 
बरसानेवाले नेत्रों के मार्ग में जब हम लाग आयेंगे तमी झे : 
शाक के समुद्र को पार करेंगे अर्थात्‌ आचार्य की दृष्टि जा ऐप 
हम लाग इतराय हा जायगेः।। २७॥ 
शुभाशुभविभाजकस्फुरणदष्टिपुष्टिधय! 
क्षपान्थमतपान्यदुष्कथकदर 
_- कदा भवसि मे पुनः पुनरनादयवबिद्या | 
` प्रमुधनालितद॒यं पदसुदळ्चयत्नदरयगर। | 


| 

| 
kh 
kh 
; 
! 


त 
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श्रीशङ्करदिख्वि 
०] | कि ३४१ 


उ बी आवना जिससे विल्कुल दूर हो गई है, ऐसे आत. 
(न महारित करचे हर वे अनादि अविद्या-रुपी अन्धकार के जि 
वते रई मेरे नेत्रों के सामने व्य आवेंगे ? रात्रि के अन्धकार र . 
कत मेदवादी मतों के ऊपर चलनेवाले राहियों को झुसागे में ले जाने- 
हश तार्किक लोग दै. उनके दम्भ को वे दूर करनेवाले हैं तथा 
ह भोर अशुभ के विभाग करनेवाली दृष्टि छे सार क्षे खींच 
क जिते है ॥ २८॥ 


हत्यानो मतिकर्मषं त्वमिह किंकुर्वाणनिर्वाणया | 

हु नाळ्यास्यसि चेत्‌ सुधीकृतपरी हासस्य दासस्य ते 

„| दुखान्ता न भवेदितीड्य स पुनर्जानी हि.मीनी हि मा ॥२९॥ 
॥ है आचाय, मुक्ति के भी किङ्करी बनानेवाली अपनी वाणी से आप 

| चरणसेवक मानवो के सति-दाष को दूर कर देते हैं। यदि आप 

प न आवेगे तो विद्वान्‌ लोग हमारी हँसी उड़ावेंगे और किसी प्रकार 

| ९ हुख का अन्त न हा पावेगा। अतः हे पूज्यचरण ! आप इसे जान 

हर । हमें मत मारिए, शीघ्र पघारिए ॥ २९॥ 

३ तेदयुपेयुषि मित्रजने अतिपन्नयतिक्षितिसृत्महिमा । 

१ थपता शमयन्‌ वचसा निजगाद सरोरहपाद इदम्‌ ॥ ३० ॥ 

ता । स तरह मित्र जनों के खिन्न हाने पर यतिराज शङ्कर की महिमा 
| ही जाननेत्राले पद्मपाद ने अर्थ-युक्त वचन से उनके शाक 

|| ` भ्या और वे यह कहने लगे--॥| ३०॥ | 


| पद्मपाद के,विचार 
| प न; हेव्ययुपेत्यात्र सखायः ! .. , 
'| इत्वोत्साह थूमिमशेषामपिबानात। 


त 
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इ४२ | | , आशङ्करदिसिजय 
अन्वेध्यामा भूविवराण्यप्यय च द्यां 
यद्ववं देवमुष्यादिषु रूढम्‌ ॥ ३१ | 
हे मित्र ! हमः लोगों की नपुंसकता पर्याप्त हा चुकी | 
लोग मिलकर उत्साह के सांथ समग्र भूमएडल को खोज डे । ॥ 
बाद पातालल्लेक तथा आकाश को भी खोजेंगे, जिस प्रकार देव. | 
मनुष्यों में छिपे हुए देवता को कोई खाजता है॥ ३१॥ 
अनिर्विएणचेताः समास्थाय यत्नं 
सुदुष्यापमप्यथमाप्नोत्यवश्यम्‌ | 
महुर्विघ्रजाळेः सुरा हन्यमानः; 
सुधामप्यवापुझे निर्विण्णचित्ताः ॥ ३२॥ . | 
क्या आप लेग नहीं जानते कि उत्साही आदमी सल छ| 
दुष्प्रष अथे के अवश्य प्राप्त कर लेता है। बि्नों से श 
ताडित किये जाने 'पर भी इत्साइ-भरे देवताओं ने अति दुं | 
भी प्राप्त कर लिया ॥ ३२ ॥ र | 
यदप्यन्यगात्रप्रतिच्छन्नरूपो 
दुरन्वेषणः स्याद्र शुरुनस्तथाऽपि | 
स्वभानूदरस्यः शशीव प्रकाशे 
स्तदीयगुणेरेब वेत्तुं स शक्यः ॥ १३॥ | 
यद्यपि हमारे गुरु दूसरे के शरीर में छिपे हैं अतएव दतक ह 
बहुत हो कठिन काम है तथापि अपने गुणों से वे शो 
जाने जा सकते हैं जिस प्रकार राहु के उद्र में रहनेबाले चत । 
प्रकाश से ॥ ३३ ॥ ह 
इक्षचापागमापेक्षया निर्गता 


बष्मे तस्याचितं कृष्णवत्मंद्युतिः । 
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घ | झा? ] 
राणां पदं सुझुवां भूपतेः 
प्राप्तुमहत्यकामाग्रणी; संयमी ॥ ३४. 
धर के समान द्युतिवाले हमारे शुरु कामशाख् की प्राप्ति करने के 
| हिस यतिबेश से मि बाहर गये हैं। वे खय संयमी हैं तथा 
ब पुरुषों में सवट हैं। उन्होंने कामकला के जानते के 
हेठुवरियो के निलासों के स्थानभूत किसी राजा के शरीर को 
किया दोगा ॥ ३४ ॥ 
' नित्यत्तग्रयाय्याञिते निह ताः. 
प्राणना रोगशोकादिना नेश्षिता; | 

दस्युपीडोज्किता! स्वस्वंघर्मे रताः 
कालवर्षी स्वराणपेदिनी कामसू; ॥ ३५ ॥ . 
'४॥ हारे गुरु नित्य ठस दोनेवाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हे । इनके द्वारा 
शिप देश में सब प्राणी सुखी होंगे, रोग-शेकादि की उन पर दृष्टि न 
छु 1 “4 पीडा से रहित, होकर वे लोग अपने काम :में निरत 

| इद ठोक समय पर दृष्टि करते होगे, तथा प्रथ्वी 
वाली होगी || ३५ ॥| ग तत. 
७. मपास्य विचेतुं निरवधिसंसुतिनत्षपे! सेतुमु |. 
| भिरपद्कमलं यामो न हथाउनेहसमत्र नयामः ॥ ३६॥ 
1 । के अनन्त संसाररूपी समुद्र के पार लगानेवाले सेतु के समान 
i आस्य छोड़कर गुरुवर शङ्कर के चरण-कमल को खोजने के 
॥ ह तोग बाहर निकल चुले' | यहाँ व्यर्थं समय न बितावे' ॥३॥॥ 
0. दवचनं सर्वे मनसि निधाय निराकृतगते | 
“वेल शरीरं रक्षितुमन्ये निरयुरुदारम्‌ ॥ ३७॥ 
हिका बच के ह सब रियो रे नार ये 
| श गुरु के शरीर की रक्ता करने में इछ भादमियों को रख- 
` | . खोजने के लिये बाहर निकले ॥-३७॥ | 


ओशङ्करदिखिज 
ie ३४३ 
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| [| 
ते चिन्वन्तः शैलाच्छेलं विषयाद्विषयं धुवम्‌ | 
प्रापर्षिक्कृतविवुधनिवेशान स्फी तानमरकनपतेदे' |: 

वे लोग एक पंहाड से दुसरे पर, एक देश से दूसरे श 
पृथ्वी पर गुरु को खोजते हुए देवताओं के निवासों को तिरका «| 
अमरुक राजा के विशाल जनपद में पहुँचे । ३८॥ | 
मृत्वा ुनरप्युस्थितमेनं श्रुत्वा वैन्यदिल्ीपसमानम्‌ | 


त्यक्त्वा विरहजदैन्यममन्द्‌' मत्वा55चायं पैयेमविन्दर | | 

मरकर फिर से जीनेवाले, एथु तथा दिलोप के समान गुणी गा 
सुनकर उन्होंने इसे अपना आचार्ये शङ्का समझा; विरह से ससा शा 
दोनता छोड़ी, घेण्ये धारण किया ॥ ३९॥ | 
ते च ज्ञात्वा गानबिलोलं तरुणीसक्तं धरणीपालम्‌। |' 
विविशुः स्वोकृतगायकवेषा नगरं विदितसमस्तविशेष्‌।||॥ 

जब इन्होंने जाना कि यह राजा युवतियों का प्रेमी तयापि 
सें आसक्ति रखता है तब ५न्दोंने समस्तं विशेष को जानन्न ण 
का वेश धारण कर नगर में प्रवेश किया || ४० ॥ 


राज्ञ ज्ञापितविद्यातिशयास्ते तत्संग्रहविध्वतातिशया! 


उत्कृष्ट विद्याएं कह सुनाई । शिष्या ने राजा को हो| 
घिरा हुआ इसी प्रकार देखा जिस प्रकार चन्द्रमा ताराः 
हुआ हो ॥ ४१॥ 
बरचामरकरतरुणीकङ्कणरवणमनोाहरपथाद्वागस्‌। | 
गीतिगतिज्वोदगीतश्रुतिसुखतानसगुछसद ग्रिमदेशर | ११! ॥ ै 
सुन्दर चामर धारण करनेवाली खियों के क से | 
पिछला भाग रसित हो रहा थी तथा सङ्गीत के जानगेवाते 
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36 ; आशङ्करदिखिजय “ 
॥ [शा ऱ्य हे से डक 
! आह हुई, कर्ण-सुखद तान से उसका अगला भाग चमक 
| lr है । 7 
| ्रकरदण्डसितातपवारणरञ्ितरत्नकिरीप्‌। 
(षामि रतिपतिमाचितशुवमिब सान्त!पुरममरेशय ॥४३॥ 
|- तलका बना सुकुट साने की डण्डीवाले सफ़ेद छते से रखित हो रहा 
( ससे जान पढ़ता था मानों कामदेव ने शरीर धारण[कर लिया है 
| | दतर इन्द्र ने भूतल का आश्रय लिया है ॥ ४३ ॥ | 
रेपः समासाद तां संसद्‌" नयनसंज्ञावितीर्णासना भूशुना। 
0 १ ह ` 
पृष्ठ सतत! सुस्वरं सूळ नापदविदस्ते जगुमों यन्तः समाग्‌॥४४ 
चिर वेशवाले शिष्यों ने उस सभा में उपस्थित होकर राजा के इशारे 
जसन महण किया तथा उनकी आज्ञा पाकर मूच्छना के 
| ति ति इन कलांवन्तों ने सभा को साहित क्रते एं न 
गरझीश्रगाया | ४४ ॥ | क 


। मात्‌ खराणां सानां आरोइर्चावरोइणम्‌ | सा मूच्छुंति उच्यते | 
लि सातिमपास्य गिरिशृङ्गे तुङ्गबिटपिनि संगमजुषि खदङ्ने। _. 


ह हा सरेलुवान्तरज्ा! संगमकृते भङ्गपुपयन्ति मृङ्गाः।४५। 
हका न के व्याज से शिष्य लोग अपने गुरु का प्रबोध कर रहे 
[क भा हदे सह ( मु सति भाहि इ 8 
i हि ) ! तुम्हारा साथ छोड़कर ऊँचे ऊँचे पेइवाले पहाड़ 
गिर रारा निर्जीव शरीर पड़ा हुआ'है। तुम्हारे, शिष्यों का 
यो + गया है। वे लोग इस शरीर की रक्षा करने में बहुत 
 २९॥४५॥ अ] ६ 


यसं रं. '* „ 


री; | ह | 
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. बुम आंदि सब प्राचीन गुणों के भूलकर इस नये शीरप 


__ यह गायन दवेत वेदान्त के रहस्यों से झोत-प्रोत है। शे झे 
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पश्वजनमुख पश्चपुखमप्यनश्व 
स्त्वं च गतिरिति किंच किल वञ्चितो 
आप पड्चशर कामदेव के सिद्धान्ता को प्रहण करने ४ 
शरीर के छोड़कर इस नये प्रपश्न में घूम रहे हैं। हे मे; । 
तुम अपने पश्चम्ुखत अर्थात्‌ शिब्र-स्वरूप को नही प्रा नरहे] 
तुम हमारी गति हा, तुम क्यों ठग लिये गये हा १॥ ४६॥ | 1 
परवेशशिप्रुंख सबमपहाय पूर्व | 
` इुषेदिह गवंपलुस॒त्य हृदपूवमू । 
न स्मरसि वस्त्वस्पदीयमिति । 
कस्मात्‌ संस्मर तदस्मर परमस्पदुक्‍त्या ॥१| 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाले हे शट! | 
तादात्न्य समझ अभिमानी हो गये हैं। अपूव हृदय को धारण | 
हमको आपने बिल्कुल .सुला दिया। हे अकाम | आप शेत. 
अपने श्रेष्ठ स्वरूप को स्मरण कीजिए। इस नवीन क| 
अभिमानं धारण न कर, अपने असली स्वरूप को धारण भीर 
आध्यात्मिक गायन . | 
नेतिनेत्यादिनिगमबचनेन ` क... 
निपुणं निषिध्य मूत्तामूतराशिम्‌। | 
यदृशक्यनिहवं म्वात्मरूपतया Ee 
जानन्ति काबिदास्तत्त्वमसि तत्त्तम | | 
[ पञ्मपाद का आध्यात्मिक गान यहीं से शरम हेग |. 
दारा गीति के “व्याज से परमतत्त्व का शास्रीय वणन प्र । 
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ज्‌ पने शुद्ध रूप का परिचय मिल जाता हे। राज्य पाने तथा 
|. में लित रहने की वाळ्झा समास हो जाती हे | यह गायन साहित्य 

दों दृष्टियों से नितान्त रमणीय है | ] RT 

| हनिषद नेति? “नेति” ( यह नही, यह नहीं) वचनों के द्वारा मूह 
भ अमृत समग्र पदार्थों का भली भाँति निषेध कर उसे इस जगत्‌ का 

१९ न बतलाते हैं; सब प्राणियों के आत्मरूप ह्याने के 'कारण उसका 

लिप कथमपि नहीं किया जा सकता । जो पुरुष ब्रह्म का निषेध भो. 
हवा है तो उस निषेध का कोई साषी अवश्य ही होगा। साहीरूप 
ऐ की परमतत्त्व सवत्र अवभासमान हो रहा है। विद्वान लोग जिसे 
रलस्य जानते हैं वह तत्त्व ठुम्दी हो ॥ ४८ ॥ ` 


' ख्ाब्मुत्पाथ विश्वपनुप्रविश्य 
गृढमन्नमयादिको शतुषजाले । 
| कपयो विविच्य युक्त्यवधाततो 


| । रस, विज्ञानमय तथा आनन्द्मय--इन पाँचों काशो के भीतर वह 

| बिषा हुआ है कि बाहरी दृष्टि रखनेवाले व्यक्तियों के लिये उसकी | 

| पता ही नहीं चलता । विद्वान्‌ लोग युक्तियों से इसकी विवेचना 

गो भाँति जिस आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करीत हैं वह तत्त 
।हो॥ ४९॥ । मट कक, - | 

डु बिषमविषयेपु संचारिणोऽक्षा- ` ! , ` ५ 


`. श्वान्‌ देषदर्शनकशामिषातता | 
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स्वैर' संनिवत्ये स्थान्तरश्मिभिषीरा 
बध्नन्ति यत्र तत्त्वमसि तस्तम्‌ ॥ ५, | 
सब इन्द्रियां के आश्रयभूत तत्त्व तुम्ही हवो ची 
मनमाना दौडनेवाले घोड़ों को कोडे मारकर रस्सियों से ची i 
कर एक स्थान में खूँटे में बाँध दिया जाता है। इसत ह भै 
स्रियो विषम विषयों में लिप्त देकर सञ्चरण कर ही | 
लोग विषयों में दोष दिखलाकर कोडे मारकर उन्हें रोके ताः 
वृत्ति रूपी रस्सियों से इन इन्द्रियरूपी आशवों को जिस परत 
शङ्कु ( खूँटे ) में बॉधते है, वह तत्त्व तुम्ही हो | ५०॥ || 
टिप्पणी--इन्द्रियरूपी अश्वों का सुन्दर वर्णन कठोपनिफ्‌ (॥ । 


मिला है-- | 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर रथमेब तु | ॥ 
बुद्धि तु सारथिं बिद्धि मन; प्रग्रहमेव च || | 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
सस्तु विशानवान्‌ ममैति युक्तेन मनसा सदा || 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः | 
व्याएत्तनाग्रदादिष्वनुस्यूतं 
तेभ्योऽन्यदिच पृष्पेश्य इव सूत्रम्‌। | \ 
इति यदोपाधिकन्रयपृथवत्वेन  . `| 
विदन्ति सूरयस्तत्त्वमसि त्तम्‌ ॥ ५१॥ ७ 
तीन अवृस्थाएं होती है जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपुति (ग 
आत्मा इन तीनों अवस्थां में अनुस्यूत होकर भी इने] 
:. दै जिस प्रकार पुष्पमाला में डोरा सब फूलों में विद्यमान सहे 
„ सब से अलंग रहतः है। इन तीनों उपाधियों से प्रथक कर कि 
निस तत्त्व को जानते हैं वहतत तुम्ही हो [५१॥ | 


डक 
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पुरुष एवेदमित्यादिवेदेष 

सर्वकारणतया यस्य सार्वात्म्यम्‌ । 
हाटकस्येव मुकुटादितादाक्र्यै " 

सरसमाम्नायते तत्त्वमसि तत्त्वम्‌ ॥ ५२ ॥ 
"मर (४० वे० १० । ९० । २) =जो छुछ वतमान है, भूतकाल में था 
ह्या मविष्यकाल में उत्पन्न होगा वह सब पुरुष (ब्रह्म ) ही है; सब 
त ब्रह्म तज्जलान! (छान्दोग्य ३। १४। १) =यह सब कुछ ब्रह्म हो 
(सी से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा जय होता है। इन वचना 
र वह तत्व सब का कारण तथा सबका आत्मा बतलाया गया है 
गत प्रकार सुवणं अपने कार्यरूप मुकुट आदि का. कारण भी है तथा 
पता भी है। वह परम तत्त्व तुम्ही हो ॥ ५२॥ 

` यथाहमत्र वष्मेणि भामि सोऽसौ योऽसौ 
विभाति रविमणश्ले सोऽहमिति । 

वेदवादिनो व्यतिहारतो यदध्यापयन्ति 
____ यत्नतस्तत्त्वससि तत्त्वम्‌ ५३ ॥ 
|, शरीर में जो चमक रहा है चहो सूर्य-मएंडल में भी विद्यमान है 
i मरल में चमक रहा दै वही इस शरीर में भी आत्मरूप 
| रहो है। इस प्रकार व्यतिहार (परिवर्तन) के द्वारा वेदवादी 
| पल को बतलाते हैं,वह तत्त्व तुम्ही हो ॥ ५३॥ 
1 आ उपनिषद्‌ का यह स्पष्ट कथन है कि पूर्य-मरडल के मीतर जो 
प ग हो रहा है बही मनुष्य की दहिनी आँख में भी चमक रहा है । 
ds शी हिनी ऑल में जो चमक रहा है एसे वर्दी विद्यमान 
i न स्‌ आदित्यो य एष एतस्मिन्‌' मण्डले पुरुषों यभाय दर्तिणेड्कषन्‌ 
WE 
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वेदाबुवचनसदानग्नु खधम; 
भ्रद्धयाञ्युठ्ठितैर्विधया युत्त; 
_ विविंदिषन्त्यत्यन्तविमलस्वान्ता 


ब्रह्मणा यह ब्रह्म तत्त्वमसि तत्तम | | 
वेद के अध्ययन, दान, यज्ञ, तप आदि कर्मों को |, 
तथा उपासना करने से जिन ब्राह्मणों का हृदय अत्यन्त निप इ| | 
वे ही ब्राह्मण जिस ब्रह्म को शुद्ध चित्त से जानने को इच्छा न 
तत्त्व तुम्ही हो ॥ ५४॥ । 
टिप्पणी --उपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है कि ब्राह्मण लोग वेर ३३] 
यज्ञ, दान, तपस्यादि के द्वारा उस परम तत्त्व के जानने की इच्छा कणे || | 
घमों के सम्पादन करने से जप्र ज्ञानी पुरुष का चित्त निर्मल हो जात ह+ 
ब्रह्म के जानने में समथ होता है ।--'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः गित. 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? (बृहदा० उपनिषद्‌ ४ | ४ | २२!) 
शमदमापरमादिसाधनेधीरा; - 
स्वात्मनाऽऽत्मनि यदन्विष्य कृतकृत्याः 
अधिगतामितसश्चिदानन्द्ूपा 
न पुनरिह खिन्ते तत्त्वमसि तसम्‌ | १ 
विद्वान्‌ लोग शम ( मन का निग्रह ), दम (इन्द्रियं का हे 
उपरस ( वैराग्य ) आदि साधनों के द्वारा अपनी बुद्धि में अति 
खाजकर अनन्त सच्चिदानन्द-रूप जिस तस के पाने में साथ 
तथा उसे पकर जन्म-मरण” से रहित होकर आवागमन $ | १ र 
मुक्त हो जाते हैं वह तत्त्व आप ही हैँ ॥ ५५॥ छ ५ 
टिक्षणी--इस पद्य में प्रतिपार्दित अर्थ का वणन भति उ 
हे--शान्तो दान्त उपर॑तस्तितिचनुः समाहित ग्रात्मन्येवा55मानं प्रा (जि 
, © बृहदारण्यक ४ | ५1 अ 
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| द्यो] , 
१ बिगीतमेव नरपतिराकण्य वर्णितात्माथेग्र | 

विससंर्ण पूरिताशानेताजिज्ञातकतंब्य; ॥ ५६ || 
राजा ने आत्मतत्त्व का वणन करनेवाले इस अनिन्दित गीत के 
र अपने कर्तव्य को भलो भाँति पहिचान लिया और इनकी 


कै प्रां को पूरा कर, इन्हें विदा किया || ५६ || 
क| एहुबोधित) सदसि तैरवजम्ब्य मूच्छां 
| निगत्य राजतनतो निजमाविवेश । 


गात्रं पुरोदितनयेन स देशिकेन्द्र 


न 
| संज्ञामवाप्य च पुरेव सझुत्थितोऽभूत्‌ ॥ ५७ ॥ 
क| समा में उन कज्ञावन्तो के द्वारा सममाये जाने पर शङ्कर मूच्छित हो 


| े। इन्होंने राजा के शरोर को छोड़ दिया और अपने शरीर में 

हे कहे गये प्रकार से घस गये। चेतना को प्राप्त कर फिर वे 

छसे हुए ॥५७॥। , 

हनु कुहरमेत्यपवदछ नरपतिभुत्यविसृह्पावकेन | 

तिनषपुरवलोक्य दह्यमानं ऋटिति स योगधुरन्धरो विवेश ॥५८॥ 

(|| पके बाद पहिले देखी गई गुफा में जाकर योगुरन्बर शङ्क 

; यने देखा कि राजा के नौकरों ने उनके शरीर में आग तणा 

शै है तथा वह जल रही है। यह देखकर उन्होंने उसी जलते हुए . 

प्रवेश कर लियां॥ ५८ ॥ 

भरि दहनशान्तये महान्तं नरयृगरूपमधेक्षजं शरण्यस्‌ । 

5 ऐतिमिरषिकलालसत्पदाभिस्त्वरितमताषयदात्मवििधान1५९! \ 
| नबज्ञानिरयो में श्रेष्ठ शङ्कर ने इन्द्रियजन्य ज्ञान से अगम्य, शरण 
तो है, नरसिंह भगवान्‌ के सुन्दर पदवाली' भ्रतियो से .आग शीघ्र 

। | "के लिये तुरन्त प्रसन्न किया | ९९] ` | 
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नरहरिकृपया ततः प्रशान्ते प्रबलतरे स हुताशने पागा, । ग 
निरगमदचलेस्द्रकन्दरान्ताद्विधुरिव वकतरबिला दवु 
उसके बाद नरसिंह की कृपा से आग शान्त दो गई । इर» 
घुसकर शक्कर कन्दरा के भीतर से यों निकले जिस प्रकार बना |, 
2 सुँ के छेद से निकलता है ॥ ६० ॥ व्य है| 
तदतु शमधनाधिपो विनेयेश्विरविरहादतिवधमानहाद।। | 
सनक इव दत! सनन्दना्येजिग मिषुराजनि मपहनस्य गता 
तत्पश्चात्‌ तपत्तियाँ में श्रेष्ठ शक्कर बहुत दिनों के विद हे 
शोकाङुल दोनेवाले सनन्दून आदि शिष्शें के साथ सनक ऋषि+ का 


मण्डन मिश्र के घर गये ॥ ६१ ॥ | ॥ 


तदचु सदनमेत्य पृवेदृष्टं गगनपथाह गलितक्रियामिपाता| | 
विषयविषनिदत्ततपप्नुच्चैरतनुत मणडनमिश्रमक्षिपात्रम्‌ ॥ {| " 
अनन्तर पहिले से पहचाने हुए घर में जाकर उन्होंने मरडन ग 
देखा। उनका कमकाण्ड में अभिमान बिल्कुल नष्ट दो 'गया बा 
'विषय-हूपी विष से उनकी अभिलाषा नितान्त दूर हो गई यी ॥ | 
तं समीक्ष्य नभश्च्युतं स च प्राज्जलिः प्रणतपृवविग्र'। | 
अहेणाभिरभिपृण्य तस्थिवानीक्षणेरनिमिषेः पिबन्निव ||; 
उन्हें आकाश से उतरे हुए देखकर मिश्रजी ने शरीर का आह] 
झुकाकर प्रणाम किया और पलक न गिरानेव्राले नेजो से उने! 
` देखकर उनको पूजा करने के लिये वे खड़े रहे ॥ ६३॥ । 
स विशवरूपो बत सत्यवादी पपात पादाम्बुजयोर्वतीर। 
रहं शारीर' मम यच्च स्व तवेति बादी मदितो महाता 
सत्यवादा विश्वरूप शङ्कर के चरण-कमलों पर गिर पढे 
घर, यह शरीर, मेरी सर्वस्व आपका ही है? यह कहते हु | 
न्मसन् हुए॥६४॥ ' . ° : | 
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सा प्रथमपर्चितं मनि प्रासविष्टरमुपस्यितं बु; । 
| अयगनतसूर्तिरत्रवीच्ञारदा5भिषद्ने विशारदा ॥ ६५॥ 
` दत बीत करने में अत्यन्त कुशल, प्रेम से प्रणाम ,करनेवाली अएइन 
| ली शारदा प्रिय पति के द्वारा पहिले पूजा किये गये, आसन पर बैठे 
ह पतों के रा चारों ओर से घिरे हुए, मुनि से बोली || ६५॥ 

` {शानः सर्वेविद्यानामीशवरः सवदेहिनाम्‌ । 
्रहणाऽधिपतित्रह्मन्‌ भवान्‌ साक्षात्‌ सदाशिवः || ६६॥ 
'॥ शारदा--समस्त विद्याओं के आप स्वामी हैं, सब प्राणियों के 
| इयर हैं; ब्रा के आप स्वामी हैं। हे ब्रह्मन्‌] आप साक्षात्‌ 
हरित हैं ॥ ६६॥ 10 
हसि मामविजित्य तयैव यन्मदनशासनकाप्रकलास्वपि | 
| हषे कृतिमाचरस्तदिह मत्येचरित्रविडम्बनम || ६७ || 
|| | समा में मुमे न जीतकर कामशांख में कथित कामकलाओं के 
"कल लिये आपने जो कुछ प्रयूत्न किया दै, वह मानव-चरित्र का अनुः 

हसमात्र है। अन्यथा आप सर्वज्ञ हैं, जगत्‌ की कोडे विद्या नहीं जा 
| से अपरिचित हो || ६७ || ८ 
| यदाबां विजितौ परासन्न तत्त्रपामावहतीड्य सवया | 
॥ शरभमभूतिन मयूखशालिना निशाकरादेरपकीतये खछु॥६८॥ 

| हे {जनीय ! आपने हम दोनों खी-पुरुषा को पराजित किया है उसे . 
| का किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। क्या सूये के द्वारा किया 
| भव चन्द्रमा की अपकीर्ति फेलाता है ! ॥ ६८॥ ` 
वास्यं धाम कामं प्रयास्यास्यहंस्पैच्छ मामनुबशुमहन । 
यान्ता योगशक्त्या पयन देवी माष्यकर्ता बमाषे ६९ 
। न अपने निर्मल लाक अथोत्‌ जालो को अवश्य जाऊंगी | 
| (डं कपया सुके जाने को आज्ञा दौजिए। इतना कहकर 
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rf 


अन्तर्धान द्वेनेवाली शारदा से--येग-शक्ति से देखते कट 

' (शङ्कर) बोले-॥ ६९॥ न 
जानामि त्वां देवि देवस्य घातुभार्यामिष्टाम्मूते, पा | 
बाचामायाँ देवतां विश्व गुप्त्य चिन्मात्रामप्याततलकव्या | 

हे देवि ! मैं तुम्हें त्रह्मा की प्रिय भार्या, अष्टमूति शह क| 

वाणी की आद्या देवता, चिन्मयी होने पर भी संसार के पात | 
लक्ष्मी, उमा आदि रूपों का धारण करनेवाली सममता हूँ | ७ । | 


तस्मादस्मत्कस्पितेष्वच्येमाना स्थानेषु खं शारदास्या ह 


ष्टठान्यातृष्यशङ्गा दकेषु क्षेत्रेष्वास्स्व पाप्ततत्संनिधाना ||| 

इसलिये ऋष्यश्वङ्गादि क्षेत्रों में मेरे द्वारा बनाये गये ख 
शारदा नाम से पूजा प्राप्त करो तथा अभिलषित वलुओं बेह | 
सज्जनों के पास सदा निवास करो ॥ ७१ ॥ 

टिपणी--जिस कऋष्यश्ज्ञ क्षेत्र का उल्लेख इस पद्यमें हैर झ॑ 
शृङ्गेरी कहते हें | यह स्थान, मैसूर राज्य के पश्चिम भाग में ए छ 
तीर्थस्थान है। शङ्कराचाय द्वारा स्थापित पीठों में यह सर्वभेष्ठ है। 


तथेति संभुत्य सरस्वती सा प्रायात्‌ प्रियं धाम पिता | 


अदशनं तत्र समीक्ष्य सच आकस्मिकं विस्मयमीयुरुषा! शा 
ऐसा ही हो--यह प्रतिज्ञा कर वह सरस्वती ब्रह्मा के के! ॥ 


_गइ। वहाँ शारदा के अकस्मात्‌ अन्तर्घान हो जाने से सर लो । 
विस्मित हुए || ७२ ॥ ॥५ 


तस्या यतीशजितथतु यतित्वजात- | 
वैधव्यसंभवशुचा शुवमस्पृशन्त्या! | ह 
अन्तर्धिमेक्ष्य मुदिताञ्जनि मएडनोऽपि पि 
तत्साधु वीक्ष्य ममदे यतिशेखरश्च | ४. । । 
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| ज शुर के द्वारा अपने पति के जीते जाने पर तथा ने 
हिला गौ बन जाने से बैधव्य-शोक॑ के कारण शारदा पृथ्वी को बिना 
| भ्म अन्तर्घान हो गई । इससे मण्डन मिश्र भो. प्रसन्न हुए भौर 
(मयु घटना को देखकर यतिवर शङ्कर भी प्रसन्न हुए । ७३ | 
॥एहनमिभरोउप्यथ विविपूर्व दत्त्वा वित्तं यागे संभ । 


फ प्रहारोपितशो चिष्केशा भेजे शङ्क रमस्तमिताश; ॥ ७४ ॥ 

| | {रत मिश्र ने भी विधिपूर्वक यज्ञ में अपना घन दे डाला। अपने 
क्र अम्िहोत्र की आग रखकर अर्थात्‌ गृहस्थ धर्म से सब नाता 
भोर संसार की आशा छोड़ वे शङ्कर की सेवा करने लगे ॥ ७४॥ . 
| संत्यासय़रह्मविंधिना सकलानि कर्मा- | 
| ण्यहाय शङ्कर गुरुबिदुपोञ्स्य कुवन | 
| कणे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यं 


है कर्णेजपं निखिलसंसृतिदुःखहाने! ॥ ७५ ॥ 
| एर शङ्कर ने मण्डन पण्डित के समस्त कोयों को संन्यास-प्रतिपादक 
हस्त को विधि से झट से निपटाया और इनके कान में 'तत्तमसिः 
|| कह सुनाया जो संसार के दुःखों की हानि का सूचक है ॥ ७५॥ 
प ॥ विधिवह बिभिक्षे पश्नादुपादिस्षदया5ज्मतत्त्वम | 
॥ ७ य भुतिमस्तकस्यं तदादिवाक्य' पुनराबभाषे || ७६ ॥ 
| हन ने भी संन्यास लेने के बाद विधिवत्‌ भित्ता माँगी तथा पीछे 
| र को सीखा। आज्ञाय शङ्कर ने फिर उनसे. उपतिषदो के 
| _ ` वाक्य का अ्थ-सहित विवेचन किया ॥७६॥ - , ` 
[शदे लेकर १०२ शलोको तक झाचायः शङ्कर ने मण्डन मिश्र को 
की तत्त्व बड़ी सुगमता के साथ सिखलाया है । पहले आत्मा 
h | मन तथा बुद्धि से पथक्‌ दिखलाकर उक) सतला सचा और 
| ` स्चिय दिया गया हे | अनन्तर वैराग भार कर जह्मवादी गुरु से 
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आत्मा के अवण, मनन तथा निदिध्यासन का उपदेश दिया ऐवा १६ 
दर्शन व्यावहारिक दर्शन है । इसलिये शद त-तत्व को अपने जे । 
बनाकर जीवन को फैसे सुधारा जा सकता है, इस बात का बहन नही 
में बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है।] 
मण्डन मिश्रं को वेदान्त का उपदेश | 
त्वं नासि देहो घटवद्धयनात्मा रूपादिमत्त्यादिह घाति. 
ममेति भेदप्रथनादभेदसंग्त्ययं विद्धि वि पयेयोत्यम || 
तुम यह देइ नहीं हा । देह ते घट के समान चेतन ह, 
जड़ है। यह शरीर रूपादि गुणों से युक्त है तथा मनुष, घु | 
जातियों से भी युक्त दै। परन्तु आत्मा रूप, स्पशं आरि गुणेर॥ 
है तथा जाति से रहित है । शरीर के विषय में यह हमारी छ जा 
कि यह शरीर मेरा है। इस प्रकार यह शरीर आका से भिन्न 

लोप्यो हि लोप्यव्यति रिक्तल्ोपका 
इष्टो घटादिः खलु-ताहशी तनुः | 

६ दृश्यत्वहेतोव्यतिरेकसा पने 


डण्डे की चोट लगने से घड़ा फूट जाता है। यह हम न|. 
अनुभव है । ` यहाँ पर दे पदार्थे हैं । एक वह घट है जे ण. 
है ( ल्प्य )। दूसरा वह दण्ड है जे उसे नष्ट कर देता है (है 
इस प्रकार लोपक, लोप्य से हमेशा भिन्न हुआ करता है। लो! 
इस 'शरीर की भी दशा है। यह शरीर दृश्य दै अत शे; 
पदार्थ होगा वह उससे भिन्न हागा । अर्थात्‌ द्रष्टा आला र पं 


से सदा प्रथक्‌ है। ऐसी दशा में शरीर में आसार | 


जा सकता है! ॥ ७. ॥ 
नापीन्द्रियाणि खलु तानि च साधनानि 
` ` ` टदात्रादिवत्‌ कयममीष तवाऽतः 
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| बश्षुरदीयमिति भेदगतेरमीषां ` 

|, स्वभञादिभावविरहाच्च घटादिसाम्यम्‌ ॥७९॥ 
| बुद्धियाँ मी आत्मा नहीं हे सकतीं क्योंकि वे काटने के साधन परशु 
ला हुवे के समान केवल साधन मात्र हैं तो उन्हें आत्मा कैसे कहा 
दा! “मेरी यह आँख है ” ऐसी प्रतीति यह बतलाती है कि नेत्र 
ब्म से भिन्न है तथा स्वप्न और सुघुप्ति में इन्द्रियों की वृत्ति न होने के 
१) दरण वे घट आदि जड़ पदार्थों के समान हैं ॥ ७९॥ 
ह ख़ातमैषां समुदायगा स्यादेकव्ययेनापि भवेन्न तद्धीः । 
द बिक्मासत्वभुदीयते चेन्नश्येच्छरीर' बहुनायकत्वात्‌ ॥८ ०॥ 
0१॥ यदि इन्द्रिय-समुदाय के आत्मा साने' ते एक इन्द्रिय के नष्ट हे 
बे पर समुदाय के विकल दे।ने के कारण उसको आत्मा कैसे माना 
|| रगा ! यदि प्रत्येक इन्द्रिय को आत्मा कहा जाय ते एक ही शगीर 
' | हिद क्रिया करनेवाले अनेक आत्माओं के रहने के कारण शरीर 
| दृष जायगा ॥ ८०॥ , सह. | 
. आक्तत्वमन्यतमगं यदि चक्नुरादेः 

शचक्षुर्विनशसमये स्मरणं न हि स्यात्‌ । 

एका अयत्वनियमात्‌ स्मरणानुभूत्या- 
` हष्शृतार्थविषयावगतिश्च न स्यात्‌ ॥ ८१॥ 
#| यदि चछ आदि इन्द्रियों में से किसी एक के आत्मा माना जाय तो 


|| क रहो जाने पर स्मरण नही होगा। सारण और अनुभव का 


|| 
| 
| 


जप करनेवाली नेत्र इन्द्रिय नष्ट हो गई तब उस विषय का स्मरण 
सकेगां। इस प्रकार देखे गये और सुने गये विषय का ज्ञान 
षे । अतः इन्द्रियों को आत्मा' मानना उचित नहीं है ॥*८१॥ 

भ नाऽजतमा करणत्बहेतोर्मनो मदीयं ग्वमन्यतोष्यूत । 

|' ` भपीतेष्येभिचारितायाः सुद्तौ थे बचिन्मेनलेपिविक्तता॥८ २) 


ड 
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७७ ह रै स 
मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करने में| 4 


` हे तथा मन के विषय में यह भी प्रतीति होती है कि रह | 
जगह चला ग्या था | सुषुप्ति में मन का लय भी ह जाता १ 
प्रकार मन और आत्मा भिन्न-भिन्न पदार्थं हैं॥ ८२ ॥ । | 


अनयैव दिशा निराकृता न च बुद्धेरपि चाळता : 


लीन हो जाती दै । इस प्रकार इन्द्रियों के समान बुद 
आत्मा नहीं मान सकते ॥ ८३॥ | | 
नाहंकृतिशचरमधांतुपदभयोगात्‌ भाणा मदीया इति लोका 
प्राणोऽपि नाऽऽतमा भवितु' प्रगरमः सवोपसंहारिणि सन्‌ पु. 
अहङ्कार भो आत्मा नहीं है, क्योंकि उस शब्द के अन्वाह 
या कार" शब्द क्रियावाची है। लोक में थेह अनुभव दै: 
हैं । सुघुप्ति में प्राणों के रहने पर भी इस अनुभव के कारण से|, 
आत्मा नहीं मान सकते ॥ ८४॥ - 
एवं शरीराद्यविविक्त आत्मा त्वंशब्द्वाच्या$मिहिता गी 
तदोदित' ब्रह्म जगन्निदानं तथा तैक्यं पदयुग्मबोध्या॥ 
इस प्रकार आत्मा शरीर इन्द्रिय आदि से मिंन्न है। * 
इस वाक्य में वही “त्व? पद्‌ के हारा कहा गया है तथा तू! प. 
जगत्‌ के कारण जह्य का बोध होता है और इन दोनों पदो के 
वा गंम्य ह की एकता यह वाक्य बतलाता है॥८५॥ . 
कथं तदैक्य' प्रतिपादयेद वचः सर्वज्ञसंमूढपदाभिितग | 
` च शकता संतमसम्रकाशयो संदृष्टपूर्वा न च इरत 
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|" पसु विचारणीय प्रश्‍न यह है कि बहम सर्वज्ञ है और आत्मा 
है. ऐसी दशा में दोनों को एकता कैसे मानी जाय १ प्रकाश 
ने अन्धकार में एकता न तो पहले देखी गाई है और न इसी समय 
हत है। आत्मा है अन्धकार-रूप और ब्रहम है मकाश-रूप | दोनों 
है एकता केसे ? ॥ ८६ ॥ 
सत्प विरोधगतिरस्ति तु वाच्यगेय' - . 

साञ्य' घुमानितिवदत्र विरोधहाने! | 
आदाय वाच्यमविरोधि पदद्वयं तत्‌ | 
| ` लक्ष्येकबोधनपरं नलु को विरोध; ॥ ८७॥ 
| हत्त-ठीक ही दै। वाच्यार्थे के विचार करने पर दोनों में अवश्य 
ष है। जिस प्रकार “यह वही पुरुष है? “ऽयं पुरुषः” इस वाक्य के 
हुच्याथ में विरोध हे । इसलिये वाच्य के अविरोधी अंश के लेकर थे 
| कीं पद लंख्याथे को बेघन करते हैं और इस लक्ष्याथ में किसी प्रकार 


है ८ व्पणै--भागबुत्तिलक्षणा- ऽयं पुरुषः? यह वही पुरुष है। इस 
॥ शव मे तत्‌ शब्द का अथं है 'तत्कालविशिष्ट पुरुष’. तथा इदं शब्द का अय ` 
| | एट्कालविशिष्ट पुरुष ।' यहाँ पर विरोधी अंश को छोड़कर केवल पुरुष रूप 
गरा कल पर किसी प्रकार का विरोध नहीं होता | इसी प्रकार तत्त्वत! में 
गोर लं का अर्थ हे । “तत्‌? का अर्थ है सर्वञ्चतादि शुणःविरिष्ट्रस और ले 


हर है, अल्पशत्वादि-विशिष्ट जीव | यहाँ सवै और अत्य विशेष अंश है। 
हे अंशो के छोड़ देने पर केवल “श? रूप अर्यात्‌ चेतन रूप से जीव ओर 

हा मानने में किसी प्रकार कौ आपत्ति नहीहे। इसी को वेदान्त 

३ तिलक्षणा” या “जहृदजहत्‌ लक्षणा? कहते हैं। द्रष्टव्य-वेदान्त 

1. १६--१०२ | र 2 ३ 

क देहादिगतामह थियं चिराजितां कशदे! सुदुस्त्यजम्‌ । 

या परमेव संततं घ्याया5ञ्मभावेन पतो वियुक्तता॥८८॥ 


न > 
bw CC-0.\Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
“१” * soe NOES 


३६० श्रीशह्कूरदिग्विजय 


कमे में लगनेवाले लाग जिसे कष्ट से छोड सकते हैं र है ] | 
विद्यमान अहंबुद्धि को विवेक के द्वारा छोडो। पर | 
आत्मभाव से सदय करो । इस प्रकार चिन्तन करने से हे 
मुक्ति प्राप्त हा जायगी ।। ८८ ॥ 
साधारणे वपुषि काकसुगालव हि 

` गात्रादिकस्य ममतां त्यज दुःखहेतुम | 
तद्वज्जही हि बंहिरथेंगतां च विहन्‌ 

चित्तं बधान परमात्मनि निर्विशङ्खम्‌॥| ८९। | 
यह शरीर सुतक हो जाने पर कौआ, शगाल और अग ब्रश 
है। इसमें दुःख उत्पन्न करनेवाली ममता छोड़ा तथा बाही पा; 
में भी ममता का परित्यांग करो । हे त्रह्मन्‌ ! समस्त शा छक 
अपने चित्त को परमात्मा में ही लगाओ ॥ ८६॥ ' 
तीरात्‌ तीर संचरन्‌ दीघमर्स्यस्तीराह भिन्नो लिप्यते ना 


एषं देही संचरन जाग्रदादरै तस्माद भिक्षो नापि तद्धा 


महामत्स्य एक तीर से दूसरे तीर पर तैर कर जाता है। बत 
स्वय' भिन्न है और वह तीर से किसी प्रकार ति ख| 


| 


आत्मा की दशा टीक ऐसी ही है। वह भी जामप्रत स 


गर 


-बृहृदारणयक उपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- र; 
तद्‌ यथा महामत्स्य उमे कूले अनुसञ्चरति पूवे चाप. 
पुरुषः एताबुभावन्तावनुसन्चरति | "स्वप्नान्तं च बुद्धत्वं च। ४5 
नाग्रत्स्वभसुपुप्तितक्षणमदोञवस्यात्रयं चितौ शि 

` _ त्वव्येबानुगते मिथो व्यभिचरदीसंबमशात॥ ' दर 
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Ls ® ` ३६१ 
| (न्तविदैशके ' वसुमती बिदा हिदण्डा दिवत्‌ 


ब्रह्मासि तुरीयमुज्भितमय' मा त्वं परेव ब्रगनीः ॥९१॥ 
| ज्‌, खप्न, सुप्ति, ये तीन अवस्थाए होती हे | ये अज्ञान.के 
भुत देवाले चित्‌ स्वरूष आत्मा में सदा कल्पित को. जाती 
|, त्रिय से उत्पन्न ज्ञानावस्था को 'जापरत्‌? अवस्था कहते हैं | 
क्षे अजन्य विषय के परोक्ष ज्ञान की अवस्था के (लपन कहते हैं 
हा विद्या जिस अवस्था में बिद्यमान रहती है उसे “सुषुप्तिः अवस्था 
| झिहें। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी इन 
से भिन्न है। जिस प्रकार रउजु में साँप, दणड, मूमिक्चिद्र आदि को 
हता की जाती है उसी प्रकार आत्मा में इन अवस्थाओं की कल्पना है। 

शतम अवस्थाओं से परे हाने के कारण ब्रह्म तुरीय, अभय तथा रिवः 
द| तुम भी वही हो । अतः पहले के समान किसी प्रकार का 


|; 


त करो ॥ ९१॥ | 

` पलैक्तमं परपदं विदुषोऽन्तिकस्थं ० 

| प्र तदेव परिसूहमतेजनस्य । 

| अनाबहिश्च चितिरस्ति न वेत्ति कश्चि | 

| चिन्वन्‌ बहिबंहिरहो महिमाज्ञमशक्त! ॥ ९२ ॥ 
सबसे सूदम्‌ है । वह जड़, तथा दु:ख-रूप अहंकारादि से 
उ क सबिदानन्द रूप से प्रकाशित होता है। अतः उसे 
h १ रहते है। विद्वान्‌ के.वह पास है परन्तु मूढ़ मतिवाले मनुष्यों 
दै । वद चेतन्य रूप भीतर और बाहर है। जो मूह 
ह. - ही दर ढता है वह उसे नहों प्राप्त कर सकता । आत्म- 
| मा अनुपम है ॥ ९२॥ क र 
ht 1 षहो सिलन्ते क्षसे वतीये बत,मित्नमार्गा; ।: 
| ह बहुनामभाजो ग्रहे भवन्त्यत्र न करिचिदन्ते ॥९३॥ 
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जिस प्रकार प्याऊ की जगह पर पानी पीने के लि, | 
एकत्र हाते हैं, परन्तु दूसरे क्षण में ही वे लाग अलग भ 
चले जाते हैं उसी प्रकार घर में भो भिन्न भिन्न नामधारी ` | 
निवास करते हैं परन्तु मरने के बाद इंस घर में कोई भो नही ह | 
०१, चोद ॥ 

सुखाय यद्यत्‌ क्रियते दिवानिशं सुखं न किंचिद हु 
विना न हेतु सुखजन्म इश्यते हेतुअ हेत्वन्तरसंनिधो म 
सुख-प्रापति के लिये जा जा काम रात-दिन किया जाता है| 

न होकर नाना प्रकार के दुःख ही पैदा होते हैं; क्योंकि पुर 
सुख की उत्पत्ति नहीं देखी जाती और यह हेतु भी दूसरे गरमा 
बाले हेतु से सम्बद्ध है ॥ ९४॥ ॥ 
परिपक्वमते! सकृच्छत' जनयेदात्मधिय' तेव | 
परिमन्दमतेः शनैः शनैणुरुपादाब्ज निषेवणादिना | | 
जिसकी बुद्धि परिपक है उसके लिये वेद का वचन एकत 

पर भी आत्मा का साक्षात्कार उत्पन्न कर सकता है। पलु ला 
वाले पुरुष के लिये'गुरु के चरण-कमलों की सेवा कले ऐश 
आत्म-सात्ञात्कार होता है ॥ ९५ ॥ | 


अपगच्छति मानसं मल क्षमते तत्त्वमुदीरित' तत: 


ओक्कार को उपासना से, सन्व्या-वन्दन आदि बदी ॥ 
अनुष्ठान से तथा गुरु की सेवा से मन का“मल दूर हट जाता; | 
अनन्तर तरव को ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न होती है॥ ४! | 
र गुरुकी महिमा | 
पनोज्जुवर्तेत दिवानिशं गुरौ i 
गुरु साक्षाच्छिव एव तत्त्तविर | 
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“ तिजाग्नुहत्या परिताषितो गुरु 

' ˆ ्विनेयबकत्र कृपया हि वीक्षते || ९७॥ 
| पर अत्यक्ार आत्मा के प्रत्यक्ष करने के लिये गुरु के महत्व का वर्णन 
र; ब है ] 8 

ततन गुरु में अपने मन का लगाना चाहिए; क्योंकि तत्त्ववेत्ता गुरु 
[त शिव है। सेवा से प्रसन्न होनेवाला गुरु शिष्य के मुख के कृपा 

हा है॥ ९७॥। | | 

र | रिपणी--आत्मशान के लिये गुरु की महिमा अत्यधिक है. । शाल्न के श्रवण 
ल गनन का उतना फल नहीं होता जितना गुरु के सत्‌ उपदेश का | इसी 
वैदिक घमं में गुरु परमात्मा का ही रूप समभा जाता है 
स्त्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वर: | 
गुरुः पिता शुर्माता, गुरुरेव परः शिवः | 
शा इसवल्लीव निनेष्ठमर्थं फलत्यवश्य' किमकार्यपर्या; | 
इसि गुरोस्तत्परिपालनीया सा मोदमानीय विधातुमिष्ठा॥।९८॥ 
ह] रुर को आज्ञा का अवश्य पालन करना थाहिए, क्योंकि वह कल्पलता 
है| आन मनोवाञ्छित फल को फलती दै। उसके लिये कोन बस्तु 
F है! इसलिये गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता से मानना चाहिए ॥९८॥ 
| १(श निजदेवता चेत्‌ झुप्येत्तदा पालयिता गुरु स्यात्‌। 
|| पालयिता न कश्चिह गुरौ न तस्माज्जनयेत क्ापम॥९९॥ 
क झारा उपदेश दिये गये देवता यदि रुष्ट हो जाये तो इनसे गुरु 
हा रा करता है। परन्तु गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रक्षक 
। इसलिये गुरु के हृदय में कभी क्रोप्न न उत्पन्न करे ॥ ९९॥ 
| ि हस्र पुराण का यह वचन इसी अर्थ की पुष्टि करता है-- 
| शिवे रुष्टे शुरुञजाता, गुरी रुष्टे न कश्चन |”. «» 
Ni सभतेऽपि चोदितं भजन्तः प्रतिविद्धसेवनात्‌ | 
| `` च निवेद्यत्यसौ शुरोरभिषच्युतिरिष्टसंभवः।१००॥ 
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निषिद्ध वस्तु के सेवन करने से निवृत्त होनेवाला पु |: | 

करता हुआ पुरुषार्थ का प्राप्त कर लेता है। तो मीये | 

स्वयं-नहीं जाने जा सकते किन्तु गुरु दी इन्हें बताता ॥। 

गुरु से अनिष्ट को हानि तथा इष्ट की प्राप्ति होती है ॥ १० | 

आराितं दैवतमिष्टमर्थ ददाति तस्याधिगमे गुरः ता. | 

ने चेत्‌ कथं वेदितुमीश्वरोड्यमतीन्द्रियं दवतं ३) | 

आराधना करने पर देवता इष्ट फल अवश्य देते हैं । पल 

प्राप्ति तो गुरु की कपा से होती है। यदि ऐसा न होता तो हो| 

को देनेवाले तथा इन्द्रियां से अगोचर देवता को जानने के लि 

कैसे समर्थ हा सकता है ? ॥ १०१ ॥ ˆ | 
तुप्टे गुरौ तुष्यति देवतागणो 

ष्ठे गुरौ रुष्यति देवतागणः । 

सदाऽऽमभावेन सदात्मदेवताः | 

_ पएश्यन्नसौ 'बिश्वमयो हि देशिकः ॥ १०२। || 

गुरु के तुष्ट ( प्रसन्न ) हाने पर देवता लोग प्रसन्न होते है भर 

के रुष्ट होने पर देवता लाग रुष्ट दो जाते हैं। इसलिये सद त. 

का आत्म-भाव से सदा देखनेवाला गुरु निश्चय ही जगतः | । 

एवं पराणगुरुणा परमात्मतत्त्व' h 

शिष्टो गुरोश्‍चरणयोनिप्पात तैस्य | ' | 

धन्योऽस्म्यहं तव शुरो करुणाकटाक्षः | 

° पातेन पातिततमा इति भाषमाणः | | 

इस प्रकार राङ्कर के द्वारा परमात्म-तत्व की रिष" | 

सण्डन मिञ्ज यह कहते, हुए गुरु के चरण ति 1 

` आज मैं धन्य हुआ | आपने अपने करुणा-कटाक्ष से मेरे | 
दूर कर दिया ॥ १०३॥ ˆ ग 
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भे [१° ९ 
ह. तत! समादिश्य सुरेश्‍वराख्यां 
| दिगङ्गनामि; क्रियमाणसरूयाम | 


पच्चिष्यतां भाष्यक्रतश्च मुरूपा-..,, 
मवाप तुच्छीकृतधात्सौरूयाम्‌ ॥ १०४ || 
के बाद शक्कर ने दिशा-रूपी खियों से मित्रता उत्पन्न करनेवाह 
्ाओं में चारों ओर व्याप्त होनेवाले ) मण्डन का 'सुरेश्वर' यह 
गए किया । मण्डन ने भी बरह्मा के सुख को तिरस्कृत कर देनेवाले 
चाय के शिष्या में प्रथम स्थान पाया || १०४॥ 
निखिलनिगमचूडाचिन्तया हन्त यावत्‌ 
स्वमनवधिकसोख्यं निर्विशन्षिविशङ्कम । 
` बहुतियमभितोऽसौ नर्मदां नमैदा तां 


मगघशुबि निवासं निमे निमंमेद्ध! ॥ १०५ ॥ 
il दान्त के चिन्तन से आनन्द्रूप अपने स्वरुप को बिना किसी 
ह$ अनुभव करते हुए, ममताहीन पुरुषों में अग्रणी सुरेधर ने 
७ अपन्न करनेवाली नमंदा नदी के दोनों ओर फेले मगघ देरा 
॥। खिस किया || १०५ | 
बशीकृतमण्डनपण्डित; : प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः 


1 
| इशुणमए्डलमरिडतः स निरगात्‌. कतदुर्मतखण्दत; १०६ 
हरि मरेडन पण्डित के अपने वश में कर नग्रीमूत सजनों के तीन 
| भव में करनेवाले, सकल सद्गुर्णो से मण्डित, दुष्ट मतों को 
| पाले आचार्य शङ्कर वहाँ से आगे बढे ॥ १०६१ 
| 'परी-आचार्य ने शिष्वों के सन को प्राणायाम के उपदेश से, वाणी को 
| "लेके उपदेश से, कर्म को वासना-हीन करने का उपदेश देकर शिष्यो के 
॥ 0 कर्म को अपने वश में कर लिया । इंसी'का उल्लेख इस शोक 
| पपाद से न 


0 
^ 
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त भ 
कुसुमितविविधपलाशभ्रमदलिकुलगी तमधुरस्नम्‌। 
पश्यन्‌ बिपिनमयासीदाशां कोनाशपालितामेष! ||' 

फूले हुए अनेक पलाशों पर धूमनेवाले भँवरो के द्वारा 
शब्द का गुजार हो रहा था, ऐसे जङ्गल को देखते हुए आवा! || 
द्वारा पालित दक्षिण दिशा में गये ॥ १०७॥ 
तत्र महाराष्ट्रमुखे देशे ग्रन्थान्‌ भ चारयन्‌ प्रङगतप्र। | 
शामितमतान्तरमानः शनकैः सनकोपमोऽग््जीैह I 
वहा महाराष्ट्र देश में अपने म्रभ्थों का प्रचार कर न| 
शङ्कर दूसरे मतों के अभिमान का खण्डन कर सनक श्र 
'श्रोशैल? पर पहुँचे ॥ १०८॥ | | 
_ टिप्पणी-श्रीपवत--यद स्थान मद्रास प्रान्त के कल जिले गे ७! 4 
देवस्थान है। यहाँ का शिव-मन्दिर बड़ा विशाल और मव्य है सिन ह % 
६६० फुट तया चौड़ाई ५१० फट है। इसकी/दीवालों के उपर रसा । 
महाभारत के सुन्दर चित्र अङ्कित किये गये हैं |» मन्दिर के बीच में रसि 
शिवलिङ्ग की स्थापना है । यह शिवलिंग समग्र भारतवर्ष के दुपार स 
शिज्ञो मे हे। इस मन्दिर की व्यवस्था आजकल 'पुष्पगिरि' के फ 
की ओर से हेती है। प्राचीन काल से यह स्थान सिद्धि का प्रधान देत 
है। सुनते हैं कि माध्यमिक मत के विख्यात चायं नागाइ गे छी. 
पर तपस्या की और सिद्धि प्रास की । बाणम के समये भैर 
सिद्धि-क्षेत्र माना जाता था । उन्होंने राजा इर्षवर्घन की प्रशंसा मै हि! 
जयति ज्वलत्प्रतापज्वल्ननप्रकारकृतजगद्रच्ष: । |] 
सकल प्रणयिमनोरथसिद्धि-श्ीपर्वतो इर्ष; ॥ शा 
किसी समय बौद्ध लोगों का भी यह प्रधान ग्र य। गो 
निकाय के पूवशैक्षीय और अपरशैलीय भेदे के नाम इसी मश ले 
दिये गयेथे। ° ` ` . प्र 
[ कवि भरीरैल पर्वत की “शोमा का वर्णन कर रहा हे] | 


(९| | 
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॥ का १०] श्रीशकरदिखिजय डे 
प्रफुरलप्रक्किका वनप्र सज्ञसज्ञतामित. 


प्रकाएडगन्धबन्धुरमवातधूतपादपम | 
$ सदामदद्विपाँधिपप्रहारशूरकेसरि- | 


'| त्रजं खुजंगभूषणापरिय स्वयंश्ुकोशलम || १०९ | 
बिली हुई जूही के वन से निकलनेवाले अत्यधिक गन्ध को लेकर 
हवाला रमणीय वायु जहाँ बृचों को हिला रहा था, जहाँ मतवाल्ने 
"नि के मारने में शूर सिंहों का समुदाय निवास कर रहा था, जो 
| के प्यारा ओर ब्रा के कौशल को दिखलानेवाला था ऐसे 
शोत पवत पर शाङ्कर पहुँचे ।। १०९ ॥ 
हे | इतिकर्मपभज्ञार्या साऽद्रराराच्चलत्तरङ्गायाम्‌ | 
| अपरीततङ्गायां सस्नौ पातालगापिंगज्ञायाम ॥ ११० ॥ 
रा पहाड़ के पास चञ्चल तरङ्गवाली, कलि-कल्मष के दूर करनेवाली, ऊँचे 
र| पहाड़ों को तिरस्कृत करनेत्राली पातालगङ्गा में स्नान किया हल 
१ ममन नभोले हिभृङ्ग' नृ टत्पापसङ्ग' रटत्पक्षिभुङ्गस्‌ । 
“लङ्ग मृहृष्टान्तरङ्ग' तमारुश तुङ्ग' दद्ेशलिङ्गघ्‌॥१११॥ 
| हर ने रणाम करनेवाले लोगों के मोह को दूर करनेवाले, आकाश : 
शाली चोटी को धारण करनेवाले, पाप के संद को न्न भिन्न 
|| “बोलते हुए पक्षियों और भ्रमरों से युक्त पातालगङ्गा से 
बीर । 2 के प्रसन्न करनेवाले उस पहाड़ पर चढ़कर शिवलिङ्ग 
॥ १॥ ै 


(शेर भजनं प्रणिपत्यामृतसंपदाजेनम्‌ । 
| `` भहिकाजुन भ्रमरास्बासचिवं नवार्जुनम्‌ ॥ ११२॥ 
| Ei रनेवाले मनुष्यों के संसार के,बीज रूप्‌ अविद्या, काम, कर्मे, 
| को भू'ज डालनेवाले, माक्त-रूपी, सम्पत्ति को देनेवाले, 


| | 
प्‌ 
बै 


२ 
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अमराम्बा नांमक देवी ( पावती ) से युक्त, मझिन्ाजुंन ना || 
को देखा जिसके आगे अजुन स्वय' नत हो गये थे॥ १! रै ग 
टिप्पणी--मल्लिकाजुन महादेव द्वादश ज्यातिलिङ्गो में से एक | 
विषय में द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्र मे ऐसा कहा गया हे-- | 
भ्रीशैलपङ्घ' विबुघातिषङ्गे तुलाद्रितुङ्गेडपि मुदा वसन्दम्‌। 
तमर्जुनं मल्लिकपूवमेक॑ नमामि संसारसमुदररेतुम्‌॥ 
तीररुहै! कुष्णायास्तीरेऽवारसीत्तिरो हितोष्णायाः 
` आवर्नितठृष्णाया आचार्येन्द्रो निरस्तकाण्ण्यांया; | १|, 
आचार्य शङ्कर नें वृक्षों के द्वारा गर्मी को दूर करनेवाती | 
(प्यास) को उत्पन्न करनेवाली, कालिमा को दूर भगानेवाही, कश | १ 
के किनारे निवास किया ॥ ११३ ॥ | 
तत्रातिचित्रपदमत्रभवान्‌ पवित्र- 
कीतिबिचित्रसुच रित्रनिधिः सुधीन्द्रान्‌। ` 
अग्राहयत्‌ कृतमसढृग्रहनिग्रहार्थः | 
| मग्र्यान्‌ समग्रसुगुणान्‌ महृदग्रयायी ॥ १११, 
उस नदी के किनारे पवित्रकीर्ति, विचित्र चरित्र के घए ए 
अप्रगामी पूज्य शङ्कर नें अत्यन्त विचित्र पदवाले, हुराग्रहियों ग्र, 
करने के लिये बनाये गये अपने ग्रन्थ समग्र गुणों से युक्त! 
का पढ़ाये ॥ ११४ ॥ 3 
अध्यांपयन्तमसदर्थनिरासपूव 
किंत्वन्यतीथैयशसं श्रतिभाष्यजातम्‌ | 
आक्षिप्य पाशुपतवेष्णववीरशेव- | 
_ माहेश्‍वराश्‍्च बिनिता हि सुरेश्‍वराचे ॥ | 
जब आचार्ये दूसरे शास्त्रों के यश को तिरस्कृत कर 
भाष्यजन्थां का मिथ्या त्पथ दूर करके पढ़ा रहें थे तब पाइ 
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| कैद मेर मतावलग्बियों ने जो जो आतप किये उन्‍हें सरेर आहि 
याने खण्डन कर परास्त कर दिया ॥ १११॥ 

देचिडिखड्य मतमात्म्यमधुष्य शिष्यः 

भावं गता विगतमत्सरमानदाषा; | 

. त्ये तु मन्युवशमेत्य जघन्यचित्ता 
| निन्युः क्षणं निधनमस्य निरीक्षमाणा; ॥.११६॥ 
| मत्सर और अभिमान को छोड़कर कुछ लोग अपने मत का परित्याग 
दशक के शिष्य बन गये परन्तु दूसरे लोग क्रुद्ध हकर इनकी सयु की 
ह्मा करते हुए अपना संमय बिताने लगे॥ ११६ || 
भ ३दान्तीकृतनी चञचद्रवचसेो। वेदः स्वय॑करपनाः 
| पापिष्ठाः स्वमपि त्रयीपथमपि प्रायो दहन्तः खल्ा! | 
` | तादृ अह्मणि शंकरे चिदघति स्पर्धानिबद्धा मतिं 
| `` कृष्णे पोण्डकवत्‌ तया न चरमां कि ते जभन्ते गतिम्‌।११७। 
| नोच शुद्टों के वचन को वेदान्त का रूप देनेवाले, अपची कल्पना को 
|| के माननेवाले, आत्मा को तथा वेदों को जलानेवाले जिन पापी दुष्ट 
छ| मेहा-रूप शक्कर से स्पर्धा की, उन्होंने अपनी अन्तिम राति 
गरा) को उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार कृष्ण से स्पर्धा करने- 
| मिथ्या वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध पौण्ड्रक राजा ने || ११७॥ . 
॥॥ य्पणी--पौरडूक राजा -यह करूष देश ( कांशी तथा पटना के बीच 
| ऐश) का राजा था यह अपने को विष का अवतार समझता या और 
F $ शञ्च-चक्रादि चिहणों को-घारण करता था | इसने दूत के द्वारा झंष्णचन््र 
॥ भेजा कि सच्चा वासुदेव मैं हूँ, ठुम झूठे अपने को वासुदेव का अवतार 
। है, हो। कृष्ण ने इसके ऊपर चढाई की तथा इसे मार डाला । 
न ॥ दशम स्कन्ध, ६६ अध्याय | ६९० - 
. रणझुजी च नेव गणिता लीना चित कापिली 
| चाशिवभावमेति भजते गुदं चा्हतम्‌ । | 


| ; ४७ 
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३७० € श्रोशङ्करदिसिजय | /' 
. दौगे दुर्गतिमश्लुते थुवि जनः पुष्णाति को र 
निष्णातेषु यतीशस्रूक्तिच्‌ कथाफेलीब्रता | 

आचाय शङ्कुर के ग्रन्थों में निष्णात (कुशल) शिष्यों भः । F 

फैल जाने पर कणाद की वाणी तिरस्कृत हा गई ; कपन 
पर छिप गई; शैव मत अशिव ( अमङ्गल रूप ) भाव झे झा] 
आहेत मत ( जैनमत ) गहेणीय बन गया ; शाक्त मत | 


४ 


' और वैष्णव मत के पालन को कोई भी न पूछने लगा ॥॥८॥| 
तयागतकथा गता तदलुयायि नैयायिक | 
वचोऽननि न चोदितो वदति जातु तौतारि| 
विदग्धति न द्रषधीरविदितचापलं कापिलं | 
विनिदयविनिदेलद॒विमतस करे शंकर ॥ | 
` जब शङ्कर ने प्रतिपचियों के सिद्धान्त का निवता से जि] 
दिया तब तथागत ( बुद्ध ) की कथा नष्ट हो गई ( उन्हे के | 
था ); नेयायिक वचन भी लुप्त हा गया, प्रेरित करने पर भै 
नहीं बोले; चपलता को प्रकट करनेवाले कपिल के मत के शी. 
न मानता था। ( इस शलोक में शङ्कर के द्वारा पराजित हे" 
: पक्षियों के मतों की दुरवस्था का वर्णन है) ॥ ११९॥ | 
_ टिपणी--त॒तातित-- कुमारिल । अनेक प्राचीन अनयं गे अ 
तौताः? या 'तौतीतित” मत से अभिप्राय कुमारि के सिद्धान्त पे रै। कत 
(६० १२वें शतक के पूवाध ) के भीकण्ठचरित (रः रीति 
न्तरमहः २५ | ६५ ) में जोनरराज ने तुतातित का अथं इमि; 
बढे का नाम ज्यों का त्यां न लेना चाहिए। श्रत स]. 
कल्पना की, गई है । 'महतां सम्यङ नामग्रहणमयुक्तमिति कारक क य 
इति भीमाधवीये तत्कलाङ्गत्वगरपन्चनप्‌। | 
संक्षेपशंकरणये सोऽयं दशमाऽभवत्‌ त ॥ 
_ माघवीय शडडरदिग्विजय में शङ्कर के कामर कि 
को सूचित करयेवाला दशम सगै समाप ई यु 


_ य क 


i 


शी 
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उग्रभैरव का पराजय 


पिाऽच्छादितनैजदोषः पौ लस्त्यवत्‌ करिपतसाधुवेप: 
[तायं स्यितका्येशेष; कापालिक; ऋरिचदनसदोप:॥ १॥ 
शयन्‌ मदनाधवश्य' वश्येस्ियाशै्निभिईिय्ग्यय । 
प भाष्य सपदि प्रशस्यमासीनमाश्नित्य मुनि रहस्यम्‌॥२॥ 
| र एक समय अपने दोष को छिपा देनेवाले, रावण के 
॥ | कपट साघु-वेश का बनानेवाले, अत्यन्त दोषों से युक्त, अवशिष्ट 
छे सी फापालिक ने काम के वश में न होनेवाले, इद्धिय-रूपी 
षी कह करनेवाले, विद्यार्थियों से पूजित प्रशस्त भाष्य का 
' एकान्त में बैठे हुए, मान और माया से रहित 
| अर के देखा॥ १-२॥ pe 
| 0 ""कापालळिक--एक उम्र शैपैतान्िक सम्मदाय | इस सम्प्रदाय के 
| be कुण्डल, चूडामणि, राख और यशेपवीत-ये ६ 
करते थे। भवभूति ने सांशीतीमाधव "मै भीशैल पर्यंत को 
३७१ क 
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३७३ टं श्रीशङ्करदिखिजय 


कापालिको का मुख्य स्थान बतलाया है। प्रबोधचन्द्रोदय रि भ्‌ | 
में कापालिक मत का परिचय है। ये लोग आदमियें को ष | 
पहनते ये, श्मशानधमे रहते थे, आदमी की खोपड़ी में भोजन करते र | 
योगाम्यास से विलक्षण सिद्धियों को प्राप्त किया करते थे। इनी ३] 
उग्र रूप की थी। ये लोग शङ्कर के उम्र रूप भैरव के उपासक थे और | 1 
` पूजा में सद्य-मांस का नैवेद्य चढ़ाते थे। शिवपुराण में हहें | 
कहा गया है । किसी समय इनका इस देश में खूब बोलवाला गा] ny 
का एक शिलालेख है जिसमें पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्धन फे ह|” 
की पूजा के निमित्त कुछ जमीन देने का उल्लेख है। कपाल 3: ५ 
देव महामैरव की स्तुति इस प्रकार हेट” ० 
मस्तिष्कान्त्रवसामिपूरितमद्दामांसाहुतीजु हृतां, 
वह्दौ व्रहाकपालकल्पितसुरापानेन न; पारणा | 
सद्य:कृत्तकठोरकरठविगलत्कीलालघारोज्ञ्वलै- | ॥ 
रच्य नः पुरुषोपहारबलिमिदेवो महागैरवः ॥ (प्रबोषचत्रोत |" 
टेब दृष्ट! स चिरादभीष्टं निर्घाये संसिद्धमिव सा| 
महद्विशिष्ट निजलाभतुष्टं विस्पष्टमाचष्ट च कृत्यशिष्॥! ष 
वह कापालिक बहुत दिनों के बाद अपने अभाष्ट |, 
अपने मनोरथ को सिद्ध जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। बे. 
से श्रेष्ठ, अपने लाम से सन्तुष्ट होनेवाले शङ्कर से भ 
शेष प्रकट किया ॥ ३॥ EF 


वह बोला- है मुनि | आपके,अनिन्द्नीय सवज्ञता, पुशीत] 
आदि गुण सुनकर आपके देखने की मुझे बहुत हो उक हु 
- आपक समाचार का जानकर में आपके पास उपस्थित ई | 


1 
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7) भ्रीशङ्करद्सिजय । ३७३. ~ 


॥ हेह एवा निरस्तयोहः पराका । 

१ ति दूरीकृतदेहमानः शुद्धाइये' यानितसर्वमान; ॥ ५ ॥ 

। च) इस लोक में माह का दूर करनेवाले, दृतवादियों के वचन का 
स हत करनेवाले, देह के अभिमान को छोड़ अदवतवाद में सब प्रमाणो 
1 गेगित करनेवाले, आप दी इस संसार में अकेले रोमित हो रहे हैं ॥५॥ 
ह कहाँ पर वह कापालिक अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिये आचाय 
|, की तम्बी-चौड़ी स्तुति कर रहा है। ] 

i पत्य प्री तमू तिरमत्येलो केष्वपि गीतकीतिं! 

| दलेशार्दितसञ्जनातिः सदुक्तिसंपादितबिशवपूतिः ॥ ३ ॥ 
पने परोपकार के लिये शरीर धारण किया है, सर्गलाक में मो 
|परी कीतिं गाई जाती है, कटाक्ष के अंश मात्र से आप सजगें की 


गदाको दूर भगाते हैं ओर सहुपदेशों से आप प्राणियों के समस्त 
“| पय के पूण कर देते हैं ॥ ६ ॥ 


|| बितितरत्वाद्‌ गलहरितितान्यः स्वात्मप्रदत्वाच महावदान्य! ॥७॥ 

| गुणों को खान हाने से संसार में आप सर्वमान्य हैं। सर्वज्ञ होने 

क्ष अमिमानशून्य हैं। शास्राथ में विजयी होने -के कारण प्रतिप 

शे खदेडनेवाले हैं। अपने स्वरूप के उपदेश देने से आप अत्यन्त 

| ह॥ ७॥ = 

। शेफल्याणगुणालयेष परावरशेषु भवाहरोष । 

| नः कवाप्यनवाप्य कामं न यान्ति दुष्मापमूपि प्रकामम्‌।८ 
`  फेत्याण-गुर्णो के निकेतन, पर और अपर, काये और कारण 

र भाँति जाननेवाले आप जैसे लोगों के पास आकर कायोथी 

ह रय भी मनोरथ को बिना पाये हुए क्या. किसी अवस्था में 

नहीं, वह मनोरथ के सिद्ध करके ही जाता दै॥ ८॥ 
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- ३७४ _  शरशङ्करदिस्विजय | | 
तस्मान्महत्कायमहं प्रपद्य निवर्तितं स्वविदा ₹ | 
जयाजओ। 
कपालिन' प्रीणयितु' यतिष्ये कतार्यमात्मानपरत! करचे | 
इसलिये आप*“जैसे सवज्ञ के द्वारा सिद्ध किये गये काये ९ | 
आज मैं भगवान्‌ भैरव को प्रसन्न करने की चेष्टा करूँगा आर ना | 
कृताथ भी करू गा ॥ ९ ॥ 
अनेन देहेन सहेव गन्तु' कैलासमीशेन समं च नतु | 
अतोषयं तीत्रतपोमिरुग्र सुदुष्करेरब्दशत' समग्रम्‌ ॥ १०|| 
इसी देह से कैलाश में जाने के लिये, और वहाँ रे; 
साथ रमण करने के लिये मैंने लगातार सौ वर्षों तक अत्यन्त के कृ 
दुष्कर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया है || १०॥ | 
तुष्टोञ्त्रबीन्‌ माँ गिरिशः पुमर्थमभीप्सित' पराप्स्यसि प्रति 
जुहोषि चेत्‌ सवविदः शिरो वा हुताशने भूमिपते! शिरो ग॥ 
प्रसन्न होकर महादेव ने मुझसे कहा कि यदि तुम मे मन्न ए 
लिये आग में सवज्ञ विज्ञानी के सिर को या- किसी राजा के बि. 
हवन करोगे तो अपने ईप्सित पुरुषार्थ को अवश्य प्राप्त करेगे ॥ ||| 
एताबदुक्त्वाऽन्तरधान्मदेशस्तदादि तत्संग्रहणे इताशः। | 
चराम्यथापि क्षितिपो न लब्धो न सवबित्‌ तत्र मयोपलम|| 
इतना कहकर भगवान्‌ शङ्कर अन्तर्धान हे गये । उसी दित सेमे 
के ओर राना के सिर के संग्रह करने में लगा हुआ हूँ परन्तु ग 
काई राजा ही मिला और न मुझे किसी सर्वज्ञ की ही प्रापि हु॥। 
दिष्ठ्याञ्य लोकस्य हिते चरन्त' सर्वशमदराश्षमहं भवत 
इत! पर सेत्स्यति मेऽनुबन्धः संदर्शनान्तो हि जनस. 
. आज सेरे भाग्य का उदय है संसार का हित JF 
आपको मैंने देखा है। “अध मेरा हठ अवश्य सिद्ध दोगा बो] 
का बन्धन तमी तक दै-जब तक ये आपका दशान नहीं करते। |. 


^ 
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+ 
। | त ह] नीरा 
र शिरःकपालं सनीशितुर्वा मम सिद्धिहेतुः। 
॥| आगं इने मनसाऽप्यलभ्यं ततः परं तत्रभवान्‌ माणम्‌ ॥१७॥ 
| ३ मूर्घाभिषिक्त चक्रवर्ती राजा का सिर या किसी "मुनिराज का सिर 
|. सिद्धि का एकमात्र कारण है। पहिले को पाना मन से भी दुष्प्राप्य 
॥ भौर दूसरे के विषय में आप स्वयं प्रमाण हैं ( आप स्वयं सर्वज्ञ हैं 
और मुमे सर्वज्ञ के ही सिर की जरूरत है । ) || १४॥ 
| | शर प्रदानेऋश्वतकी तिला भस्तवापि लोके मप सिद्विल्ामः | 
| प्रा्तोच्य देहस्य च नश्‍वरत्वं यद्व रोचते सत्तम तत्‌ कुरु ्रम्‌१५ 
सिर के देने पर संसार में आपके अद्भुत कीर्ति मिलेगी और यमे 
परद्वि प्राप्त हो जायगी । हे सज्जनों में श्रेष्ठ | आप इस शरीर की 
रथान रखकर जा आपके अच्छा लगे वह कीजिए ॥ १५॥ 
॥ त्यावितु न क्षमते मनो मे को वेष्टदायि स्वशरोरपुज्फ़तु | 
% पत्‌ बिरक्तो न शरीरमानी परोपकाराय प्ृतात्मदेहः ॥१६। 
णतु उसे माँगने के लिये मेरी हिम्मत नहीं हो रहीहै। भत्ता 


॥ रर आदमी इष्ट वस्तुओं के देनेवाले इस शरीर को देने के लिये तैयार 


ग! आप परोपकार के लिये शरीर धारण करते हैं, विरक्त हैं, देह 
|| अमान से शून्य हैं । १६ ॥ ः 


गु एक्शेशकयानभिज्ञा नक्त दिवा स्वायकृतात्मचित्ताः | 
नं इलिशाय,वजी दाघीचमादात्‌ किल वाश्डितारिप१७ 
1 संसार के मनुष्य रात-दिन अपने स्वार्थ में ही चित्त को लगाये 
(और लय वे दूसरों के बरलेशा की बात़् से नितान्त अनभिज्ञ है । 
ठ के लिये, वस्र बनाने के निमित्त इन्द्र ने दधीचि ऋषि से 
मीचि. हे पाहेयो॥ १७॥ ०: 
ष ET शणिक शरीर' त्यक्त्या पेराये* स्म यश/शरीरम्‌। 
= परै संगत जगन्ति गुणेर मध्ये; संरु र्जयन्ति ॥१८॥ 
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अनित्यता 
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ना 
दधीचि आदि ऋषि दूसरे के उपकार के लिये इस सेक ॥ | 


छाडकर स्थिर यशःशरीर को पाकर अजुपस गुणें के द्वार है ‘१ 
लोक का अलुरखन कर रहे हैं॥ १८॥ | 
बपुर्धरन्ते परतुष्टिहेता! केचित्‌ प्रशान्ता दयया परीता!| |. 
 अस्माइशाः केचन सन्ति लोके स्वार्थैकनिष्ठा दयया ह | 
कुछ दयाळु, शान्तचित्त पुरुष, दूसरों की तुष्टि के लिये शो.) 
करते हैं, लेकिन हमारे समान इस लोक में ऐसे भी आदमी हेत] 
हीन होकर अपने स्वाथे के साधन में ही जुटे रहते हैँ ॥ १६॥ | [ 
परोपकार' नं विनाऽस्ति किंचित्‌ प्रयोजन ते विधुर) 


अस्माहशाः कामवशार्तु युक्तायुक्त विजानन्ति न इन ग 
` झाप कामना को दूर करनेवाले हैं, परोपकार के बिना र| 
जगत्‌ में रहने का प्रयोजन ही क्या दै १ हे योगिन्‌! हारे 
लोग ते कामं के वश होकर न्यायान्याय का कुछ भी हि. 
नहीं करते ॥ २०॥ ”" 
जीमूतवाहा निजजीवदायी दधीचिरप्यस्थि मुदा ददार।|| 


जीमूतवाहन ने अपना जीवन आनन्द के साथ दे शि 

दधोचि ने अपनो हड्डी दे दी। जब तक चन्द्र ओर ह| 

तक टिकनेवाला विनाश-रहित उनका यश स्थिर है। शने | 
किसी के कान में पड़ा है | २९१॥ , 

यदप्यदेयं नलु देइवद्विर्मयाऽयितं गर्हितमेब सद्रिः। | 

तयाऽपि सबत्र विरागवद्धि) किमस्त्यदेयं परमा] 

यद्यपि मेरी प्राथना सज्जनों के द्वारा अमाननीय | 

के द्वारा अदेय है तथापि सबत्र वैराग्य धारण केवा 1 हि 

` पुरुषों के द्वारा ऐसो कौन वस्तु है जो देने लायक न हो |! कु E 
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॥ मन । 
। | 1100 


| ,हरहमूरपन्यकपालमा हु; संसिद्धिदं साधकपुंगवेभ्य; | 
ला भवन बहवो न सन्ति तद्वत्‌ पुमांसो भगवन्‌ एरथिष्याम्‌।२३। 
रोग कहते हैं कि पूणा ब्रह्मचारी का सिर साधक भनुष्यो को सिद्धि 
वटे भगवन्‌ ! आपको छोड़कर इस भूतल पर पूण ब्रह्मचारी 
ष्य बहुत नहीं नि ॥ २३ ॥ | 
| शीर्ष भगेवन्‌ नमः स्तादितीरयित्वा पतित रसतात्‌ । 
तब्रवीद्‌ वीक्ष्य सुघी रधस्तात्‌ कुपालुराठत्तमना! समस्तात्‌ ॥२४॥. 
“इसलिये हे भगवन्‌! आप अपना सिर दीजिए। में आपका 
सकार करता हूँ ।” यह कहकर वह कापालिक उनके सामने प्रवी पर 
हिले लगां। उसे देख चारों ओर से अपने मन के आकृष्ट कर 
कालु शङ्कर ने कहा--॥ २४ ॥ 
|ाभ्पसयामि वचस्त्वदोयं प्रीत्या प्रयच्छामि शिरोऽस्मदी यगन । 
|िवाऽर्यिसाताङ्गतमे। तकाय॑ जानन्नं कुर्यादिह बहपायम्‌ ॥२५॥ 


|! मैं अपना सिर आनन्द के साथ दे रहा हूँ। इसे लोक 
[चिन ऐसा विद्वान्‌ है जो नाना प्रकार के अपाय को उत्पन्न करने- 
हि ुष्य-शारीर को जानकर उसे याचकों को नहीं दे देता ॥ २५॥ 
| शयं हि विकृष्यमाणः कालेन यत्नादपि रक्षयम्ाएम्‌। 
| पना सिध्यति चेत्‌ परार्थः स एव मत्येस्य परः इर्य; ॥२६॥ 
| शरोर यत्न से रक्षा किये जाने पर भी काल के द्वारा खाँचे जाने 
॥ त अवश्य नष्ट हा जाता है । यदि इस शरीर से" किसी दूसरे 
३. 5 दो जाय तो यह सनुष्यु का वढ़ा/सारो पुरुषार्थ है॥रक्ष। 
पषि्तऽधिसपाघि सिद्विविन्मियः समायाहि करोमि ते मतस्‌ 
` रं वितरीतुुत्सहे शिरःकपालं विजन समाश्रय ॥२७॥ 
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हे समाधि को जाननेवाले ! में एकान्त में समाधि क्ष ब 
करता हूँ।. एकान्त में आओ तो मैं तुम्हारी प्राथना है शा 
रूँगा अर्थात्‌ सिण्दे दू गा । में सबों के सामने अपना (च |$ 
उत्साह नहीँ करता । इसलिये एकान्त में आओ ॥ २७॥ 
[ इसका कारण भी सुन लो । ] 
शिष्या विदन्ति यदि चिन्तितकायमेतह्‌ 
यागिन्‌ मदेकशरणा विहृतिं विद्य 
का वा सहेत वपुरेतदपोहितु स्वं | 
को वा क्षमेत निजनायशरीरमोप् | १/| 
हे योगिन्‌! यदि इस चिन्तित काय का हमारे विद्यायी-गे पे 
ऊपर ही आश्रित है-जान लेंगे ता वे इसे होने न को। है. 
. आदमी अपने शरीर को छोड़ देने के लिये तैयार है गोरे! 
अपने स्वामी को शरीर छोड्ने देगा ? ॥ २८ ॥ 
तौ संविदं वितनतामिति संप्रहृष्टो 
यागी जगाम पुदित निलयं मनस्वी | 
श्रीशंकरोऽपि निजधामनि जोषमास त 
प्रोचे न किंचिदपि भावमसौ मनोगम्‌ | ९ 
इस प्रकार .वे दोनों आनन्दपूवेक बातचीत. करे बे! 
बाद प्रसन्न दाकर मनस्वी यागी. अपने घर चल्ला गया थोर ह| ० 
अपने घर में चुपचाप बैठे रहे । उन्होंने अपने मनोगत 
ज़रा भी प्रकट नहीं किया ॥ २९ | द | ः 
शूली त्रिएणडी पुरतावलोकी क॑कालमालाकृतगातरर' ई ह 


संरक्तनेत्रो मदघूर्णिताक्षो योगी ययो देशिकवास | 

हाथ में त्रिशूल लेकर, माथे में त्रिपुण्ड्र धारण कर। 

अस्थियो की माला को गले में पहिने हुए, शराब को मली | 
आँखें घुमाता हुआ वह योगी आचार्ये के निवासस्थान १. 
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शिष्टेषु विदृरगेषु स्नानादिकायांय विविक्तभाजि | 

रिक त सनन्दनाख्यभीत्या स्वदेहं व्यवधाय यूढ़े ॥३१॥ 
इस समय ठ विद्यार्थी लोग स्नानादि कार्यों के लिये दूर चले गये 

॥गर आचारय भी सनन्द्न के डर से अपने शरीर क्ष छिपाकर 

छाल में बैठे थे ॥ ३१ ॥ 

1 मैरवाकारमुदीशष्य देशिकस्त्यक्त शरीर व्यधित स्वयः मन | 

ब्त्मान॑मात्मन्युदयु उन्‍्क्त- ये जपन्समाहितात्माकरणानि संहरन३२ 

इस मैखाकार कापालिक को देखकर आचार्य ने अपना शरीर 

हलले का निश्चय कर लिया । अपने अन्तःकरण को एकाग्र कर 

[सका जप करते हुए इन्द्रियों के उनके. व्यापार से. 

शर्मा को उन्होंने ब्रह्म में लीन कर दिया ॥ ३२ || 

[प्रब समाधि अवस्था में शङ्कर के रूप का वर्णन कवि कर रहा हे--] | 

1 गैजेण्लोकत लोकपूल्यं स्वसौरूपतुच्बीकृतदेवराष्यम । 
पैगीरमासादितनिविकरप सनत्सुजातप् भृतेरनरपम ॥ ३३॥ 
अपने आनन्द से देवलेक को भी तिरस्कृत करनेवाले, निर्विकल्प 

गी षि को धारण करनेवाले, सनत्सुजात आदि ऋषियों से अधिक 

य शङ्कर को भैरव ने देखा ॥ ३३ || 

| ३२ चिबुक निधाय व्यात्तास्यमुत्तानंकरों निधाय | 

॥ रि मक्षितनासिकान्तं विलोचने सामि निमील्य कान्तम्‌ २४ 
14 शहर ने कणठ के नीचे अपना चिबुक ( ठुड्ढी ) रकखा था। मुँह 

||| 1) हाथों का जॉां के ऊपर उत्तान,कर रक्खा था १ नासिका के, 

[|| `` उनको दृष्टि लगी थो, नेत्रों को आधा बन्द दिये वे अत्यन्त 

जे भीत हा रद्देये॥ ३४॥ २ Fo 
` "पचीङतपवगात्रं सिद्धासने शेषितबोधमात्रम्‌ । 

| 'षि्यसत्षीकवर्गं समाधिविश्मारितविश्वसगंमू॥ ३५॥ 


३५९ `¬ 


१९ 


हटाया; अपने 
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चेष्टाओं के देखा ॥ ३८॥ ° 


३८० ओशङ्करदिखिजय 

वे सिद्धासन पर बैठे थे और अपने अगले भाग छे 
रक्खा था । ज्ञान मान्न अवशिष्ट था । चैतन्य में ही उन्‍होंने 1.) "| 
इन्द्रियों को केन्द्रीमूत कर दिया था और समाधि के द्वार न्‌ ग 
का सुला दिया था॥ ३५ ॥ पै र 
विल्लोक्य तं इन्तुमपास्तशङ्कः स्वुद्धिपूर्वमिततीतर । 
प्रापोद्यतासि; सविधं स यावह विज्ञातवान्‌ पञ्चपदऽपि तदत 

शङ्कर के एकान्त में देखकर निडर भाव से वह कापाळि | 
बूमकर पाप की इच्छा करनेवाला तलवार उठाकर म्यादी इ 
पहुँचा त्योंद्दी पद्मपाद ने इस बात का जान लिया॥३६॥ || 
त्रिशुलमुद्यम्य निइन्तुकामं शुरु यतात्मा समुदेश्षताल!। | 
स्थितश्चुकोंप जवलिताग्निकरपः स पद्मपाद! स्वगुरोहिति। 

त्रिशूल उठाकर, गुरु को मारने की इच्छा करनेवाले उस शष 


गुरु के. हितैषी थे ॥ ३७ ॥ 
स्मरन्नथेष स्मरदार्तिहारि प्रहादवश्य' परमं महस्तत्‌। । १ 
स मन्त्रसिद्धो उहरेच सिंहो भूत्वा ददशोंग्रद्रीहचेशर। 

अनन्तर स्मरण करनेवालों के क्लेश के दूर 'करनेवाते, शॉ व 


वश में होनेवाले नृसिंह के उस परम तेज का ध्यान करते हुए | 
पद्मपाद ने नूसिंह का रूप घारण कर लिया और उसकी | | 
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| पु क्षण में अपने स्वभाव के क्षुब्ध हो जाने से उनका रोष बढ़ 

ऐ शिंगी मरत्येभाव को सुलाकर ओर म नृसिंह भाव को प्रकट कर 

| प्रभावशाली पद्मपाद उस कापालिक के ऊपर कूद पड़े ॥ ३९॥ 

| हरशस्फो टितमेघसंघस्तीव्रा र बत्रासितभूतसंघः ] 

 कसंमू्वितलोकसंघः किमेतदित्याडल्देवसंब; | ४० ॥ 

ह अपनी सटा ( दन पर उगनेवाले बालों ) से मेर्घो 

स रे थे । भयानक रजन से प्राणियों के हृदय के दहला रहे थे। 

शके कारण सुवनों को मूच्छित कर रहे थे। उनको देखकर “यह कौन 
(स प्रकार देवताओं में व्याकुलता बढ़ गई ॥ ४०॥ 

मसु सञ्चद्ढरदरं रडस्निशारं स्फुटदद्रिकूटम । 

है हरिश मचलद्धरान्त भञ्नशयदक्षं दजदन्तरिक्षम्‌ ॥ ४१॥ 
ादमिद्र त्यः शितस्वसुग्र दे त्येश्‍वरस्येव पुरां नखाग्रैः । 

| त्रिशुक्षस्य स तस्य वक्षो ददार विश्षिप्तसुरारिपक्ष! ।४२॥ 

र ५ ह 0120 न हुए, १... से निशाचरो के शब्द को 
(9 न ह र र शिखरं [ तोड़ते इ दिशाओं छे अन्त भाग 

| ७१ हुए, पूर्थ्व “2 के पाते हुए, इन्द्रियों को नष्ट करते हुए, आकाश 

"भ इए, वह नुसिंह वेगे से कापालिक पर दौड़े। जिस प्रकार पहिले 

| हयकरिपु के हृदय को राक्षसों के पक्ष को परास्त करनेवाले नरसिंह 

८, र | ओर भयानक नखों की नोको से. फाड़ डाला. था, उसी 

6 स्देनि त्रिशूल,कै ऊपर कापालिक के फेककर उसकी छाती के 

ब. गा ४१-४२॥ 2 | | 

|. उेग्रनखायुधाग्रये द प्रान्तरमेतदुरीहदेह! |, १ 

जु दहरिबिदीण द्ुपइनाइ्टालिकमहासम्‌ ॥४३॥ 


1 शि ब खे ० 
| पी अत्यन्त उप्र नख धारण करनेवाले सिंहं में श्रेष्ठ नुसिंह थे अपची 


३८१ 


शिर १ 
| पाला भयङ्कर अट्टहास किया | ४३ ॥ 


पी भीतर हस दुष्ट को देह चूर चूर कर, खगै-नगरी को अट्टालिका . 
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आकर्णय स्त निनद' वदिगेता उपागमन्ञाहुलवित | 

ब्यल्ोकयन्मैरवभप्रतो गत तो विधुक्त च गुरु पुसी. 
वह आवा सुनकर बाहर जानेवाले (शिष्य या | 
. आये और उन्होंने उस भैरव नामक कापालिक को आगे 
और उससे मुक्त हुए अपने गुरु का सुखपूवक बैठे हुए देख 1! | 
प्रहादवश्यो भगवान्‌ कथं वा प्रसादितोऽय रहरिस्स। 
सविस्मये! ख्तग्धजनेः स पृष्टः सनन्दनः सस्मिता 
प्रह्माद के वश्य भगवान्‌ नृसिंह को आपने केसे प्रसन्न किया, स 
विस्मित बन्धु जनों के द्वारा पूछे जाने पर सनन्दन दुसे 
'बोले--॥ ४५॥ ॒ 
पुरा किलाह बलभूधराग्र पुण्य समाश्रित्य किया 
भक्तेकवश्य' भगवन्तमेन' ध्यायम्ननेकान दिवसात 
पहले मैंने 'बल' नामक पहाड की चोटी पर पुण्यदायक कब. 
में निवास कर भक्तों के वश में होनेवाले भगवान नृसिंह को शाह. 
बहुत दिन बिताये। ४६ ॥ बु 
' किमर्थमेका गिरिंगहरेडस्मिन्‌ वाच यम खं वससीति श 
केनापि पृष्ठोञ्त्र किरातयूना प्रत्युत्तरं प्रागहमित्यवाषा[॥ , 
हे मौनी | तुम इस पहाड़ की गुफा में अकेले क्यों रहे | : 


आकपठमत्यदरथुतमत्य मूर्ति; कण्टीरवात्मा परतथ १६ 


कण्ठ तक अदूमुत मनुष्य को मूर्ति धारण करनेवाला 1 
ऊपर सिंह के रूप के धारण करनेवाला काई भी सग इस अ. 
कर मेरे नेत्रो के सामने कभी नहीं आ सकता ( मेरी त पुर 
फल है) ॥ ४८ ॥ FE 


१ त 
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। तेष “मृयि क्षणेन वनेचरोञ्य' प्रविशन्‌ वनान्तम्‌ | 

गाढं टृहरिं लताभिः पुण्यरगणयैः पुरतो न्यधान्मे॥४९॥ 
| पते यह वचन ज्यांही कहा त्योंही |वह वनचर जङ्गल के भीतर घस 
दभर एक सिंह का लताओं से खुब बाँधकर मेरे सामने गा 
हया ९९॥ - 
सतव मनसा$प्यगम्या वनेचरस्योव कथं वशेब्यू! । 


ह 
| वदमताविष्टह्दा मयाऽसो विज्ञाप्यमाना बिभुरित्यवादीत्‌॥५०॥ 
| हयं से चकित होकर मैंने उससे पूछा--तुम तो सहरि के भन 
गा भी अगस्य हो इस वमेचर के वश में तुम कैसे आये 1 इस 

हि पूददे जाने पर वे व्यापक नरसिंह मुझसे बोले--॥ ५०॥ ` 
एग्नचित्तेन यथाञयुनाव्हं ध्यातस्तया धातुमुखै पू; |. 

| ावभेयास्त्वमितीरयन्‌मे कृत्वा प्रसाद्‌ कृतवांस्तिरोधिम्‌।५१॥ 
ह|. सिने जिस प्रकार एकाम .चित्त से सेरा ध्यान किया है वैसा ध्यान . . 
बा थादि पूर्व देवताओं ने भी नहीं किया | इस प्रकार कहते हुए 


2) 


एप ता पद्पदस्य वाणीमानन्दमग्नैरखिळेरभावि । 

| न्चिनगद्एडभाण्ड भूज्ञा स्वधाम्ना दलयन्यसिह॥५२॥ 
| क की इस वाणी का सुनकर सव लोग य्यानस्ब-मग्न हो गये | 
|. "सी ब्रह्माएड काः अपने अधिक तेज से विदलित करते हुए 
{| ` है लात. जोरों से गरजे उठे ॥ ५२॥ _ 

`  व्चलत्सपाधि; स्वात्मप्रबोधोन्मयितत्र्युपाचि) । ` 
"न विकरालबकत्र व्यलोकयन्‌ मानवएण्वव््स्‌॥५२ 
क र क वाद, अहंकारपूर्ण हुंकार से शर की समाधि 
| अपने आत्मा के साक्षात्कार “करने से तीनों उपाधियो 


॥ 


od कै क्र ७ 
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१ 


के दूर करनेवाले शङ्कर ने अपने नेत्रां का खोलकर भा | 
नरसिंह को देखा ॥ ५३ ॥ है 
[ यहाँ कविभ्नरसिंह के विकट रूप का वर्णन कर रहा है।] 
चन्द्राशुसादयेसटानटालतातीयनेत्राब्भकनन्निट 
सहोद्यदुष्णांशुसहस्रभास विध्यएडविस्फोटकृदट्हा 
उनकी सटाएं चन्द्र की किरण के समान शोषित थी 
नेत्र से ललाट चमक रहा था। वे एक साथ उद्य लेनेब 
सूयो की प्रमा के समान देदीप्यमान थे। उनका इट जि 
का फोड़ देनेवाला था ॥ ५४ ॥ 
नखाग्रनिर्भिन्नकपालिवक्ष/स्थलोच लच्छो णितपड्िलाज् || 
श्रीवत्सवत्सं गलषैजयन्ती्रीररनसंस्पर्षितदन्तरमाहम्‌॥॥ 
उनका अङ्ग नख के अग्रभाग से विंदीणं किये गये बह 
छलकते हुए रक्त से प्किल था । श्रीवत्स का चिह बाती गी 
वैजयन्ती और कौस्तुभ मणि से स्पर्धा करनेवाली आते ब 
गले में शोभित थी ॥ ५५ ॥ 
सुरासुरत्रासकरातिघोरस्वाकारसारव्यथिताएडकाश। | 
द प्राकरालानननियेदग्निज्वाला लिसंलीद न भोवकाश || 
` सुरों और असुरों, देवताओं और दानबों के हृदय में ह| 
वाले अपने भयानक शरीर के बल से ठन्होने इस भूमरझ गे 
कर दिया था ओर दाढे के द्वारा विकराल मुख से निक 
की ब्वालाओं से अन्तरिक्ष का व्याप्त कर लिया था ॥ ५६॥ 
स्वरोमकूपोदगतविस्फु लिङ्गप्रचारसंदी पितसबलो$प्‌। (१ 
जम्भद्विडुन्जम्भितशंभदम्भसंस्तम्भनारम्भकदन्तपे॥ | 
उन्होंने अपने राम-कूप से निकलनेवाली चिनगारियो * | 
सब लोक को प्रकाशित कर दिया था और उनके दाँतों श॑ 
नामक असुर के श्न इन्द्र तथ महादेव के दस्भ को रोक 


| 


क ५» ५ 2 फु जस | 
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रा हर भवानक रूप को देखकर जगत्‌ के मङ्गल करने की प्राथना यहाँ की 
रही है 
है कावरे प्रलयो महात्मन्‌ काप' नियच्छेति ग्रणद्रमिरारात | 
पामे; पाञ्जलिभिः सगात्र कम्पेरविरिज्च्यादिमिर्येमानम५८ 


i | ३गहात्मन्‌ ! आप अपने क्रोध को! रोक लीजिए | ऐसा न हो कि 
तय हो जाय | इस प्रकार हाथ जोड़ कहनेवाले, भय से शरीर 


पक के साथ, बरह्मा आदि देवता नरसिंह की स्तुति कर रहे थे॥ ५८ ॥ 
रञो विद्य॒ घपलोग्र जिद्द यतिक्षितौश; पुरता निम्‌ । 
दष्ट तदोपकण्ठ' स्थि वोऽपि हर्षाभुपिनदकण्ड! || ५९ | 
| ससिंहृ की बिजली के समान “चञ्चल जीभ लपलपा रही थी। उनके 
| सामने खड़ा हुआ देखकर शक्कुराचाये निडर होकर उनके पास 
शी हुए |. आनन्द के आँसुओं से गला इध जाने पर भी उन्हाने 
| एक! सना आरम्भ किया--]। ५९ ॥ 
| नरसिंह की स्तुति. 

(ऐ हर कापमनर्थद' तब रिपुर्निहतो अवि वर्तते | 
॥ [का मयि देव सनातनी जगदिद' भयमेति भवदृहशा ॥६०॥ 
है) दै नरसिंह | अपने अनर्थकारी क्रोध के रोकिए। तुम्हारा मरा हुआ 
णन पर पड़ा है। हे देव ! मुझ पर अपनी सनातनी कृपा कीजिए | 
है देकर संसार डर के मारे काँप रहा है॥ ६०॥ | 
|) किल सत्वशुदाहृतं तव हि कोपनमण्बपि नोचितम्‌ | 
| गन्तिमवाप्नुहदि शमेण हरगुणं हरिराअयसे कम्‌ ॥६१॥ 
1. रारीर सत्त्वमय है, इसलिये थोड़ भी क्रोध करस आपका 
'हैं देता । संसार के कल्याण के लिये शान्ति धारण कौनिए। 
जा हर के गुणों का आश्रय क्यों क्र रहे हैं? आशय 
> फोम शान्ति-स्थापन करना है, क्रोध करना नहीं। अतः 


कषयो कर-रहे हैं। ६१॥ ° « 


| था जल डु “ र 
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सकलभीतिषु दैवतम स्मरन सकलभीतिप्पोह दुखी 


भवति किं प्रवदामि तवेक्षणे परमदुलेभमेव ते, |... 
हे देवताओं में श्रेष्ठ | भय के अवसरों पर आपके हर है | 
ने पर मनुष्य समस्त भयों को दूर कर सुखी होता है र 
पर उसका कितना कल्याण होता है उसके विषय में ह 
आपका दर्शन अत्यन्त दुलभ है ॥ ६२॥ 
' स्मृतवतस्तव पादसरोरुहं एतवतः पुरुषस्य विरुकतता। | 
तव कराभिइृतोऽपृत भैरवो न हि स एष पनभवमेर्णा 
आपके चरणकमल का ध्यान कर प्राण छोडनेवाले मनुण ब 
अवश्य हा जाती है । हे अमृत ! यह भैरव आपके ह्र ह 
गया है।. अतः यह फिर जन्म प्रहण नहीं करेगा॥ ६३॥ | 
श्र 
दितिजसूचुमग्नु' व्यसनार्दितं सकृदरक्षदुदारगुणो भवा! 
सकलगत्वशुदीरितमस्फुट प्रकटमेव विधित्सुरभूतु एर! । 
हे उदार गुणों से युक्त] आपने विपत्ति में पढे हुए हिस 
पुत्र प्रहाद्‌ की एक बोर रक्षा की थी। पिता के द्वारा पूढे आ 
बालक ने आपके सब प्राणियों में रहनेवाला बतलाया था तो हि! 
बात को स्फुट करने के लिये आप उसके सामने स्वयं प्रकट हुए | 
सजसि विश्वमिद' रजसा55हत१ स्थितिविधो भ्रितसत्तश 
अवसि तद्धरण तमसाऽऽष्ठतो इरसि देव तदा हसं 
रजोगुण से युक्त होने पर आप इस संसार की द] 
स्थिति-काल में सत्त्वगुण के धारण कर आप हाथ में अ हं E 
की रक्षा करते हैं। .नाश के समय तमोगुण सें आच्याति ऐ 
व्हय ६॥ | 

का हरणा करते हैं । तब आपकी संज्ञा 'हर' होती दै॥९ 
तव जनिन गणास्तव तत्त्वता जगदनुग्रहणाय 
तव पद' खलु वाब्मतसातिगं भ्रतिवचश्वकित प ` | 


॥। 


| 
| 
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छ ति 
~ 
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"६५... न ३८७ 
| झपका जन्म नहीं हाता; वस्तुतः आप निगुपण हैं, तथापि संसार के 
तभु करने के लिये आप जनमते हैं और गुणों कर धारण करते 


आपका स्थान वाणे और मन से अगोचर वेदमन्त्र 
| देकर आपका बोध कराते हैं ॥ ६६ || की प्त 
| ट्ियणी- परमात्मा के विषय में श्रुति कहती हे कि 
_ केतो, मन वहाँ से लोट ता है- `` 

` “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सहृ |” 

देका यह मुल्य सिद्धान्त है कि ईश्वर की सिद्धि वेदवचने पर ही 
वसित है। अनुमान के द्वारा वह कथमपि सिद्ध नहीं की जा सकती | 
थे पे इस पद्य में भुति-वचन को परमात्मा का बोधक बतलाया गया है | 
' गहरे तव नामपरिश्रवात्‌ प्रमथयुद्मकदुष्टपिशाचका! | 
शपरन्ति विभोऽसुरनायका न हि पर; स्थितये प्रभवन्त्यपि॥ ६७॥ 
|| हे नरसिंह ! आपके नाम के सुनने से ही प्रमथ, गुह्यक, दुष्ट पिशाच 
। ॥|हिमाग खड़े होते है। हे विभो ! दैत्यों में श्रेष्ठ लोग तो आपके 
ध सडे होने में भी समथे नेही होते ॥ ६०॥ 
जोश सग र्यितिहेतुरस्य त्वमेव नेता नुहरेऽसिलस्य | 
हि चिन्त्या हृदयेञ्नवधे त्वामेव चिन्मात्र भ्ये ॥ ६८॥ . 
शे एटी इस समस्त संसार की सृष्टि और स्थिति के कारण हो। तुम्ही 
धे! तुम्हारा ही ध्यान पाप-रहित हृदय में किया जाता है। तुम 
1 1 हो। मैं तुम्हारी शरण सें आता हूँ ॥ ६८॥ 
| राकी हि रुषे नियच्छ विश्वस्य भूमन्नमय प्रयच्छ । 
| शममर्थयन्तेः निरीक्ष्य भीताः प्रतिखेदयन्ते ॥६९॥ 

| _ "षद कापालिक मर गया। क्रोधे को रोकिए |” हे भूमन्‌! 
शि क अभय दीज्िए। ये देवत लोग आपको देखकर अत्यन्त 
| A ये कल्याण की प्राथना कर रहे हैं '६९॥ ` 
| शक्या हि तवानुकम्पा हीनेजनेनिहुतुतेकोटिशंपाम्‌। 
| पैदात्मन्नुपसंहरेमां पाहि त्रिलोकी सुमतीतसीमाम्‌ ॥७०॥ 


वाणी उसको प्रकर 


FE] 
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३८८ _ ओशङ्करदिखिजय 
पापियों के द्वारा तुम्हारी दया देखी नहीं जा 
हे भगवन्‌ ! करोड़ों बिजलियों की चमक को छिपानेबातो 
आप बटोर ल्मीजिए। भय के मारे सीमा के पा गे 
त्रिलोकी के अब बचा लीजिए || ७०॥ । 
कटपान्तोष्जुम्भमाणप्रमथपरिवृदपौढ लालाटबहि 
ङ डवालाली ढत्रिलो की जनित चटचराध्बानधिङ्घार 
मध्ये ब्रह्माएडभारडोदरकुहरमनेकान्त्यदुस्थामवर्या 
स्त्यानस्त्यानो ममायं दलयतु दुरित' भ्रीर्नाए 
भगवान्‌ नरसिंह का अट्टहास मेरे पापों के दूर करे बह 
जा प्रलय के अन्त में प्रयत्नशील भगवान्‌ रुद्र के लज्ञाट ब्र ५ 
ज्वालांओं से व्याप्त त्रिलोकी में उत्पन्न 'चटचटा' शब ग्रे 
करने में समथ है और जा ब्रह्माएड-रूपीं आण्ड के बीर |. 
भूतल पर सदा बिना किसी रुकावट के रहनेवाली जन, |. 
अवस्थाओं को जला डालने में आग के समान समय है ॥१। | 
मध्येच्यानद्धवातंधयगुणवलनाधानमन्यानभूभू. शे 
न्मन्थेनोत्झोभिदुग्धोदधिलहरिमिथ! स्फालगाबाश ६ 
करपान्तो निद्ररुद्रोच्तरडमरुकध्वानबद्धाभ्यप्र्‍या || 
घोषोऽयं कणघोरः क्षपयतु नृहरेरहसा सदं || 
यह अट्टहास हमारे पापों को छिन्न-भिन्न (नष्ट) कर देना] 
जो समुदर-मन्थन के समय बीच में बाधे गये वासुकिरुपी र! kl 
करवाल मन्द्र पवत के द्वारा मन्थन _ किये जाने से हुआ गे 
की तरङ्गों,के आपस में टक्कर खाने की आवाज के समां |. 
जो प्रलय के अन्त में जगे हुए रुद्र के प्रचण्ड डमरू को भा 
डाह करनवाला तथा अत्यन्त कर्ण कडु था ॥ ७२॥ त 
धुन्दनो मझ कैरपावधिसमयसम्जुम्मदम्भोद |. 
स्फुनइम्भोलिसंघस्फुरडुरुरटिताखवंगवमरोश(। |. 
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[क : ] मीरा वत 
| ५ क्ोहेदूबोणासरभसविसरदृधोरघुर्षोरवश्ी- 
| गम्मीरस्तेञ्द्हासो इर हर नुहरे रंहसांऽहांसि हन्यात्‌ ॥७३॥ 
. हे नरसिंह ! ठुम्हारा यह गम्भीर अट्टहास हमारे पापों को अति 
ही नष्ट कर दे - वह अट्टहास जा कल्प के अन्त में प्रकट होनेवाली 
, पपक्तिया के ऊपर चमकनेवाले वज्रों की गम्भीर गर्जा के बड़े-बड़े गर्न 
|| अंकुर का शीघ्र चूण कर देनेवाला था; जो क्रीडा में लगे हुए वराह 
आरात्‌ की नासिका से बड़े वेग से निकलनेवाली घर्धर-बरनि की 
मा को धारण करनेवाला था ॥ ७३॥ 
एवं विशिष्टजुतिभित्र हरौ प्रशान्ते 
स्थं भावमेत्य सुनिरेष बभूव शान्तः | 
स्वप्नाचुभूतमिव शान्तमनाः स्मरंस्त. 
र्या मात्मानमात्मगुरवे प्रणतिं चकार ॥ ७४ ॥ 
| 'इस प्रकार विशेष स्तुति से नरसिंह भगवान्‌ के शान्त हे जाने पर 
(पाद अपने प्राचीन स्वरूप, के प्राप्त कर शान्त हो गये। शान्त-चित्त 
फिर इस बात के स्वप्न के अनुभव के समान स्मरण करते हुए 
होने गुरु को प्रणाम किया ॥ ७४॥* 
| यमेतत्‌ 'मयतस्िसन्ध्य' भक्त्या पठेदू यः भृण॒ुयादवन्ध्यम । 
य प्रतिप्य भक्ति स थुक्त मोग! सप्मपैति शक्तिस्‌॥७५॥ 
| आदमी इस, चरित्र के एकाग्र मन से तीनों सन्ध्याओं में भक्ति 
र पिता तथा सुनेता है वह अपसृत्यु को पार कर, भक्ति पाकर, 
FE कष भोगकर मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ७५ ॥ 
इति माधवीये तहुगरभैरवंनिजेयः। ` 
| संश्षेपशङ्करजये सगं एकादशोऽभवत्‌॥ ११ ॥ 
. | "वीय शाङ्कर-दिस्विजय में उप्र के प्ररामव को सूचित 
| करनेवाला यह एकादश सगे समाफ् हुआ। 


—— = ^ 


nf 


३८९ 


wCC-0. Mumukshu BhAwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “i 
arene SS डी 


क 


we Res doe | 

डि द्वादश सग हे पी 
दृ्तामछक और तोदुकाचाय की कथा |. 

` अयैकदाञ्सौ यतिसावेभौमस्तीर्थानि सर्वाणि चरत्‌ सोह. 
घोरात्‌ कल्ेगोंपितधमंमागाह गोकणेमभ्यणंचलाणगोपा|||. 
एक बार यतियों में चक्रचर्ती शङ्कर अपने शिष्यों के साय जे 

में घूमते हुए घोर कलि से ध्म की रक्षा करनेवाले “पोकुण स 
में पहुँचे जिसके पास ह्हो समुद्र बड़े चेग से बह रहा था ॥ १॥ | प 


टिपणी--गोकर्ण बम्बई प्रान्त का सुप्रसिद्ध शिवचेत्र रे। मे|| 
उत्तर लगभग तीस मील पर यह नगर समुद्र के किनारे पर स्थित है। ३] 


| 
जाने पर, रावण ने यहीं घोर तपस्या की और अपना मरोर हि | 
( वाहमीकि-रामायण, उत्तरकाणढ, ६।४६ )-- ` kh 
आगच्छारमसिद्ध्यथ गोकणस्याश्रमं शुभम्‌ । जि 
महाभारत में भी पुलस्त्य की - तीत यात्रा मे इसका उत्लेष | 
प्रत्युत यह ब्रह्मादि देवों की भी तपस्या का स्थल माना गया है 
रहने से मनुष्यों को अश्वमेध ,के करने का फल मिलता 
८५,२४२७) = 
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१ ] सीराकूरदिखिनय ४ है ३९१ 
। 4 प्र गोकर्णमासाद्य त्रिषु लो केषु विशुतम्‌ | ; 
द्ये राजेन्द्र सवलोकनमस्कृतम्‌ ॥ २४॥ 

पदशातनपर्व में यहां श्रजुन के जाने का वर्णन मिज्ञता है। गिते 
PE इसकी ,पवित्रता ग्रछुरण बनी रही | ` कालिदास ( प्रथम शतक 
ही) ने मी गोकरोंश्वर के वीणा वजाकर प्रसन्न करने के लिये काशमा 
“परहेज के वहाँ जाने का उल्लेख किया है - i 
| झय रोधसि दक्षिणोदधेः भ्ितगोकणनिकेतमीरबरम्‌ | 
| उप्वीणयितः ययौ रवेरुदगादइत्तिपथेन नारदः ॥--रघुवंश ॥ ८ । २२॥. 
` पत प्रख्यात तीथ में आचार्य का अपने शिष्यों के साय जाना उचित ही 
तत शेता है | ठं § ; 


रे | विरिश्भिनाम्भोरुहना भवन्यं मपचनाव्याद्वुतसूत्रधारम । 


॥| दष्टाब वामार्धवधूटिमस्तदुष्टावलेपं प्रणमन्‌ पहेशम्‌ ॥ २ ॥ 
स्‌ | अहां और विष्णु के द्वारा पूजित इस जगत्‌-रूपी नाटक के अद्भुत 
पि कार, वामाधे में पार्वती से, आलिङ्गित तथा दुष्टो के गढ क्ष चूर चूर 
हवाले महेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्न किया ॥२॥ | 


. उल 
| १६ सारामि क्वचन स्मरारेबलाहकाद्वेतवदावदभ्रि | 


h 


पोदामनीसाधितसंभ्दायसमर्यनादेशिकमन्यतरच ॥३॥ 


| ki कामदेव-राजु राङ्कर के उस शरीर का स्मरण करता हुँ जिसके 
भाग में सेघों के समान शोभा चमक रही थी तथा वाम भाग में 
| यै के द्वारा साधित मेघ का सतत सङ्गरुपी सम्प्रदाय के 
क का उपदेशक था अयात जिस प्रकार मेष के साथ बिजली 
|| सम्बन्ध रहता है उसी प्रकार पावती शिव के बाये' अङ्ग में सदा 
* पति थो ॥ ३ ॥ ८ 22 22 
३ माहुरद शुतृण्याचञ्चन्पुगाञ्चचरद दक्षपाणि- . 
कु रोमाकजमाग्मक्चसाकाङककोरात्यक्र मरहोऽस्मि ॥४॥ 


“१ 
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३९२ | भीशक्कूरदिग्विजय 


कवि शिव-पावती के रूप का वणुन करते हुए कहर ( hy 
के हाथ में मृग है तथा पावतीजी के हाथ में शुक है | क्रि गि! 
रूप का वर्णन कर रहा है। जिसके दक्षिण हाय में चा | 
वाम-भागरूपी खेत में उत्पन्न होनेवाले किरणरूपी वृण क जे 3 
लालायित है तथा दृहिने हाथ में विद्यमान रहूनेवाला शुक षष 
शोंभारूपी धान की बालियों को खाने के लिये इच्छुक है। 2711 
रूपी तेज में ही हूँ ॥ ४॥ । 
महीभ्रकन्यागलसङ्गतोऽपि माङ्गरयतन्तु; किल हादरा | 
यरएददेशेऽक्तत इण्ढशक्तिमैक्यादुभावादयमसिि शा || 
हिमाचल की कन्या पावती के गले भें विवाह का सङ्ग | 
रहा है । वह इतना शक्तिशाली है कि अपने प्रभाव से रिती _ 
में रहनेवाले हलाहल विष के भी उसने शक्तिहीन कर दिया है। पह. 
के साथ विवाह करने का ही यह फल है कि विष पी लेने पर मि 
में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शिवजी मूमा ह ५ 
श्रेष्ठ ब्रह्मरूप है। उनके सार्थ में भी वही रूप हुँ। एकता के शा 
करने से में भी शिव-रूप हूँ ॥ ५ ॥ | 
गुणत्रयातीतविभाव्यमित्थं गेकणनाथं बचसाञ्चपिला। | 
तिस! स रात्री खिजगत्पचित्रे क्षेत्रे मुदैप क्षिपति सा काशा 
गुणातीत ( सेत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों के प्रभाव से रक 
के द्वारा सदा चिन्तनीय गोकणनाथ का इस प्रकार वचो से (| 
शङ्कर ने तीनों लोकों में पवित्र क्षेत्र में तीन रातें आनन्द से विव (| 
वेकुएठकेलासविवतंभूतं हरन्ञताघं इरिशङ्कराख्यम्‌। | 
दिव्यस्थल्लं देशिकसावभौमस्तीर्थप्रवासी नविरादयाती( 


वहाँ से गुरुओं में श्रेष्ठ तीथ प्रवासी शङ्कर बहुत ही 
नामक पवित्र क्षेत्र में पधारे जो दैकुएठ और कैलाश का नागा 
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१३] ओशङ्करदिखिजय इदुल" 


(गत बैङुए्ठ और कलाश के ही समान थो; जो प्रणाम करनेवाले 
| की ३ पापो का हरनेवाला था ॥ ७॥ 
| हरिशङ्कर की स्तुति . 
गोदा भिदावदानामड्दैतमुद्रामिह दशन्तो । 
करण्य देवी हरिशङ्करौ स इथर्याभिरित्यचयति स्म बारिम॥८॥ 
मेख्ादियों के अम के दूर करने के लिये इस लोक में अद्वेतवाद को 
हतंनेवाले इरि ओर शङ्कर इन दोनों देवताओं कौ पूजा कर शङ्कर ने 
॥अरथंवाले वचनो से इनको स्तुति को ॥ ८॥ 
॥ [ यहाँ पर कवि एक ही “कोक के द्वारा विष्णु ओर शङ्कर की स्तुति कर रां 


१॥ फ्रयेक श्‍लोक के दो दो अथं है-एक विष्णुपरक जिसमें दशावतार का 
भ्म र 


तयं महासोमकला विलासं गामाद्रेणाऽऽकलयन्ननादिस्‌ | 
पि महः किंचन दिव्यमङ्गोकुवन्‌ विदयुवे' कुशलानि इर्यात्‌॥ ९॥ ( 


शिव-परक अथे-देवताओं के द्वारा वन्दनीय, चन्द्रमा की कला के 
शो से सम्पन्न, अनादि श्रुति के आदर से विचार करनेवाले, भेना ` 
| झात्तय को पत्नी) से उत्पन्न दिव्य पार्वेती-रूप तेज से युक्त बुषमचारी 
सान्‌ शुर मेरा कुशल करे । 
| बिष्युपरक अथं-सप्तर्षिया के हारा वन्दित, बढे भारी प्रलयंकाल 
| क जल में विलास करनेवाले, अनादि दिव्य मत्स्यरूप को धारण 
| गण नाव का रूप धारण करनेवाली इस प्रथिवी को खाँचनेवाले 

न्‌ विष्णु मेरा सदा कुशल करे ॥ ९॥ 
। ` (णी -सत्स्यावतार के समय भसवान्‌ ने जब मत्स्य का रूप घारण किया 
द उनके माथे में एक छोया सा साँग निकल आया या | इस एस्वी ने नौका 
ड भरण किया था । उसी नाव को ,मतस्य के,सींग में बाँचकर वैवस्वत 


~ 
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मनु ने अपनी रक्षा की यी । यदि ऐसा नहीं होता तो इतने ॥ । 
प्लावन था कि यह संसार कभी का नष्ट हो गया रइता। इस अ भेद 
भागवत ( १।३।१५ ) में इस प्रकार है-- ॥ 

रूपं स॒ जणदे मात्स्यं चाळुषोदधिसंप्लवे | 

नाव्यारोप्य मह्दीमय्यामपाङ्वै वस्वतं मनुम्‌ | 

मत्स्यावतार की सूचना वैदिक ग्रन्थों में भी मिलती हे | 

(१]८॥ १) में यह कथा बड़े विस्तार के साथ दी गई है | र 
ये मन्द्रागं दधदादितेयान्‌ सुधाभुज! स्माऽह 
स्वामद्रिलीलोचितचारुमू्ते कृपामपारां स भवान्‌ बरधत्तार॥ | 
` कच्छप अवतार का वर्णन--आपने झन्द्र नामक पहाड़ शो ह|. 
कर देवताओं के असृत भोजन कराया है। आप तय (क. 
तथा मन्दराचल के धारण करने योग्य सुन्दर मूर्ति का परह झि ? 
है कच्छुपरूपी नारायण, आप अपनी अपार कृपा मुझ पर कौण| 
शिवपरक--आप मन्दर नामक वृक्ष को धारण करवाते ला 
भक्षण ( विषादी ) करनेवालेहें । कैलाश पहाड़ के ऊपर घे. 
मूर्ति से नाना प्रकार के विलास करते हैं | हे भगवन्‌ शहर, धान 
अपार कृपा सुक पर कीजिए ॥ १०॥ ; 
'उल्ठासयन्‌ यो महिमानपुच्चे! स्फुरद्वराहीशकलेबरोभ्‌| |, 
तस्मै विदध्मः करयोरजस्तं सायंतनाम्भोरुहसामररुपर | |॥ 
वराद अवतार- जिन्होंने प्रथ्वी के विस्तार को अपनी द| 
` उठा दिया है तथा सुन्दर वराह रूप के घारुण करनेवाले है मे 
विष्णु को हम्‌, लोग सायङ्काल में सम्पुटित होनेवाले कमत. केति 
अंजलि बाँधकर प्रणाम करते हैं। 5. 


_ शिवः अत्यन्त सहिमा का विस्तार) कर शकर ने सपो के लागी तै 
का अपने शरीर पर धारण कर लिया है। इन्दे हम लोग म 
कर प्रणाम करते हैं ॥११॥ ˆ | ह | 
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रष) ट्रयणौ--रक्कर पच में 'वराहीशकलेवरः? का अर्थ है-_र (भ्रष्ट) --अहीशं 
न, वासुकि शरीर पर जिसके ) तथा विष्णुपक्ष में इसका श्र 

(-बापहीश ( सकर ) के शरीर को घारण करनेवाला | 

पवन केसरितां बरां यः सुरद्विषत्कुष्जरमाजधान | 

इ्दमुछ्वासितमादघानं पञ्चाननः तं प्रणुमः पुराणम्‌ ॥ १२॥ 

` उरस्तंहावतार--आपने श्रेष्ठ सिंहरूप को धारण कर, [वेवताओं के 

व द्र्ण्यकशिपु-रूपी दायी को मार डाला और प्रहाद को आनन्दित ` 

छा ऐसे सिंह-रूपी पुराण-पुरुष ! आपको हमारा प्रणाम है। 

१॥ ' शिव--आप पश्चमुख धारण करनेवाले हैं, सिर पर नदियों 

भ षठ गङ्गा विराजती हैं। गजीसुर को आपने मारा है जिससे याप 

भत आनन्दित हुए। आप को मेरा प्रणाम है॥ १२॥ 

नि) हिषणी-विष्णु के अथ में 'केसरितां वरां? का अथ है भे सिंह का रू।' 

नि [करे विषय में इसका अथ है--के ( सिर पर ) +सरितां ( नदियों में ) 

सा ( भेऽ) अर्थात्‌ नदियों में भेष्ठ गज्ञानी| ` | 

"पदत बस्याहरणाभिलाषो यो वामनो हार्यजिनं वसानः | 


सिसि कान्तार हितो व्यतांनीदाद्योऽबतादाभरमिणामयं न! ॥१३॥ 
| पमन--आपने राजा बलि से त्रैलोस्य के हरण करने की इच्छा से 
[चमे को धारण किया । खो के विना किसी सम्पक से ब्य 
| गरण कर आपने तपस्या की । वामनरूपी आपको नमस्कार है। 
के पु शिव--आाप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बलि (पूजा) के ग्रहण करने 
। नुर है। आपने सनेहर झगाचमें धारण किया है। कान्ता 
यौ | दाकर आपने घोर तपस्या की है। आप मक्षचारी हैं। 
कक 'ारदै॥ १३ 

|. शिषे पच मे वामनो हायेजिनम्‌' पद्‌ का खरड इस प्रकार हैं-- 
९ | "९+ अजिन। विष्यु प्व सै वामनानि झजिन ऐसा खण्ड 
` | भ ष्ट हे । ED ति 


~ 


C0. Mimukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a 


३९५ `` 


“३९३ श्रीशङ्करद्खिजय 


येनाधिकोबत्रबारिणा5ञ्शु जितोञ्जुन; संगर 
नक्षत्रनाथस्फुरितेन तेन नाथेन केनापि बय' सनाग, 
परशुराम--तलवार उठाकर आपने भी कात्तवीय | 
चेत्र सें जीता था । चन्द्रमा क समान चमकनेवाल्ले आपके प! 
लोग सल्ताथ हैं । 
शिव--आपके सिर पर जल चमक रहा है। लहा 7४, 
अजुन को भी जीत लिया है। आपके माथे पर चन्द्रमा चक पार 
आपके द्वारा इम लोग सनांथ हैं ॥ १४॥ 
टिप्पणी--!उद्यत्तरवारिणा' का विष्णु पन्च में श्रयं हे--तत्वा छ 9 
लड़नेवाला तथा शिव-पच में अर्थ है उद्यततर + वारि अर को 
वाला जल | ' | 
बिलासिनाऽलीकभवेन धाज्ञा कामं द्विषन्त स दशासात| 
देवो घरापत्यकुचोष्मसाक्षी देयादमन्दात्मसुखानुभूत्ि॥ 
रामावतार--जिसके सामने यह संसार झूठा है उस पर| 
अपने तेज से आपने सबसे ट्ष करनेवाले दशमुख रावणे 
गिराया। आप प्रृथ्वी की कन्या जानकी के स्तन को आरि] 
वाले हें । आप मुझे अनन्त ब्रह्मानन्द का अनुभव करबे। | 
शिव--आपने दस इन्द्रियो के द्वारा प्रवृत्त नेवाले कामे] 
तेज से जला डाला है। आप पावती के आलिक्नन छरे | 
ब्रह्मानन्द का अनुभव करावे' ॥ १५॥ ' | 
टिप्पणीण-“दशास्थ? का विष्णुपरक अर्थ है दस मुखवाला प 
परक अथ दै दस इन्द्रियां हैं मुख जिसका ऐसा अर्थात्‌ दस (४ | 
होमेवाला१ 'घरापत्य' का अथ' है घरा + अपत्य = पृथ्वी को कर 
घर -- अपत्य =पर्वत की कन्या पावती । घर शब्द का श्रय ह 
गिरो कार्पासतूलके कूमरजि बस्तर अपि इति मेदिनी”! | 
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|, हि ४ 
। | तेः _स्थिरध्ममूर्िालाइलस्वीकरणशोग्रकणड;। 
Ing ोहिसीशानिशङुम्न्यमाननिजोत्तमाङ्गोजु कोपि भूमा॥१६। 
| बतरास--आपकी पताका ऊ चे तालबृक्ञ के समान है। आपने 
पिये मूर्ति धारण की है। सुरा तथा हल के प्रहण करने पर भी 
हक कळ अत्यन्त सुन्दर है। बलरामजी का सुरापान प्रसिद्ध है । 
फा हथियार इल है जिसे वे हमेशा कन्धे पर रक्खा करते थे। इन दोनो 
ह्रां को धारण करने पर भी उनका कण्ठ अत्यन्त रमणीय है। 
हही के पति वसुदेवजी सदा आपके सिर का चुम्बन किया करते हैं। 
रद्ध मन, वांणी से अगोचर सात्ात्‌ ब्रह्मरूप हँ । 
कन शिव-आपने धम के लिए मूर्ति धारण की है। हलाहल विष के 
पेपर भी आप चप्रकण्ठ हें । रोहिणी के ईश चन्द्रमा आपके मस्तक 
नमान हैं। आप परमात्मा रुप हैं॥ १६॥ 
||| “णी--हालाहल = हाला( = सुरा) + इल । दूसरा अर्थ विष हे । रोहे. . 
-(१) रोहिणी ( बलराम की माता )-- इंश .( स्वामी ) अर्थात 
"हित । (२) रोहिणी ( नक्षत्र ) + इं ( चन्द्रमा ) । 
शियकेना5कलिताहितापं निषेदुघोरसङ्गगुवि महृष्यन | 
| [तनामोहकचित्ततत्तिरव्यादसौ कोऽपि कलापभूषः | १७॥ 
| इष्णावतार-कालिय-सदन के समय साँप का विष किसी प्रकार 
है “७ * उपर प्रभाव तदो जमा सका । . पास की भूमि पर बैठनेवाले गरुड 
सेवा में उपस्थित थे । आपने पूतना नामक राक्षसी का मोह 
| 1३ था। आपके सिर पर मयूर-पुच्छ शोमित होता है । _ आप प्रसन्न 
** हमारी रक्षा करे | 
 शब-गणेशजी अपनी सूँड से आपके सिर पर जल "का धारा 
1 3 । आपकी गोदी में गणेशजी शोभित है आपका नाम वित्र! 
| पके जो भक्त हैं उनके कल्याण करने में आपको चित्ति सदा 


Fs 
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लगीं रहती है । आपके मस्तक को चन्द्रमा भूषित कर रहा है | ॥ | 
प्रसन्न हाकर हमारी रक्षा करे ॥ १७ ॥ 

टिप्पणी-_विनायक -( १ ) वि--नायक ( पत्तियां का णा 
( २ ) गणेश | पूतनामाइक = ( १ ) पूतना का मोइक (२) एर] 
ऊहक ( चिन्ता करनेवाले भक्त ) । कलापभूषः--(१ ) मयूर-पुच्छ से झो | 
( २) चन्द्रमा से सुशोमित । ( 
पाठीनकेतोन यिने प्रतीतसबज्ञभावाय दयेकसीम्ने। | 
प्राय; क्रतुद्वेषकृतादराय बोधैकधाम्ने स्पृहयामि भम्ने| | F 

बुद्धावतार--आपने मोनकेतु कामदेव को जीत लिया है | र| 
सर्वज्ञता सब जगह प्रसिद्ध है। आद दया की सोमा हैं। है बश 


दर्शन चाहता हूँ। । 

शिव--कामदेव को जीतनेवाले, सर्वेज्ञता से सब जाग प्रसिद्धी. 
के आधार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ से इष करनेवाले लोगों के आद ह 
वाले, ज्ञान के निधान, ्रहम-रूप आप हें। आपके पागे है| 
बढी इच्छा है ॥ १८॥ 
व्यतीत्य चेतोविषय' जनानां विद्योतमानाय तमोनिहले। | 
भृम्ने सदावासकृताशयाय भयाँसि मे सन्तुतमाँ नमांसि || ज्र 

कहिक-मनुष्यों के मन से अगम्य प्रकाशमान होतेवाते क 
` दूर करनेवाले आप हें । .सब्जनों को आश्रय देने की इच्छा प, 
रहती है । परमात्मारूप आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ ||| 

शिक्ष--म॒लुष्यों के चित्त-विषय के परे प्रकाशित होनेवाले, गर्त | ' 
दूर करनेवाले, सब मनुष्यों के अन्तःकरण में निवास करेवा | ६ 
मेरे अनेक प्रणाम ॥१९॥ " FE 
हृषाकपायीवरयो$ संपर्या'- बाचाऽतिमाचारसयेतिं तत्र | ' 
सुनिमवोरो शुदितात्मकामो'सूकाम्बिकायाः सदन मं | ' 
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| र्र द्विजदंपती स दृष्टा दयाधीनतया शुशोच ॥ २१-॥ 
कष, हह प्रकार कदली-फल के समान मीठे वचनों से (शिव और विष्णु 
की पूजा कर प्रसन्नचित्त सुनिराज 'सूकास्बिका' के मन्दिर की ओर 
द| गेदी में मरे. हुए लड़के का रखकर वारस्बार रोनेवाले, अत्यन्त 
इत, एकलोते पुत्रवाले, एक जआाहाण-दम्पती को देख वे दयावश)द्वाकर 
त शाक करने लगे ॥ २०-२१ ॥ 
ह शाणश्वत्यय शोकमस्मिन्नभूयताच्चैरशरीरवाचा | 
ब संरक्षितुमक्षमस्य जनस्य दुःखाय पर' दयेति ॥ २२॥ 
| इब शङ्कर अपार शाक-समुद्र में डूब रहे थे तब यह आकाशवाणी 
हने सुनाई पड़ी कि रक्षा करने में असमर्थ होगेवाले पुरुष की दया 
तल दुःख उत्पन्न करती है ॥ २२॥ 
२ ण्य वाणीमशरी रिणीं तामसाविति व्याहरति स्म बिइ; । 
शत्रयौर्षणदक्षिणस्य सत्य' तवैकस्य तु शोभते सा ॥२३॥ 
| अ आकाशवाणी को सुनकर विद्वान्‌ शङ्कर कहने लगे कि तीनों | 
| भश रचा करने में चतुर आप ही कीं दया अच्छी लगती है अर्थात्‌ 
| इस दुःख को दूर करने में समर्थ हो सकते हैं ॥ २३॥ - 
ते यतौ जातेः सुतः सुखं सुप्त इबोदतिष्ठत्‌ । 
| गणे; सवजनीनमस्य चारिश््यमालोक्य विसिस्मिये च ॥२४॥ 
| गये के इतना कहते ही वह ब्राह्मण का बालक सोये हुए की तरह | 
| | खेडा हुआा। पास रहनेवांले लोगों ने सब लोगों के हित 
„` कर के इस चरितर.को देखकर विस्मय प्रकट किया ॥ २४॥ 
॥.... कतमालसालरसालहितालतंमालशालेः । 
"से साधकसंपदां तन्मूकाम्बिकामा; संदन 'जगाहे ॥२५॥ 


३९९ 


— 
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ओशङ्करद्स्विजय | 

इसके बाद आचाय 'मूकास्थिका? के मन्दिर सें गये a | 

ओर का प्रदेश साल, रसाल, हिन्ताल, गाल याति षे त 

` रमणीय था और जा साधक लोगों की अभिलाषाओं के पूरा कोश 
सिद्धिस्थल था ॥ २५॥। 

उच्चावचानन्दजवाप्पसुच्चैरुद्वीणरोमाश्चमुदारभक्ति। | 

अम्बामिदापारकुपावलम्बा संभावयन्नस्तुत निसु | 

उदारभक्ति शङ्कर ने आँख से आनन्द के आँसू बहते हुए शा! 

रामाळच उत्पन्न करते हुए, लोगों पर अपार कृपा करनेवाली माचे 

पूजा की तथा यह निरुपम स्तोत्र पढ़ सुनाया ॥ २६॥ ` || 

'सूकास्बिका की स्तुति 

पारेपराध पदपद्मभाःसु पष्व्युत्तर ते त्रिशत' तु मास | |, 

आविश्य वहयकसुधामरी चीनालोकबन्त्यादधते जालि || 

हे भगवति | आपके चरण-कमल की प्रभा पराध से भै 

है अथोत्‌ गणनातीत है । उसमें से ,केवल तोन सो करतत नि) 

, सूबे, चन्द्र और अभि की किरणों में प्रवेश कर इस संसार १४ 

उत्पन्न करती हैं॥ २७॥ ` | गी 

अन्तश्तुःषष्ट्युपचारभेदैरन्तेवसस्काएडपटदानैः। || 

आवाहनाधैस्तव देवि नित्यमाराधनामादधते पहात! ॥९॥॥ 

है देवि ! महान्‌ पुरुष मन में |चोंसठ उपचारा, ( आवाह “| 

दान, सुगन्धित तैल का मदेन आदि ) से और पास में रेवि | 

को वक्षदान से नित्य आपकी आराधना किया करते है॥ २८॥ | 

अम्बोपचररेच्यधिसिन्धुपष्टि शद्धाङ्गयोः शुद्धिवमेकगेश (७ 

सहस्रपत्रे द्वितये च साधु तन्वरित घन्यास्तव ता. हे 

हे माता | इन चौसठ उपचारों के बीच में घडि देस |; 

उपचार के अहण कर शुद्ध और आज्ञा से दूसरे सह 

तुन्दारे सन्तोष के लिंये साश्च पुरुष पूजा किया करते है। रा | 
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शेरधन ते बहिरेव कचिदन्तन हिश्चैकतमेजतरेव | 
नि F परे त्वम्ब कदाऽपि कुयुन व स देकयाुभनैक निष्ठा! ॥३०॥ 
| हेदेवि ! आत लोग तुम्हारा पूजन बाहर ही किया" करते हैं, मध्यम 
हके साधक भीतर-बाहर ( मानसिक तथा बाह्य ) दोनों प्रकार को 
(हाले है। उत्तम साधक केवल मानसिक पूजा किया करते है परन्तु 
|| ब | तुम्हारे साथ एकता के अनुभव करनेवाले अनेक अति उत्तम 
|; ऐसे भी हैं. जो तुम्हारी पूजा ही कभी नहीं करते | ३०॥ . 
| पोत्रत्रिशति या! कलास्तास्वर्ध्या; कला; पञ्च निट्टत्तिपुख्या! | 
बमापुपर्यॅम्ब तवाङख्रिपद्च विद्योतमानं विदुधा भनन्ते ॥३१॥ 
 नोड्तीस कंलाएं तन्त्रशाख में प्रसिद्ध हैं उनमें नत्ति प्रदान 
वाली बोषिनी आदि पाँच कलाए' मुख्य हैं। हे माता | उनके भी 
| चमकनेवाले तुम्हारे चरण-कमल को पणिइत लोग भजते हैं॥ ३१॥ 
| ट्पिणी -कळा--इस श्लोक की व्याख्या में धनपति सूरि ने ३८ कलाश्रों 
दिये हैं। इस विषय के जिशास लोग इन नामों के इसी संस्कृत 
कको देखकर जान सकते हैं। निद्नत्ति-प्रधान पांचों कलाओं के. नाम ये 
| | 2 बोधिनी, (२) घारिणी, ( ३.) क्षमा, (४) अमृता तया (५) 
तागिरुपेण जगन्ति दग्ध्वा सुधात्मना&ाव्य सपुत्पनन्तीम । 
|  पामवन्तीपसृतास्मनैव ध्यायन्ति ते सुकृतो भवन्ति ॥१९॥ 
पति > धारण कर आपने जगत्‌ झे जलाया, घुपा-ह्प से 
करा क जक ) कर उसे पैदा किया तथा अस्ृत-रूप छः आप 
ह ८ हैं । हे माता! आपका जो ध्यान करनेवाला 
+ सि का करनेवाला बन जाता है॥ ३१९॥ | 
।  गमतपारविज्ञा भन्यास्तु ते प्राखिद्वितां गुरूवत्या । 


F FR समाधियोगात्‌ त्यां मत्यभिज्ञाबिषयं विदध्युः ॥२३॥ 


४०१ 


. 
नो 


° 
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. नगर के भीतर निवास करते हैं। विशुद्धचक्र में जो भजते है वेश 
'सामीप्य प्राप्त करते हैं। आज्ञाचक्र के पूजकों को तुम्हारे रँ 
' भोगों की प्राप्ति होती है || ३५॥ « 5 


न“ 


४०९ भ्रीशक्कूरदिग्विजय प. 

| 
जो पुरुष प्रत्यभिज्ञा मत के पारगामी हैं वे शुर ही ॥ | 
पहले जानी गई' आपके समाधि के योग से--बहदी मैं हू ण 
अस्मि ) यहं अनुभव करके आपको प्रत्यभिज्ञा का विषय वनात है।। ८ 


लोग धन्य हैं॥ ३३॥ 


कारक शान प्रत्यभिशा कहलाता है। सा एवाइ' ही मैं हु यह छर | 
सना है। “हं ब्रह्मात्म' यह निशुण अहंग्रहोपासना कहलाता १ ४ 1 
ग्रहोपासना से अभिप्राय है 'ब्रह्मरूप मैं ही हूँ?। इस शेन के सतत हक] 
निदिध्यासन का फल मोक्ष की सद्यःप्राति है । कश्मीर परसा 
या त्रिकदर्शन का मुख्य स्थान है । इस «दर्शन का साहित्य तिता पे 
तथा विशाल है.। 


आधारचक्रे च तदुत्तरस्मित्नराधयन्त्येहिकभेागलुब्पा 


उपासते ये मणिपूरके त्वां वासस्तु तेषां नंगराह बहस ||; 
इस संसार में भोगों के लोभी पुरुष आध्रारचक्र तथा उसके वार | ज़ 


स्वाधिष्ठानचक्र मे. आपकी आराधना करते हैं। जो ता | 


} 


मणिवूरचक्त में ध्यान करते हैं उनकी स्थिति तुम्हारे नगर | 
रहा करती है ॥ ३४॥ ; | 


सहसपत्रे भुवमण्डल्ष!रूये सरोरुहे त्वामचुसंदघानः | 
चतुर्विधेवयानुभवास्तमोहः सायुल्यमस्बाञ्चति सारे F 
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१ ४० 
| प्रबमण्डल नामक सहस्रदल कमल में जो उपासक आपकी हे 
| जे वह साधक-शिरोमणि चार प्रकार की एकता के अनुभव करने से 
कस सि त्वा भ , 
॥वट्क्रकयोः पुरोञ्य श्रीचक्रपत्वोरपि चिन्तितेक्यम्‌ । 
स्य मन्त्रस्य ततस्तवेक्य' क्रमादसुध्यायति साधकेन ॥३७॥ 
७ पहिले साधक भीचक्र और षद्चक्र दोनों को योगियो के द्वारा 


हि बाई गई एकता का ध्यान करता है। अनन्तर चक्र और मन्त्र 
श 


स 


हः वेव चिन्तन करता है ॥ ३७ ॥ 


य्पिणी--षदूचक्क--इस शरीर में ७२ हज़ार नाड़ियों की स्थिति कही 


करवाई ओर से और पिज्जा दादिनी ओर से लिपटी हुईं हैं। सुषुम्ना 
॥॥ की मेरूएड के भीतर कन्द माग से आरम्भ होकर कपाल में स्थित सहस्दल : 
भ तक नाती हे | कदली-स्तम्म के समान सुषुम्ना नाडी के मौतर तीन ` 
| हते है--बज़ा, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी | "जात्‌ कुरडलिनी अद्यनाड़ी के 
सर्र तक जाती और लौट आती है। मेरदरड के भीतर ब्रह्मनाडी में 
| शिये छुः कमलो की कल्पना योगशाज््र में मानी जाती है । ये हो घट चक्र 
॥ || इस प्रकार स्थान-विशेष का नाडीपुञ्ज चक्र के समान प्रतीत देने से 
| लाता है। षट्चक्र का सामान्य वर्णन यह है-- कह > 
1 (१) मूलाधारचक्र--इसकी स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के 
म गुदा और लिङ्ग के मध्य भाग में है। इस चक्र का कमल रक्त व्ण 
धर दल हैं जिनके ऊपर वें, शे, द, तथा हैं की स्मिति है। यह च 
षि का योतक है । A 
(१) स्वाधिष्ठानचक्र जिङ्गस्थान के पास है। इसका कल िंूर 
| पो काहे जिन पर ब में, मे, य, लची स्थिति मानी बी 
| खं चळ का सन्त्र अर्घचन्द्राकार है और,्जलतस का योतक दै। ... 


Pg) 


| धैिनमे इडा, पिङ्गला तथा सुषुम्ना मुख्य हुँ । इडा नाड़ी मेरुदएड के | 


॥ 1] श्री शक्कुरदिग्विजय शन 


| तदनन्तर चक्र के साथ तथा मन्त्र के साथ तुम्हारी एकता क धीरे . 
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>> 


हान 


` और फँ की स्थिति मानी जाती है। इसका यन्त्र त्रिकोण तया सिक्न: 


`. मेरुदण्ड के ऊपरी सिरे पर सहस्तदलवाला 'सहखारः चक्र हे जहां पा 


FE 
| 


[स 
(३ ) मणिपूर ।नामि-प्रदेश के सामने सेसद्रड में रद ह ॥॥| 


कमल नील वर्णवाले दशदर्लोका है जिन पर डं, ढं, रे, ते ६ : 


जार _ औशङ्करदिखिजेय 


( ४) अनाइतचक्र . हृदय-प्रदेश में स्थित है। अस १ 
दलों से युक्त कमल है जिन दलों पर कें, खें, ग, घें, इं, चँ | 
टे तथा ठँ स्थित हैं । यन्त्र धूम्रबण, षट,काण तथा वायुतत्तव का कष 
(५) विशुद्ध चक्र कण्ठ प्रदेश में स्थित है। कमत 
१६ दलों का है जिन पर ग्र से लेकर. अः तक १६ स्वरों की स्थिति गोर 
हे । यन्त्र पूरणंचन्द्राकार है तथा आकाशतत्त्व का द्योतक है | पहि 
(६) आश्षाचक्र--यह चक्र भ्रमध्ह़ के सामने ब्रहानाडी में (र 
इसका कमल श्वेत वर्ण के दो दलों का है जिन पर हँ तथा चें ग्रह) 


मानी जाती है | “ यह महत्‌ तत्त्व का सूचक है। इन छः चनो के । 


विराजमान रहते हैं। इसी परमशिव से कुण्डलिनी का संयोग बसे 
ध्येय है | इस विषय का प्रामाणिक वर्णन 'घटचैक्रनिलूपण! में किया ग्या 
इति तां बचनेः मपृज्य भैक्षोदनमात्रेण स तुष्ठिमान्‌ ज 
बहुसाधकसंस्तुतः कियन्तं समयं तत्र निनाय शान्तताः 
` _इस प्रकार भगवती की स्तुति कर सिक्षा से मागे गये भोज 
सन्तुष्ट ओर इतार्थ होकर अनेक साधकं के द्वारा स्तुति किरणों 
ने शान्त मन से वहाँ कुळ समय बिताया ॥ ३८॥ „ ` | E 


F अयति स्म ततोःग्रहारकं श्रीबलिसंज्ञ॑ स कदाचन सरि 


अनुगेहहुताग्निहेत्रदुग्धप्रसरत्पावनगन्ध लोभनीयम्‌ | ¦| 

इसके. अनन्तर आचार्य अपने शिष्यो के साथ तिं 
हार ( ब्राक्षणों के गाँव ) में गये जहाँ पर प्रत्येक घर में ह 
था तथा उस झभिहोभ्र में दिये गये दूध के हवन से 
देशों को पवित्र तथा रमणीय बग्गा रही थी ॥ ३९॥ 


ज = ५ 
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र. | | वहाँ पर कवि उस ans का न काँ शोको में कर 
| ग्रहार का वणन . 
| पोमएत्युवेहिरेव याति श्रान्त्वा प्रदेश शनकेरळळ्वा | ` | 
है ह्वा हनातीज्षिजकर्म निष्ठान्‌ द्रान्निषिद्ध त्यजतो5मरमत्तान्‌ ॥४०॥ 
| इह के त्राह्मण अपने काम में लगे रहते थे। - निषिद्ध कमे के 
छ| ही छोड़ते थे तथा प्रमाद रहित थे। उनके देखकर अपसृत्य ` 
क धूमकर अपने ठहरने के लिये कोइ स्थान न पाकर बाहर से ही 
मै जाती है ॥ ४० ॥ | 
शित सहसदितय अनाज्ञामरन्या हितानां भ्रुतिपाठकानाम । 
वश्यं शरतिचोदितापु .क्रियासु दक्ष प्रथितानुभावय ॥४१॥ 
॥6 पस गोँच में वेद पढ़नेवाले दा हजार अमिहोत्री बराह्मण निवास 
तेये जो वेद के द्वारा विहित अपनी क्रियाओं में निपुण तथा 
शाली थे ॥ ४१॥ 
कबि वसन्‌ यस्य करोति भूषां पिनाकपाणिगिरिजासहायः | 
राख यप्टेस्तरलो यथा वै रात्रेरिवेन्दर्गगनाधिरूद! ॥ ४२॥ 
| | पस नारी के बीच में रहनेवाले गिरिजा के पति, पिनाकपाण शङ्कर 
॥ १ इसी प्रकार शोभा बढ़ा रहे थे जिस. प्रकार मध्यमणि हार लता की 


४०५ . 
रहा है। ] 


1 दनः कश्चन शाख्नवेदी प्रभाकरारुप प्रयिताहुभाव! | ` 
| ५ जिफरत;. सुचुद्धिरास्ते ऋतून्मीलितकीर्तिहन्द! ॥ ४३ ॥ 


हि. >? यज्ञा के द्वारा अपने कीर्ति-सबुदाय को प्रकाशित केता 
° भामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे ॥ ४३॥ 
हस्तामलक को चरित्र क 

व (य समग्रा तह॒बान्धवा ज्ञातिजनारच तस्य । 
पु कि तैने हि तोष एभिः पुत्रों थढ्स्याजनि गुग्धचेष्ट॥॥४४॥ 
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` ५०६ श्रीशङ्करदिग्विजय 
उनके घर गाय, धन, एथ्वो, बन्छु, बोन्धव, जाति 
परन्तु इसस क्या होता है? इससे उन्हें सन्तोष न था, को 
लड़का पागल था ॥ ४४॥ 
न वक्ति किंचिन्न शृणोति फिंचिद्धयायन्निवाऽस्ते फिर 


रूपेष मारो महसा महस्वान्‌ शुखेन चन्द्र! क्षमया फौज 

न वो वह कुछ सुनता था और न कुछ कहता था | आक्र 
तरह कुछ विचार करता हुआ सदा पड़ा रहता था। परुषा 
गुण-सम्पन्न। रूप में कामदेव, तेज में सूर्य, सुख से चदला]. 
में पृथ्वी के समान था.॥ ४५ ॥ | 
ग्रहग्रहात्‌ किं जडवद्विच ठते किंवा स्वभावादुत पू 
संचिन्तयंस्तिष्ठति तर्पिताऽनिशं समागतान्‌ प्रष्टमना बहन 

उसके पिता यह सदा साचा करते थे और आये हुए तेग | 
करते थे कि क्या किसी प्रह-भाधा के कारण यह पागल की तह गराई 
करता है यां स्वभाव से, अर्थवा पूवजन्स के कमों' से! | ४६॥ | 


शिष्यः प्रशिष्येबहुपुस्तभारे! समागतं कंचन पण्यप |" 
शुश्राव त॑ ग्राममनिन्दितातमा निनाय सूजुं निकट स तस 


जब उन्होंने यह सुना कि कोई पूष्यचरण -महात्मा शिों) 
पुस्तकों को महान्‌ रारि लेकर यहाँ आये हुए हैं, तब तिमिर 
अपने पुत्र को लेकर उनके यहाँ पहुँचे ॥ ४७ ॥ 


न शून्यहस्तो नृपमिष्टदैवं. गुरु च यायादिति शाहि 
' सापायनः भाप गुरु व्यशिश्रणत्‌ फलं ननामास्य च 
शास्र का यह सिद्धान्त है कि राजा, देवता और गुर 


दाथ नहीं जाना 'चाहिए। अतः वह ब्राह्मण हा 
राङ्र के पास पहुँचा, फल दियाँ और उनके चरणों के उप | 
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त च तदी यपादयोजेडा कृति भस्मनिगृहवहिवत । 
हनहित पतितः पदाश्डुजे भायः स्वजाड्य' प्रकट विषित्सति9९ 

हट से ढिपी हुई आग की तरह जड़ आझृतिवाले* अपने पुत्र के 
परके रं पर गिरा दिया । वह लडका पैरों पर गिर 


ग कर उठा ही नहीं 
| ह झपनी जडता को प्रकट करना चाहता था | ४९॥ - 2 


ह. हित शनकेरवाडयुखं तं देशिकेन्द्! कपयेद्तिष्ठिपत्‌ । 


५०७ 


छ" ; 


| 


० 
ह्या आचार्य ने मुह नीचे करनेवाले उस बालक का' हाथ पकड़कर कृपा 
अर उठाया। पुत्र के उठाये जाने पर पिदा बोले-हे प्रमो ! 
थि एइसकी जडता का कारण क्या है | ५० ॥ 


 गिपतीयुभंगवज्ञयुष्य पश्च जातस्य विनाज्ववोषर।| 


इष पैदा हुए आठ पाँच ( = तेरह ) वर्ष बीत गये, परन्तु अभी 
ऋसे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। न तो इसने छुछ वेदों को पढ़ा, 


| वेदानलिखच्च नार्णानचीकर चोपनय' कथंचित्‌ ॥५१॥ _ 


| |स परो का ही सीखा । किसी प्रकार हमने इसका उपनयन कर. 


[| वा॥५१॥ ० / र 
पी कोराति बालवर्गस्तथा$पि न क्रीडितुमेष याति | 

२ |: रागा मुग्धमिमं निरीक्ष्य संताढयन्ते$पि न रोषमेति ।५२॥ 
कने के लिये लड़के इसको चिल्ला विल्लांकर बुलाते दै परन्तु यर ` 
जै होन दुष्ट लड़के इसे पागल जानकर पीटते भी हैं परन्तु तो 
रट नहीं होता ॥ ५२॥ | 


जे न ताड्यतेञ्य' स्वकर्मेणा वर्षत एव नित्यस्‌ ॥५३॥ 
५ ९ खाता है और कभी नही खाता है । सनमाना आचरण 
रो षदे हुए बचन नहीं मानता | तो मैं रुट होर 
५ 3 गह, अपने काम से दी यह पढ़ा,होता'जा रहा है ॥ ५३॥ 


^ a 


'दाचिन तु भातु चुङ क्त स्वेच्छाविद्वारी करोत चोक्तम्‌। | 
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४०८ १ श्रोशङ्करदिखिजय ` | 
| की (शो 
इतीरयिस्वोपरते च विप्रे पप्रच्छ तं शंकरदेशिकेन| | | 
कस्त्वं किमेवं जडवत्‌ मदत; स चाब्रवीह बालबु ( 
पिता के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर शङ्कर ने से | 
तुम कौन हो और क्यों इस तरह जड़ के समान आचरण क | 
वह-बाल-रूपधारी महात्मा बोल उठा--॥ ५४ ॥ 1 
नाहं जडः किन्तु जड! प्रवतत मत्संनिधानेन न सनद 
घडूपिषडभावविकारवर्मितं सुखैकतानं परपस्मि तलक।र्षा 
मैं जड़ नहीं हूँ । जड़ आदमी तो मेरे पास रहने से झा] 
. जाता है। सुमे इसमें सन्देह नहीं है |, मै आनन्द-रूप देह है ॥ 
आदि से पथक्‌, 'तत्‌ःपद के द्वारा बोध्य चेतन्यरूप हूँ जो एप 
( छः क्लेशो) और छः भाव-विकारों से परे है ॥ ५५॥ | 
टिपणी--ऊमि से ्रभिप्राय वलेशों से हे । ये छः प्रकार बेर ) | 
माह, छुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु । प्रत्येक पदार्थ छुः प्रकार के ॥ । 
के प्राप्त करता दै, जिन्हें भाव विकार कहते हैं। वे ये एन 
(उत्ति ), अस्ति ( सत्ता ), बघते ( वृद्धि ), त्रिपरिणमते ( फ गर 
दूसरी अवस्था की प्राप्ति ), अपच्चीयते ( हास ) तथा नश्यति (न) 
कारी आत्मतत्त्व ही ऐसा है जो इनसे एथक, है। | 
ममेव भूयादनुभूतिरेषा मुप्नुधुवगस्य निरूप्य विद्वत | |, 
पद्य! परेदादशमिबंभाषे चिदात्मतत्त्वं विधुतरyष्‌ || बै 
हे विहन्‌ ! मेरा यह अनुभव मोचच चाहनेवाले लोगों बे | 
कहकर बारह रोको में, प्रपथ्व के दूर करनेवाले, चैत्य | 
वर्णन हंसु बालक ने किया ॥ ५६ ॥ के 
प्रकाशयन्ते परमाह्मतत्त्वं करस्थपानत्रीफलवधदेकश | क 
रजोकास्तु हस्तामशका:प्रसिद्धास्तत्कतु राख्या |. 
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1.1 . औराङ्करदिस्विज्जय 
| भें के हुए आँवले को तरह ये रोड एक अद्वेत परमास-तस्व 
|. हित करते हैं। इसलिये इन रहोक़ों को हस्तामलक झोत कहते 
hr इनके रचयिता की भी संज्ञा इस्तामलक है | ५७ | 

हरिण? ये बारह शोक नितान्त प्रसिद्ध हैं तथा €स्तामलकस्तोनर के 
अरे पतिद हैं। विशेष विवरण के लिये भूमिका देखिए | 

विदेश स्वत एव जातः परात्मबोधो द्विनवयेध्नों! । 

की! पंग्रेहय स देशिकेन्द्रो न्‍्यंधात्‌ स्वहस्तं कृतयोत्तमाइ ॥५८॥ 
ह ब्राह्मण के पुत्र को बिना उपदेश के ही परमात्म-बोघ हे गया । 
कर आचार्ये स्वयं विस्मित हुए और उन्होंने अपना हाथ उसके 
"क पर रख दिया ॥ ५८॥ > [ 

| निहते वचनं बंभाषे स देशिकेन्द्र! पितरं तदीयम्‌ | 

(हि त योग्यो भवता सद्दायं न तेः्युनाः्यो भदिगारपदेन ॥५९॥ . 
ई से के चले जाने पर आचाये ने उसके पिता से कहा--यह लकर 
र साय रहने योग्य नही. है। यह जडता का घर है। इससे 
शिंग कोन सा कार्य सिद्ध होगा ! ॥ ५९॥' 

)|(पाभ्यासवशेन सर्च स वेत्ति सम्यक् न च वक्ति किंचित | 
ह्‌ कथं स्वानुभवेकगभपद्यानि भाषेत निरक्षरास्पः ॥ १० ॥ 


४०९ ` 


i इसको निजी अनुभव भरा हुआ है ॥ ६० ॥ 
स्यास्ति ग्रहादिगोचरा नाऽऽत्मीयदेहे भरमतोऽस्य विद्यते | 
“पाथ्न्यत्र ममेति वेदनं यदा न सा स्मे किर बाद्यवस्तुष ६१ 
"भादि वसुं में इसको किसी? प्रकार आसक्ति नहीं है। भ्रम 
हरे शरीर को यह आत्मा नहीं समता यह जानता है कि 
को ये भिन्न है। शारीर के कर बिली पयं में 'यह 


An 
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मेरा है? ऐसी इसकी बुद्धि नहीं है । जब, अपने शरीर र | | 
बाह्य वस्तुओं को यह आत्मा क्यों सममेगा ॥ ६१ | ष | 
इतीरयित्वा भगवान्‌ द्विजात्मजं ययौ ग्रहीत्वा दिह | 
विप्रोऽप्यतु्रञ्य ययौ स्वमन्दिरं कियत्मदेशं सिपी ॥ 
_ इतना कहकर उस ब्राह्मण-घालक को अपने साथ त्र] 
अभिलषित दिशा को चले गये और वह बहुत, त्यिरवित्त छ| 
अपने घर चला गया ॥ ६२॥ कि 
ततः शतानन्दमहेन्दरपूर्वे: सुपवछन्दैरुपगीयमान! | | 
पद्मारुभिप्ुख्ये: सममासकामक्षोणीपतिः थृङ्गगिरि रावे १ 

अनन्तर शतानन्द तथा इन्द्रादि देधता-समूह से स्तुति व्यि 
अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषों में गिरोह 
पपाद आदि शिष्यों के सांथ श्वङ्गगिरि की ओर चले॥ ६१॥ | 

टिप्पणी--आजकल शरङ्गरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा मैपू एन 
है। यह शङ्कराचार्य के प्रधान पीठों में सर्वश्रेष्ठ है। विशेष ही 
के लिये भूमिका देखिए। ° _ 


अङ्गगिरि का वणन 


अभ्यागताचारिपतकरपशाखा ङूलंकषाघीतसमसतशा | ` 
इष्याशतैत्र स्चु्सन्तः शात्तान्तराया निवसति पर 
कष [|i 


. जहाँ पर अभ्यागत पुरुषों की पूजा से कंस्पवृत | 
करनेवाले, समस्त वेदों के पढ़नेवाले, सैकड़ों यजं से | 
शान्तचित्त, सञ्जन लोग निवास करते हैं ॥ ६५ ॥ | 
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| दापयामास स भाष्ययुख्यान्गरन्यान्‌ निभांस्तत्र मनी 
पइएनिमाप्यमहापुमर्यानादिष्ट विधाग्रहणे समयान्‌ ॥ ६६॥ 
नम्र कलयन्नरोषं पराणुदत्माणितमांस्यशेषय्‌ । 
तसनीवेवरयोविशेषं व्याचष्ट वाचस्पतिनिबिशेषम्‌ ॥ ६७ || 
॥ बहा पर आचाय ने अपने अवण मात्र से मोच देनेवाले मुख्य. भाष्य 
नक्न्रण में समर्थे विद्वान्‌ शिष्ष्यों को पढ़ाये। अपने व्याख्यानो 
हेशइर ने शेषनाग को भी लज्जा के कारण नग्रमुख बना दिया | प्राणि- 
रके समस्त अज्ञान के शङ्कर ने दूर किया और बृहस्पति के समान 
थै क्ष भोर इश्वर में अभेद का प्रतिपादन किया ॥ ६६-६७ | 
फो ल्य तत्रेन्द्रविमा नकटपं प्रासादमाविष्कृतसर्वशिस्यम़ | 
सेयामास स देवतायाः प्‌ जामजादौरपि पूजिताया; ॥ ६८ ॥ 
वहाँ इन्द्र के विमान के समान सब शिल्प को प्रकट करनेवाला 
शहर बनवाया ओर ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूनित देवता 
निपा स्थापित की ॥ ६८॥ , । 
॥ शारदाम्बेत्यभिघाँ वहन्ती कृतां प्रतिज्ञा प्रतिपालयन्ती | 
रि शृङ्ग रिपुरे वसन्ती प्रद्योततेञमीष्टवरान्‌ दिशन्ती ॥६९॥ 
| नो शारदाम्बा के नाम से प्रसिद्ध है; अपनी को हुई प्रतिज्ञा का पालन 
| हुई और अभीष्ट वर को देनेवाली आज भी शृङ्गेरी पुर में विद्यः 
ॉलिर॥६९॥ |, | 
 टिपर्णा--झाचाय' शङ्कर ने शरज्ञरी में मठ बनाकर विद्यापीठ की 
[क और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आचाय' सरेर को पीठ का 
॥॥ चन । भारती सम्प्रदाय की स्थापना शङ्कर ने ख्वप्रयम इसी 
ih | 
|. .  तोटकाचाये का हत्तान्त ; 
ह उपप निजघमेचारी शुजानुकम्पी तघुबागिभूति! । ` 

| इनेयोञ्जनि देशिकस्य यः तोटकाचार्थमुदाहरन्ति ॥७०॥ 


४११ १ 
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£ ४९२ _ ओशङ्करदिसिजय 
आचाय का इच्छा के अनुसार चलनेवाले निक) | 
कम्पी, कम बोलनेवाले, आचाये के एक. शिष्य थे जिन्हें ३ । 
नाम से पुकारते,है ॥ ७० ॥ पैक 

स्नात्वा पुरा क्षिपति कस्बलवस्षपुरूये- 

रुचासनं सदु समं स ददाति नित्‌ 
` संलक्ष्य दन्तपरिशोधनकाष्ठमग् य' | 
बाह्यादिकं.गतवते सलिलादिकि च ॥ ७,। | 
तोटकाचायै सदैव गुरु की सेवा में संलग्न रहते थे। गुर; | 
के पहिले स्नान करते, कम्बल वख्ादिकों के द्वारा गुर छे सिके 
सम तथा ऊँचा आसन बैठने के लिये 'बना देते थे । समशन 
शाख्न-विह्ित दतुवन आदि रख देते थे और जब आचर्य बाहु 
तब उनके लिये जल ओर मिट्टी रख देते थे॥ ७१॥ | 
` श्रीदेशिकाय गुरवे तुमाजेवस्नं विश्राणयत्यचुदिनं विनेश! 


गुरोः समीपे न तु जातु जम्भते प्रसास्यन्नो चरणौ गि | 
नोपेक्षते वा बहु वा न भाषते न पृष्ठदशी पुरतोम्स कत 

गुरु के पास ये कभी जॅमाई नहीं लेते थे और न पैर पै । 
बैठते थे । कहे गये वचन की कमी उपेक्षा नहीं करते ये श्‌ ह 
आज्ञा का पालन शीघ्र ही करते थे। ये बहुत नहीं बोलते | ` 
गुरु के पीछे चलते थे, आगे कभी 'णहीं खड़े हते ये ॥ ७३ क | 
तिन्‌ शुरो तिष्ठति-संग्रयाते गच्छन्‌ ब्रुवाणे विनयेत | 
अतुच्यमानेऽपि हितत विधत्ते य्याहित' तथ तगेतिर | 
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के कहने पर उनके वचनों को विनयपूर्वक सुनते थे । बिना 
इनका हित-साधन करते थे तथा गुरु का जो अहित ( बुरा ) 


तस्मिन कदाचन विनेयवरे स्वश्वाटी- 
प्रक्षालनाय गतवत्यपवर्तनीगा; । 
व्याख्यानकर्मणि तदागममीक्षमाणो 
| भक्तेषु वत्सलतया विललम्ब एषः ॥ ७५ ॥ 
| एक बार अपनी कोपीन धोने के लिये जब थे नदी में गयेतब . 
हो पर प्रेम करनेवाले आचाये ने इनके आने को प्रतीचा कर अन्य की 
` |नरास्या में विलम्ब कर दिया || ७५॥ ` 
ह|शातिपाठमथ कतु मसंख्येषृ्यतेषु स बिनेयवरेष । 
|सीयतां गिरिरपि क्षणमात्रादेष्यतीति समुदीरयति स्म ॥७६॥ 
त च असंख्य विद्यार्थी शान्ति. पाउ करने.के लिये उद्यत थे तब आचार्य 
| । 'ा-उहरो, एक क्षण में. गिरि? भी आयेगा ॥७६॥ 
| ॥ निशम्य निगमान्तगुरूक्ति मन्दधीरनधिकार्यपि शाखे | 
| तक्ष्यत इति स्म ह भिचिः पद्मपादमुनिना समदि ॥७७॥ 
| रुद का वचन सुनकर पद्मपाद ने दीवाल की ओर संकेत किया | 
RR थाश्‍चये हुआ कि मन्दबुद्धि, शाख्न के अनधिकारी, नितान्त जड़ 
।। के लिये आचार्य तोची कर रहे थे। आशय यह है कि आचाय 
॥ पारी के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं वह नितान्त जड़ दै ॥ ७७ ॥ 
| 'ेमपहतु मखर स्वाश्येष 'करुणातिशयाच्य | , 
| . रस चतुदेश विद्याः सद्य एव मेनस गिरिनाम्ते ॥७८॥ 
| शाद के इस अधिक गव का दूर करने के" लिये आचाये ने अपने 
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शिष्यां पर अधिक दया के वश होंकर उस गिरि नामक 
ही शीघ्र चौदहों विद्याओं का उपदेश दे दिया॥ ७८॥ * 

टिप्पणी-विद्याए-पुराणन्यायमीमांसाधसंशाञ्ञा्गभिशित; | 
नानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ पुराण, न्याय, मंग, 


चौदह विद्यार हें । 
साऽधिगम्य तद्चुग्रहमग्र य तरक्षणेन विदिताखित्विद | | 
ऐष्ठ देशिकबरं परतत्त्वव्यज्ञकैलेलिततोटकटचे; ॥ ७९। | 
उस शिष्य ने आचार्ये का परम अनुग्रह पाकर इ. 
समस्त विद्याओं को पा लिया और त्रह्म-तत्त्त के सूचक, हे 
छन्द के द्वारा आचाये की स्तुति की ॥ ७९॥ । 
टिप्पणी--तोटक छुन्द का लक्षण यह दै--“इह तोटकममुधित |, 
अर्थात्‌ जिसमें चार सगण हों वह तोटक छुन्द कहलाता है। बिनदोम , 
से शिष्य ने आचाय की स्तुति की उनमें से एक यह है-- | § 
भगवन्नुदधौ सृतिजन्मशले, सुखदुःलभाषे पतितं व्यित्म। | 
कृपया शरणागतमुद्धर मामनुशा्युपसन्नमनन्यगतिम्‌ ॥ | 
भ्रीमदेशिकपादपडूजयुगीमूला तदेक्ाश्रा | 
तत्कारुएयसुधावसेकसहिता तद्वक्तिसदषठी। || 
हृ्ं तोटकद॒चन्तरुचिर' पद्यात्मक सत्फलं || 
लेभे भोक्तुमनोतिसत्तमशुकेरास्वधमातं 1 ||| 
शिष्य की भक्तिरूपी जता ने मनोहर तोटक वृत्त-रूपी ब (क 
से रमणीय,,रस के लोलुप, सब्जन-रूपी शुको के द्वारा पारखा |: 
दित किये जानेवाले पद्यरूपी मनोरम फल को प्राप्त किया। ६ |? 
लता--जिसका मूल आचार्य के दोनो चरण-कमत ये, मे || 
को हो आश्रित कर खड़ी हुई थो और जिसे आचार्ये को छा 
ने सींचकर हरा-भरा बॅनाया,्था* ॥ ८०॥ | 
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भ उनौब्नत्यमवापिता कृतपदा कामे क्षमायामिय' 
._ विःश्रेणि! पदसुज्नतः जिगमिपोव्योमि स्पृशन्ती परम्‌ । 
क) हया काऽप्यघरीकृतनिशुवनभेणी गुरूणां कथं 
र ` सेबा तस्य यतीशितुन विरलं ढुवीत शु तम! || ८ १॥ 
| इन परमपद : चाइनेवाले लोगों के लिये आचार्य ने एक सोढ़ी 
ही कर दी दै जा अत्यन्त उन्नत होकर पृथ्वी के उपर अच्छी 
हदी है; दूर आकारा को छू रदी दै; तीनों सुवनो की पंक्ति 
। तिवत करनेवाली है । ऐसे आचाय की बड़ी सेवा किस पुरुष 
३ न के दूर नहीं कर देगी? आशय यह है क्रि आचार्य ने 
लि एक सीढ़ी बना दी है । उस पर चढ्कर लोगों कषा आसानो से 
ए एम की प्राप्ति दो सकती है ॥ ८१॥ न 
| श तोटकहत्तपद्यजातैरयमञ्चातसुपवसूक्तिकोजपि । 
सपव गुरोखयीशिरोथे .स्फुटयन्नेक्षि विचक्षण सतीथ्यैँ॥|८२॥ 
` तीटक ने सुन्द्र प्रस्ताववाली सूक्तियों के अथ को बिना जाने हुए 
|0 गुरु की कृपा से, तोटक बृत्तों के द्वारा वेदान्त का अर्थ अच्छे 


| |स तस्य बुधस्य -चाक्ययुम्फं निशमय्याशतमाधुरीधुरीणम्‌ । 
॥ रार भिधा; सतीथ्यैर्या; स्परयमन्वस्य सविरमया बभूब!८३ 


“| हस विद्वान्‌ के अमृत के समान माधुरी से भर हुए वाक्य-ु्फ 
' अपाद आदि आचायै के प्रमुख शिष्यों ने गवे ड्र विस्मय 


ए कर लिया अथोत्‌ आश्चयि त द्वो गये ॥ ८३॥ 
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भकत्युत्कर्षात्‌ प्रादुरासन्‌ यतोऽस्मात्‌ पद्यान्येव॑ तोटकाल्यावे |. 
तस्मादाहुस्तोटकाचार्यमेनं लोके शिष्टाः शिष्टवंश्‍यं पक्ष | 
भक्ति के उत्कषे से इनके सुख से तोटक छन्द में श्‍लोक न kn 
लोग इस सुनोन्द्र के तोटकाचाये के नाम से पुकारने लगे | ८१| 

अद्यापि तत्मकरणं प्रथितं पृथिष्यां 

तस्संज्ञया लघु महार्थमनरपनीति । 
शिष्टैय्न हीतमतिशिष्टपदानुविद्धं 
१ देदान्तवेद्यपरतत्त्वनिवेद्नं यत्‌ ॥ ८५॥ 

आज भी उनका रचित प्रकरण प्रथ्वी पर नितान्त प्रसिद्ध है। । 
लघु होने पर भी विशेष अर्थ से युक्त, अधिक युक्तियों से मरइ, | 
के द्वारा आदरणीय, श्रेष्ठ पदों से युक्त है ओर वेदान्त के द्वारा र 
तत्त्व का बतलाता है ॥ ८५॥ 
तोटकाइयमवाप्य महर्षेः रूयातिमाप स दिशासु तदादि । | 
1दसहृशप्रतिमावान्युर्यशिष्यपद्बीमपि लेमे ॥८६॥ | 
इसी दिन से इन्होंने आंचाये शाङ्कर से 'तोटक' संज्ञा पाकर ३ 


इनकी गणना। आचार्ये के मुख्य शिष्यों में होने लगी ॥ ८३. 

पुमथाश्चत्वारः किञ्चुत निगमा ऋआकप्रभृतयः 
प्रभेदा वा मुक्त विमलतरसालोक्यमुखरा! | ' 
मुखान्याही धातुश्चिरमिति विमुश्याथ विबुधा ` 
दिदुः शिष्यान्‌, हस्तामलकमुखराथ्शङ्गरगुरो 


चारों पुरुकर्थ (अथ, धमं, काम तथा सा) मानते थे अथवा hs | ' 
साम तथा अथव वेद भा्नते थे या सालोक्य, सामीप्य, सारुपर | 
मुक्ति के भेद स्वीकार क॑रते थे यी ब्रह्मा के चारों मुंख मालतेगे। | 
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तारतर 
है सगीतोछठासभज्गी्ुखरितदरितः संपदोजकिपचाने! | 
| शिम्यतेपतिद्राद बिगतभगवत्पादसिद्धान्तकाष्ठा- 
| तषासंपदिजुम्भन्निरवषिसुखदस्वासलाभैकलोै; ॥ ८८ ॥ 
| आवाद भी शक्कर के सिद्धान्तो में निष्ठा-रूपी सम्पत्ति से इदान 
बिते अनन्त सुख देनेवाले, आत्मा के लाभ में ही लोभ धारण 
ले, दार विद्वान्‌ उस सम्पत्ति का सदा तिरस्कार करते हैं जो बहे. 
हे हों के बाहरी आँगन में खड़े होनेवाले हाथियों के मद को जो 
ह बहती है उसका आस्वाद लेनेवाली अ्रमरियों के सङ्गीत के आनन्द से 
त दिशाओं को सदा सुखरितःकियां करती है। आशय है कि आचाय' 


फित्तपदेरा को सुन जिन लोगों ने अपने स्वरूप का अनुभव कर 


[भी तुच्छ है ॥ ८८॥ 

| पियानो मन्थाचलमथितसिन्धूदरभवत्‌- 

| इुधाफेनाभेनासृतरुचिनिभेनाऽऽ्रयशसा | 

| फिषाने इष्ठ्या परमहृह पन्थानमसतां 

_ पराषष्यः शिष्येररमत विशिष्यैष युनिराट ॥८९॥ 

1९ प्राचल से सथे गये समुद्र के भीतर से निक्लनेवाली सुधा के 
| ल निर्मल तथा असत की कान्ति के समान विशद अपने 
ता प होनेवाले तथा असळनों के, मार्ग को अपने केवल दृष्टि 
५... नेवाले आचार्ये शङ्कर दूसरों के द्वारा न पराजित होनेवाले 
"षाय प्रसन्न हुए ॥ ८९ ॥ 

|' गि भीपाधवीये तडस्तघात्र्यादिसंभ्रयः | 

|. पारणे सर्गोऽयं ्वादशोऽभवत्‌ ॥ १२।| . 

| राङ्करविजय में हस्तामलक की प्राप्ति का सूचक 
बारइवॉ सगे समाप्त हुआ |, | 


है। ~ 


0) ~ 
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| श्रीशङ्करदिस्विजय न 


प आनन्द प्राप्त. कर लिया है उनके सामने संसार की विशाल . 


ERE + प्ज 


लिखने की इच्छा प्रकट की ॥ १॥ | 
मम यस्करणीयपस्ति ते त्यमिमं मामचुशाध्यसंशयम्‌। | 


तभी तक पुरुष का जीवन है जब तक वह गुरु में मणि ) ७ 
जीता है॥ २ ॥ ह 
इतीरिते शिष्यवरेण शिष्य प्रोचे गरीयानतिदृ्टयेता। | | 
मत्कस्य भाष्यस्य विधेयमिष्ठ निबन्धनं वार्तिकनामप | 

अपने मुख्य शिष्य के इस प्रकार कहने पर राईर ४ । 
हाकर बोले कि सेरे भाष्य के ऊपर वार्तिक नामक प्ले 
` होगा॥३॥ ड 
| ४१८ हट 
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| जिस ग्रन्थ में कहे गये, नहीं कहे गये तथा बुरी तरह से कहे गये . 
की मीमांसा की जाती है उसे चातिक कहते हैं। मूल अन्य के विषयों 

| लाल्या ही नहीं रहती, अच्युत उसके विरोधी मतों का साङ्गोपाङ्ग 
| उक्तानुक्तदुरूकानां चिन्ता यत्र प्रवतंते । 

| तँ अन्थे वार्तिक प्राहुर्वातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 

[छु सतर्क भवदीयभाष्य गम्भीरवाक्य न ममास्ति शक्तिः 

| ऽपि भावत्ककटाक्षपाते यते यथाशक्ति निबन्धनाय ॥ ४ ॥ 
| पुरेषर बोले--तकयुक्त, गम्भीर-वाक्य-सम्पन्न, आपके भाष्य को 
हीलेकी भी मुझमें शक्ति नहीं है। तो भी आपकी कृपा होने पर में यथा 
| प्रन्‍्य बनाने की चेष्टा करूँ गा ॥ ४ ॥ 
|तिगित्यायेपदा स्यलुज्ञामादाय मूध्ना स विनिनंगाप । - 

ी बुनाइप्रे दयिताः सतीर्थयास्तं चित्सुखाद्या रहसोत्यमूचु॥५॥ 


प १ ने यह यत्न कल्याण के लिये किया जा रहा है वह कल्याण नं करके 

$ क्षे ही फलेगा, यह बात प्रत्येक ने गुरुजी से कही ॥ १ ॥ 
(गर पर शिष्य लोग सुरेश्वर के गहस्यःजीवन के ल्य कर उन्हें 

अथो पर टीका लिखने का अनधिकारी बतला रहे हँ | ] 


'शोकिकमपीश्वरमी श्वराणां प्रत्यादिदेश बहुयुक्तिमिरत्तरड! _ 
| "भनरकादिफलं ददाति नैषं एरोऽस्ति,फलरो नगदी शितेति§ . 
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३२० - ` शरशाङ्करदिस्विजय [न 
स्वयं ज्ञानी होने पर भी ये कर्म-मार्ग में सदा निए हैं। ॥ | 

लोक में प्रसिद्ध ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रभु ईश्वर का कक क 
से खण्डन किया दै। 'स्वग या नरक का फल “क ग र्र । 
फलों {का देनेवाला कोइ दूसरा जगत्‌ का प्रभु नह है? : 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं || ७ ॥ 2 i 
प्रत्येकमस्य प्रलयं वदन्ति पुराणवाक्यानि स तस्य ब ३ 
व्यासो युनि्ेमिनिरस्य शिष्यस्तत्पक्षपाती भलयापकमी | 
प्रत्येक पुराण-चाक्य इस जगत्‌ का प्रलय होता है यह | 

हैं। उन पुराणों के बनानेवाले व्यासजी हैं। उनके शि ! हर 
प्रलय के सिद्धान्त को मानते हैं क्योंकि इन्हें व्यास का पतन अम | 
गुरोश शिष्यस्य च पक्षभेदे कथं तयोः स्याद गु 
तथाऽपि यद्यस्ति स पूर्वपक्ष: सिद्धान्तभावस्तु गुरुक | 
यदि गुरु और शिष्य में सिद्धान्त-भेद होता तो दोनों में र| 

भाव केसे होता ? यद्यपि यह बात ठीक है, तो भा शिष्य का सद्र 
पक्ष है और गुरु-कुथन ही सिद्धान्त-रूप है॥ ९॥ |. 
आ जन्मनः स खलु क मणि योजितात्मा कुव्नवस्थित इहा 
जूते पराथ इुरुताव हिता; भयन्नात्सवगा दिकं सुखमवाप्यप शि, 
जन्म से लेकर मएडन ने अपना जीवन कम में लगा | | ] 

लोक में कमे करते हुए ही वे स्थित हैं। बे दूसरों से गे 
कहते है कि एकाग्र होकर प्रयत्न करो, स्वर्ग का सुख हुरी. 
होगा, व्यय माग गे बयो घूम रहे दो ॥ १०॥ | 
एवंविधेन क्रियते निबन्धनं यदि त्वदाज्ञामव लम्ब्य || 
भाष्य पर कर्मपर स योक्ष्यते मा च्यावि मूलादि हि| ` 
ऐसा पुरुष यदि आपकी आज्ञा लेकर भाष्य के ऊपर रि 

तो. वह भाष्य के भो कर्ग.परक हो बना देगा । वृद्धि चाहते 
इसके मूल से च्युत न होने दीजिए ॥ ११ ॥ र 


> 
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पे हष न बुद्धिपुषक व्यधत्त वादे विजितो बशो व्यधात्‌ | 

| आशबिशवासपर्द विभाति ने मा चीकरो$नेन निबन्धनं गुरो १२ 
| » नामाथ में. आपके द्वारा जीते गये थे इसलिये विवश होकर 

कत सन्यास लिया दै, विचारपूवोक नहीं । इसलिये वे विश्वासपात्र 

| प्रीत दोते। अतएव है शुरो! इनसे प्रन्थ की रचना 

॥छाइए॥ १२ || - हे 

(एत्‌ कर्म विधातुमीप्सित सोऽयं न कर्माणि बिहु 

बसि संन्‍्यासविधो दुराग्रही जात्यन्धमूकादिरमुष्य गोचर! १३ 

॥ इमारिल भट्ट के अनुयायी ` सीमांसकों का यह - मत है कि जे पुरुष 

हित कर्म कर सकता दै उसे कम न छोड़ना चाहिए। {यदि संन्यास. 

शिं दुरामह हो ता जन्मान्ध और मूक, वधिर आदि पुरुष ही इस 

. [यास क॑ अधिकारी होंगे ॥ १३ || 

४ । प्पिणी-कुमारिल के मत-प्रतिपादक पद्य ये हैं 

| तन्ैवं शक्यते वक्‍त येन पश्वादयो नराः । 

शहस्थत्वं न शक्यन्ते कठै तेषामयं विधिः || । 

नैष्ठिक॑ ब्रह्मचर्य' वा परिताजकतापि च । 

४ तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते || 

| ए भट्ट मताजुसारिणो व्रवन्त्यसौ तन्मतपक्षपातवान्‌ |. 

| [नो विधीयतां न नोऽस्ति निर्बन्धनमत्र किंचन१४ 

hs भट्टसवाबुयायी दार्शनिक कहा करते हैं। ये भी 

गळा वाले हें ।, ऐसा होने पर जो उचित हो सो कीजिए | 

रा इछ भी आमह नहीं है॥ १४॥ ° 


क 
| 


| सनन्दन के द्रास वार्तिक-रचना | 
| "माछ सुरापगायाः पारे परस्मिन, विचरत्सु सत्छु । 
| पामास भवानशेषान्‌ भक्ति परिब्ञातुमिवास्मदीयास्‌ ॥१५॥ 


_ ~ ० 
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रर ओशङ्करदिखिजय | 
० ४ | पी 
पहिले हम लोग गङ्गा के उस पार जब ब्रह्म का क | 

तब हमारी भक्ति को जानने के लिये आपने हम सब को बुलाया भरी । 
तदा तदाकणगे समाइलेषु नावर्थमस्मासु परिन ॥॥| 
सनन्दनस्त्वेष वियत्तटिन्या ऋरीमभिप्रस्थित एव पण | 
. आपके वचन सुनकर हम लोग नाव खोजने के र is 
घूमने लगे | तब तक यह 'सनन्दन' गङ्गा के प्रवाह के तुत । 
आपकी ओर आने लगे ॥ १६ ॥ | 
अनन्यसाधारणमस्य भावमा चार्यबर्थे भगवत्यवेधप | |, 
तुष्टा त्रिवत्मा कनकाम्बुजानि प्रादुष्करोति स्म पदे पदेव 
आप जैसे गुरु में इनकी असाधारण भक्तिमावना छ. 
गङ्गा प्रसन्न हुई ओर उसने पैर रखने के लिये स्थान-स्थान पर |. 
कमल पैदा कर दिये || १७ ॥ ] 


पास चला आया। तब आपने प्रसन्न होकर इनका | 
नाम रख द्या ॥ १८॥। | 
स एव युष्मधरणारविन्दसेवाविनिधृतसमस्तमेद! | | 

९ ु = JR 
आजानसिद्धोऽहति सूत्रभाष्ये हृति विधातुं भगवन्नां| 


ळग 


हे भगवन्‌! आपके चरणकमलों की सेवा से इनकी मदु | 
गई है । ` येस्वभाव से सिद्ध हैं। ये ही आपके अगाध | । 
. उपर वृत्ति बनाने में समर्थ हैं || १९.॥ . 1३ 
यद्वाञ्यमानन्दगिरियेदुम्रतप; प्रसन्ना परमेष्ठिनौ |. | 
भवत्पबस्थेषु सयासिसन्धिव्याख्यानसामथ्यवर' दिव EE 
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तातमतिरेष कथं युरो ते विश्वासपात्रमवपद्चत विश्वरूप! | 
ध्य पद्यपद एव करोतु टीकामित्यूचिरे रहसि योगि विधेया: ` 
| हेगुरो | कम में लगातार अपनी बुद्धि लगानेवाला यह विश्वरूप 

ब्र विधासपात्र कैसे हा सकता है? इसलिये पद्मपाद ही भाष्य. 
| टीका वनावे, यह बात एकान्त में शिष्ष्यों ने उन योगी शङ्कर 
। ही ॥ २१ | 


हस्तामलक की वातिक-रचना का प्रस्ताव 


| इस्तामलका5पिएकट्पो भवत्कृतो वार्तिकमेष कतुम्‌ ॥२२॥ 
। | हे ही में पास बैठे हुए सनन्दन ने “कर से कहा-हे आचार्य | 
| माध्य पर ये हस्तामलक भी वातिक बनाने में समर्थ हैं ॥ २२॥ 

॥ फरस्थामलका विशेष॑ जानाति सिद्धान्तमसावशेषस्‌ | 


घ्म 2 _ र 
|. म मवतेव पृवमदायि हस्तामलकाभिधानम्‌ ॥ २३ ॥ 
| भाप स्वयं इनके पहिले 'हस्तामलक? नाम इसी लिये दिया है कि 


| त रक्खे गये आँवले की तरह सम्पूर्ण सिद्धान्त को भली भाँति 
हे ॥ २३॥। 


41 पाइशपस्य किंतु समाहितत्वाजञ बहि! प्रहत्ति॥२४॥ 
ल्‌ की यह बात सुनकर आचार्य कुळ मुसकराते हुए बोले-- 
h के जर निपुणता अनुपम है परन्तु समाहित *( समाधि में लगे ) 
` "कारण उनको प्रवृत्ति बाहरी क्रामो में जहीं होती ॥ २४ ॥ 


३ 
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अयं तु बाल्ये न पपाठ पित्रा नियोजितः सादरपषा 


न चोपनीतोऽपि शु रो! सक।शादध्येु वेदान्‌ रपः | 
लड़कपन में इन्होंने न तो पिता के द्वारा लगाये जञाने एर ट | 

के पढ़ा और न उपनयन होने पर गुरु से वेदों को त र: 
सदा ब्रह्म में लोन रहते थे ॥ २५ ॥ | 
` बाढैने चिक्रीड न चान्नमैच्छज चारुवाचं वदत्‌ कदाश। * 
निश्चित्य भूतापहतं तमेनमानिन्यिरेस्मश्षिकर' कारित 
न तो लड़कों के साथ खेलते थे, न अन्न खाने की षा ॥| | ॥ 
और न मीठे वचन बोलते थे। लोग इन्हें पिशाचप्रत नस 
` पासले आये॥ २६॥ | 
अस्मानवेश्येव सुहुः प्रणम्य कृताञजलो तिष्ठति बाहे 
इमामपृषा प्रकृति विलोक्य विसिष्मिये तत्र जनः समेत | 
मुझे देखते ही इन्हाने बारम्बार प्रणाम किया और हाव क 
खड़े हो गये। बालक के इस अपूर्व स्वभाव को देखकर दोशी. 
होनेवाले सब लोग चकित हो गये ॥ २७ ॥ े ः 


कस्त्वं शिशो कस्य सुत; झुतो वेत्यस्माभिराचष्ठ किले द 


आत्मानमानन्दघनस्वरूपं विस्मापयन्‌ घत्तमयेषचोमि! | शि 
जब मैंने उनसे “कर शिशो कस्य सुतासि' हे बालक! ह 
हो ओर किसके पुत्र हो--ऐसा पूछा ता इन्होंने सबको विश ६ 
श्लोकबद्ध वचनों से आनन्द-रूप आत्मा का वणन किया ॥ रति 
ह पद्य में हस्तामलक-रचित शलोको की ओर एभि 
गया है | | 


पिता पद्यस्य पर. प्रहर्ष सप्रश्रयां वाचश्वाच विश. 
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॒ (अपे पुत फे न सुने ग्ये इस वाग्वैभव के देखकर विज्ञ पिता 
तप हुए और प्रेमपूवक बोले--॥ २९॥ 
न बिनिश्चितोऽपि रवीति यद्येष परात्मतत्त्मू । 
| तामपि दुर्विभाव्यं कि वणर्येतेऽहन्‌ मवतः प्रभाव; ॥३०॥| 
| ष्र जिसके अब तक जड़ जानते थे वही यदि आपके 
हे भाते ही, विद्वानों के द्वारा कठिनता-से जानने योग्य परम तत्त को 
॥ हा है ता भगवन्‌! आपके प्रभाव का वर्णन क्या करूँ ॥ ३० ॥ 
[नः संखतिपाशधक्तः शिष्योऽस्त्वय' विश्‍वगुरोस्तोब । . 
|हराणीववने विहारी कथं रमेत शुरके मराल: ॥ ३१ ॥ 
| कम से ही संसार के बन्धन से मुक्त होनेवाला यद्द बालक आप ही 
रिथ हो। खिले हुए*कमल के वन में विहार कानेवाला हंस किस 
है करील के जङ्गल में आनन्द पा सकता है ? || ३१ ॥ 
षय तस्मिन्निति निग तेऽसौः तदाप्रसृत्यत्र बसत्युदार; । 
त भादासविलीनचेताः कथं बेत महाप्रबन्ये ॥ ३२॥ 
| फा कहकर जब उनके पिता चले गये तभी से हस्तामलक यही 
(जिस करते हैं र शैशव से ही आत्मा में लीन रहनेवाले ये बडे 
॥ छ में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं ? ॥ ३२ ॥ : 
| चछर विनेया; स्वामिन्‌ (बनेव भवणायुपायैः । 
| िह्ठानमय "कथः वा भवानिदं साधु बिदांकरोतु ॥३३॥ 
ड का सुनकर शिष्यं ने पूछा-हे स्वामी ! अवण, भनन 
भा बिना ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त कैसे किया ! आप इस विषय 
कर बतलाइए ॥ ३३॥ | र 
। 2 दस्तामजक का पूर्व-जन्मचरित . 
द्द पिचक्रवर्ती कञ्चित्‌ पुरा यामुनतीरबती । 
देः किलत साधुदत्त; सांसा रिक्रे्यः सुतरां नि! ॥३४॥ 


| ४ 


~ ~ क्र 
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के विषयों से बिलकुल विरक्त, साधुचरित एक सिद्ध रहते थे | 
तस्यान्तिके काचन विमकन्या द्विहायनं जातु निवेश ३ 
क्षणं प्रतीक्षख शिशुं द्विनेति स्नातु' सखीभिः सह वच ; 
उनके पास कोई ब्राह्मण की कन्या दो साल के छोटे बाकर भे । 

कर, इस बालक की कण भर आप रक्षा कीजिए यह कह, पे | 
साथ नहाने चलो गई ॥ ३५॥ 

- अन्नान्तरे दैववशात्‌ स बालथङकम्यमाणो निपपात खा 


शि 
मृत तमांदाय शिशुं तदी याश्चक्रन्दुरुचः पुरता महष!!! h 
इसी बीच में वह बालक घिसकता हुआ भाग्य केफे न्ग 
गिर पड़ा। उसके सम्बन्कियों ने उस मरे हुए बच्चे के लेक म. 


सामने जोर ज़ोर से रोना प्रारम्भ कर दिया ॥ ३६॥ | 
आक्रोशमाकण्य मनि; स तेषामत्यन्तखिन्नो निजयोगपूं||, 


¢ 


उनका हल्लागुल्ला सुनकर सुनि अत्यन्त खिन्न हुए और भै 
शक्ति से उस बालक के शारीर में घस गये। वह तपसी 
` हस्तामलक है ॥ ३७ ॥ 


तस्मादय वेद बिनापदेशं श्रतीरनन्ताः सकला! स 
` सवोणि शाख्रांणि पर” च तत्त्वमज्ञातमेतेन न किंचित 


इसी लिये यह, विना उपदेश किये ही, अनन्त श्रुति 
स्मृतियों को, समरत शाखों का और परम.तत्त् को जाना |. 
विषय नहीं जो इसे ज्ञात नःहो-।| 2८ ॥ ह - 
तत्ताहगात्मा न॑ ब्रहि! प्रचंत्तो नियोगमहत्यंयंमत्र हरी क 
स"मंएंडनस्त्वद ति बुद्धतत्त्द सरस्तीसा्षिकसबि । 
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का पुरुष बाह्य प्रवृत्ति में तथा वृत्ति के लिखने में आज्ञा का 
18. वह मरडन ही तत्तवो को जानने के कारण ओर सरस्वती 
छ जता प्राप्त कर लेने से इस कार्य के करने के योग्य है॥ ३९१ 


ज्ज्वलकीतिराशिः समस्तशास्राणंवपारदशौ | _ . 


| गइन उञ्बले कीतिंशाली हैं. तथा समस्त शाक्षो के पारगामी. हैं. 
(लेबल से धर्म के कल्याण के लिये प्राप्त किये गये हैं।' उन्हे 
| तद न किया जायगा ते उनके समान कोई दूसरा आदमी नहीँ 


» ९५ 


गोह बहूनापनभीछ का ये न कारयिष्ये हि महानित्रन्ये | 


संशीतिरभुन्ममाते। यदेककार्ये बहव! प्रतीपा! 11४2: 


| मैंइस वार्तिक में बहुत से लोगों की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं 
हग इस कार्य में मुझे संशय उत्पन्न हो रहा है, क्योकिःबहुत से 
का इसके प्रतिकूल दीख पड़त हँ ॥ ४१ ॥" STE THES 


॥ ' ऽहनि बरह्मचर्यं के बाद ही संन्यास आश्रम को अहे किया 
4 रकी बुद्धिमत्ता चारों ओर प्रसिद्ध है॥ ४२ ॥ 777 £78? 


वातिक न बनावे'। इसके लिखने कीः प्रतिज्ञा ; चुतन दीष 
पेपर ने स्यं को हे ॥ ४३॥ › > र १. | २९० एड छ 


१ 02 
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(वा ॥ ४० ॥ fe 


रेट | ओशङ्करद्रिविजञयं 


आदिश्येत्य' शिष्यसंघं यतीन्द्रः प्रोवाचेत्यं चूरन है | 
भाष्ये भिक्षो मा कृथा वार्तिकं त्वं नेमे शिष्या; सेहिरे | 
इस प्रकार अपने शिष्यां को आदेश देकर यतिराज सि | 

से एकान्त में बोले-दे मिच्यो! भाष्य के ऊपर तुम वाहि बा | 
ये मूर्ख विद्यार्थी इस बात को नहीं सह सकते ॥ ४४॥ °| 

` तास्प्यै' ते गेहिघर्मेष दृष्टा तत्संस्कार' साँग्रत गङ्गा | 
भाष्ये कृत्वा वार्तिक योजयेत्‌ स भाष्यं माहुः स्वीयसिद न: 
गृहस्थ के धर्मों में तुम्हारी लगन देखकर इस समय ससे 

की शङ्का करनेवाले यह कहते हैं कि भाष्य पर वार्तिक लिखक हु | 
ही सिद्धान्त ( मीमांसा ) का प्रतिपादन कर दोगे॥ ४५॥ | 
नास्त्येवासावाश्रमस्तुय इस्थं सिद्धान्तोऽय' तावको पेर! 
दारि हवास्थैवारिता भिक्षमाणा वेश्मान्तस्ते परेशं बन 

वे यह किंवदन्ती फेला रहे हैं कि सएडन का यह सिद्वाल ४. 
संन्यास आश्रम वेदबिहित नहीं है। द्वार पर द्वारपालो के | 
गये भिक्कगण तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं प्राप्त करचे ॥ ४६॥ 
इत्याद्या तां किंवदन्तीं विदित्वा तेषां नाऽऽसीत्‌ मत्यतता 
स्वातन्तरया तत्व ग्रन्थमेक महात्मन्‌ कृत्वा मञ्चं दशेयाध्यास तिङ 
बिद्वन्‌ यद्दत्मत्यय! स्यादमीषाँ शिष्याणां ने! ग्रत्यसंदर 
इत्युक्त्वेमं वातिकः सूत्रभाष्ये नाभूद्धाहेत्याप खेदं च शिश 
इस तरह की किंवदन्ती सुनकर उनके हृदय में तुम्हारे ब] 

पर भी द्धा“नहीं जमती । इसलिये दे महात्मन ! पराता 
स्वतन्त्र अन्ध की हो रचना कर मुमे,दिखलाओ, जिस प्र 
से इन शिधयों का विश्वास, जम जाय। इतनी बात ऋ] 
शारोरिक भाष्य पर वातिक नहीं बनाया। इस कारण अ वा | र 
से हुए ॥ ४७-४८॥ . “ ° | | 
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। वेन' स्वतन्त्रकृतिनिर्मितये न्ययुङक्त | 
क्ष पैकर्म्येसिद्धिमचिरादर विदधत्‌ स चेत्यं ˆ 
न्याय्यामविन्दत सुरेशवरदेशिकाख्याम्‌ || ४९ || 
| क्यं के कहने पर अपने मनोरथ से शिथिल होकर आचार्य ने 
[खरको खतन्त्र मन्थ की रचना करने में लगाया। इन्होंने भी अति ` 
ह 'तैष्कम्येसिद्धि/ की रचना कर अपने सुरेश्वर नाम के सार्थक 
दिया ॥ ४६ ॥ | 


४ ६ नैष्कम्य-सिद्धि की प्रशंसा 

पर| नेककर्म्यसिद्धिमय तां निरवद्ययुक्ति 

| निष्कर्मतत्त्वविषयावगतिप्रधानाम । 
| आद्यन्तह्य पदषन्घवतीपुदारा- 


| माद्यन्तमैक्षततरां परितुष्टचेता! ॥ ५० ॥ 

र | सनीय युक्तियों से पूण, नेष्कम्ये के तत्त्व के ज्ञान को प्रधानतया 
ह. आदि से अन्त तक मनोज्ञ रचना से युक्त, उदार नेष्कम्ये- 
॥ ८ श्रे सन्तुष्ट हेकर शङ्कर ने आदि से अन्त तक देखा || ५० ॥ 

(| शा मोदमाना गुनीन्द्रस्त' चान्येथ्या दर्शयामास हथर । 
त गाझसीत्मत्ययस्तद्द स्मिन्यद्वचान्यस्तत्वविद्य; स नेति॥५१॥ 
| ५ 1 रखकर शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंवे-इसे अन्य 

४ वि “ दिखलाया जिससे उनको यह विश्वास हो गया कि सुरेश्वर 

॥ उ धि न तत्ता नहीं दै५१॥ en 

॥ भूपते मरकरीन्ट्रेनिष्कर्माइज्मा यत्र नैष्कम्योसिद्ि! । 

| जप वरध ग्नन्यवर्यस्तन्मा हात्म्यात्सवेलोकाइतो ब्यूत्‌५२ 
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जिस अन्थ में आज भी. संन्यासियों के द्वारा कमे ते; क 
का वणन सुना जाता है, जिसमें मोक्ष की सिद्धि की गई ह| 
यह ग्रन्थ प्रसिद्ध हुआ तथा सत्र लोगों में आहत हुआ ॥५२॥ 
आचार्यवाक्येण विधित्सिते$स्मिन्‌ विघ्नः यदन्ये | 
शापं कृतेऽस्मिन्‌ कृतमप्युदारेस्तड।तिकं न प्रसरेत राक | 

शङ्कर के कहने पर भी भाष्य-वार्तिक की रचना के विषय री 
लागों ने विन्न उपस्थित किया । इसलिये सुरेश्वर ने शाप षा | 
विद्वानों के द्वारा निर्मित वातिक भी प्रथ्वीतत में नहीं प्रसिद्र दे | 

नैष्कम्पेसिद्धयारुयनिबन्धमेक | 
कृत्वाऽऽत्मपूञ्याय निषेध चाऽऽप्तवा | 

: विश्वासञ्चुवत्वाऽथ पुनव भाषे 


स विश्वरूपो गुरुमातमदेवम्‌ ॥ ५४॥ . 
_'मैष्कम्ये-सिद्धि' को बनाकर, पूजनीय गुरु को समपंए अम 
विश्वास पाकर, विश्वरूप ने अपने गुरु से यह वचन कहा-॥५४॥ |. 
न ख्यातिहेताने च लामहेतोर्नाप्यचेनाये विहित! परब |. 
नोल्लङ्खनीयं वचनं गुरूणां नाछङ्घने स्याद्‌ गुरुशिष्य; 

यह अन्य मैंने न तो ख्याति के लिये बनाया है न भिंगे! 

न लाभ के लिये और न पूजा के ही लिये । गुरु लोगों के व] 

न करना चाहिये । उल्लंघन करने पर गुरु-शिष्य का भाव ह] 

. ' जाता है॥ ५५॥ 32 | 

पूर्व ग्रहित्वेअपे न तत्स्वभावो न बाश्यमन्वेति हि गौर] 
न यौवन बरद्धमुपैति तद्वद्‌ ब्रनन्‌ हि पवे स्थितिमोज्म 07, 

पहिल गृहस्थ होने पर, भी मैं इस समय. गृहस्थ के लग || 

हैं, क्योंकि युवा पुरुष को बालकपन अनुगमन नहीं करा थर, | 

के साथ युवावस्था नहीं .चर्लती | आशय यह है कित | 
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बीत गई । इसी के समान आगे जानेवाला पुरुष पहिलो स्थिति 
, ही आगे बढ़ता है ॥ ५६ ॥ 


है है री नात्र विचारणीय किं ते न पूर्व मन पूव हेतु! । 


| ३ गृह्य था, ईसमे विचार करने की कोई बात नहीं | परन्तु क्या 
| ॥ जन्म. में ग्रहस्थ नहीं थे! इस विषय में तो मन ही कारण 
|| कथन तथा मोच्च में भी मन ही हेतु है। पुरुष को निर्मल चरित्र 
॥ बाहिए--चादे वह गृहस्थ हो या संन्यासी ॥ ५७॥ 


सेब घेदाभ्रम उत्तमा55दिः कथं च तत्मापिनिवृत्तिगामिनो | 


संन्यास आश्रम नहीं है, यदि ऐसा दोष मेरे ऊपर ने लोग लगाते हैं 
पिसी प्राप्ति तथा निवृत्ति के सम्बन्ध में शास्राथ के समय हमारी _ 
है शभापकी जो प्रतिज्ञा थी ( कि पराजित होने पर एक दूसरे का आश्रम 
। हिर कर लेगा ) वह व्यथे होती है । हे भगवन्‌ | मैंने अपनी प्रतिज्ञा 
पो घोडा है ॥ ५८ ॥ > 

ति णा न लभन्त एव चे ग्रहमवेशं गुरुणा प्रवेशनम । 
| हि भिक्षा विदिता ननूत्तमा को नाम लोकस्य पुखापिंधायक!५९ 
इ गर मेरे ऊपर यह आरोप हो कि मिछु लोग मेरे घर में प्रवेश नहीं 
i से यह भी ठोक नहीं है। आप ही ते मेरे घर में कैसे प्रवेश 
हा बोर कैसे मेरे घर में आपको उत्तम भित्षादी गई थी! लोगों 
(| ९९ कन बन्द कर सकता है १॥५९॥ ५] 
य चो पह. बढी क चाल है हि के पिशी इत 
र आदो जाती हे उसके. लाजे नेष. करने पर मी वह बिना दष 


) ie हा 0 नए १३७४७ 6 मापि 11 > के 384 23% 
छ पर रहती । “को नाम लोकस्य मुखापिधायक के समान ही 
हो 'नेषेधीय ९2 ०७५ १ ८०३४ भम 


यंचरितर में कहां हैं कि /जेनानेने “क? करसपेयिष्यति ॥ 
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ब मोसे च मनो विशुद्धो गरही अवेद्व5प्युत मस्करी बा ॥५७॥. 


ररौ नौ कथमहपकालौ”न हि प्रतिज्ञा भगबच्निरुद्धा ॥५८॥ . 


१ गि. ह... 


"४३२ ` ` श्रोशङ्करद्ग्विजय । 

: . [षा 
तत्त्वोपदेशा द्विदितात्मतत्त्वो व्यधामहं संन्यसनं कासा ॥| 
विरागमावान्न पराजितस्तु वादो हि तत्त्वस्य विनि 
पहले मैंने अपनी बुद्धि का शास््ाभ्यास से परिष्ुत | 

` नन्तर तत्त्व के उपदेशा को सुनकर आत्मतत्त्व को अल भर शी 
वैराग्य से मैंने संन्यास महण कियां है, पराजित होते १ | 
शास्राथे तौ तत्त्व के निणंय के लिये था ॥ ६०॥ | 
पुरा ग्रहस्थेन मया प्रबन्धा नैयायिकादौ विहिता महाप | 
इतः परं मे हृदयं चिकीषु त्वदडप्रिसेवां न विलङघ्य हि 
पहले गृहस्थावस्था में मैने नेयायिकों के खण्डन के सा 

प्रन्थ बनाये । अब तो मेरा हृदय आपकी चरणसेवा के बोल क प 
काम करने का नहीं चाहता॥६१॥  : | 
भ्रद्धामड तबद्धादरबुधपरिषच्छेप्रुषीसंनिषरणा- | 
रवारदुबा दिगर्वानलवि पुलतरेज्वालमालाबल्ीढाम्‌। ` 


स्त्वां सुक्तागृतौघेरहह «परि इसञ्जी्यस्यृद् सः ` | 


जिला रहे हैं जो अद्वत-तत्त्व में श्रद्धा रखनेवाले परिडतों भरै क 
. स्थिर रूप से रहनेवाली है तथा नवीन बकवादियों के गवंहपी शा 
अधिक जलानेवालो है। संग्राम के पार जाने के समान सहुरे 
. में कौन समर्थ हा सकता हे ॥ ६२॥ - 
इत्युक्त्वाप्रते सुरश्‍वरगुरौ तेनैब शारीरफे हि ` 

नो संभाव्यहद्दात्र वार्तिकमिति मरौढं शुनि शग! ॥ 
घीराग्र्ध; शमयन्‌ वित्रेकपयसा देवेश्वरेण त्रयीः | 
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श्रीशक्ुरदिग्विजय 4. 


3 हला कहकर सुरेंधर के चुप हा जाने. पर यह शोक की आग इने 
| बतो रही कि मैने शारोरक भाष्य के ऊपर वार्तिक नहों 
आ। पे्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ शकर ने विवेदरूपो जल से इसे शान्त 
सका ओर उपनिषद्‌ के भाष्य पर दे वार्तिक बनाने के जिये 
इ । रै ॥ 


| ट्रिणणी- सुरेश्वर ने उपनिषद्‌ माष्य तथा शङ्कर के सोत्र पर बारिक बनाये 
|) बइदारणपक-माष्य वातिक, (२) तैत्तिरीय-माष्य वातिक, (३) पञ्च 


„ततवा तया (४) दक्षिणामूतिस्तोत्रवारतिक | इन वार्तिक में बृद्ददारण्यक 


सुरेश्वर 


शिडे कारण युरेश्वर वेदान्त के इतिहास में वार्तिककार' के नाम से पसि हं 

शशि विवरण के लिये भूमिका देखिए |. ' 

| . गवातुकारिसरदुवा क्यनिवेशिताथं 

| . स्वीयः पदेः सह निराक्ृतपरपक्षम्‌ । 

| तिद्वान्वयुक्तिविनिर्वेशिततत्स्वरूपं 

। धृद्टा5मिनन्य परितोषवशादवोचत्‌ ॥ ६४ ॥ 

ke के अनुसार सूदु वाक्य से युक्त, अपने पदों से पूर्वपक्ष के 

| "वाले, सिद्धान्त की युक्तियों से सिद्धान्त के स्वरूप को प्रकट 

£| "पन्थ का देखकर आचार्य ने उसका अभिनन्दन क्रिया और 

18 होकर कहा--॥ ९४ ॥ 

| पत यदात्य विनयिन्‌ मम याजुषी या 

| _ शाखा तदन्तगतभाष्यनिबन्ध इषुः | + 

| तिक मम कृते भवता भरेयं | 
३6 ` षेडितं पर हितैकफले प्रसिद्धम्‌ ॥ ६५ ॥ | 

||. नो दने कहा था सब ठोक हुंआ। मेरी तैत्तिरीय 

| ७ बर उपनिषद्‌ का भाष्य मैंनें बनाया है। उसका 


३ 
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४३४ श्रोशकुरदिग्विजय 
वार्तिक मेरै लिये, अवश्य बनाना । परोपकार के लिये ही सने | 
हाती है ॥ ६५॥ . ; 
तदत््वदीया खलु काण्वशाखा ममापि तत्रास्ति तदना | 
तद्वार्तिक. चापि विघेयमिं परोपकाराय सतां परत, | | हा 

तुम्हारी काण्व राखा है। उसके उपनिषद्‌ पर भी प 

इस पर भो तुम वातिक बनाओ क्योंकि सज्जनों की प्रवृति र 

लिये हाती दै॥ ६६॥ 
तत्रोभयत्र कुरु वार्तिकपातिहारि | 
कीतिं च याहि जितकातिकचन्दरिकाभार। | 
मा शङ्कि पृथमिव दुःशठवाक्यरोधो | 
मद्दाक्यमेव शरणं व्रज मा विचारी! | ३७॥ 


इन दोनों के ऊपर तुम वार्तिक बनाओ। कार्तिक मास बे नञ . 
का जीतनेवाली कीतिं का विस्तार करो। पहिले की तह हली. 


= 


वाक्यों से न डरना। मेरो बात को मानो। अब अकि 
सत करो ॥ ६७॥ 


त्यं स उक्तो भगवत्पदेन श्रीविशवरूपो विदुषां रि! | 
चकार माष्यद्वयवार्तिके दे ह्याज्ञा गुरूणां झविचारणंग। 
आचाय के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विद्वानों में शशी | 

ने दोनों आष्यों के ऊपर दो वातिक बनाये। गुरु की भर, | 
बिचारे हुए करनी चाहिए ॥ ६८ ॥ ह 
आज्ञा गुरोरचुचरैन॑ हि नङ्घनीये- | 

० ` त्युक्त्वा तयानिगभशेखरयोरुदारस्‌। | 
| 
_निऽसीमनिसतुलनघीरपदां चकार | * | 
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१३] ओशंडूरदिग्विजय 8३० 


की आज्ञा शिष्यों के माननी चाहिए, यह कहकर सुरेश्‍वर ने 

तथा बृहदारण्यक भाष्य के ऊपर अथंगर्भित दो वार्तिको को 
अतुलनीय तथा असीम बुद्धिवाले शिष्य ने उसे गुरु को 

दहह सें दे दिया ॥ ६९॥ 

नाम गुरोरलुज्ञया भाष्यश्छ टीकां व्यघितेरितः पराम्‌ | 

भागः किल पञ्चपादिका तच्छेषगा बृत्तिरिति प्रथीयसी ७० 


हग पञ्चपादिका? के चाम से तथा उत्तरभाग धत्ति! के नाम से 
हिर है || ७० ॥ 
| व्यासर्पिदत्रनिचयस्य विवेचनाय 
टीकाभिधं विजयडिणिहममात्मकीतेः | 
| निमाय पञ्चचरणो निरवद्ययुक्तिः | 
शधं प्रबन्धमकरोदू गुरुदक्षिणा सः ॥ ७१ ॥ 
॥ गहि व्यास के सूत्रों की विवेचना के लिये पद्मपाद ने निर्दोष युक्तियों 
(ईत अपनी कीर्ति को उद्घोषित करनेवाले विजयःडिरिडम के 
। रीका-अन्य लिखकर उसे गुरु-दक्षिणा रूप में दिया ॥ ७१ ॥ 
| आलोचयज्नय तदा चु गति ग्रहाणा- 
५ मूचे सुरेश्वरसमाहप्रुपहरे सः. 
| चैव वत्स चरणाः प्रथिता इह स्यु 
ह स्तत्रापि सूत्रयुगलद्दयमेव भूम्ना ॥ ७२ ॥ 
सके बाद अहों की गति का विचार करते हुए आचायु ने एकान्त से 
| से कहा-हे वत्स! इस टीका के पाँच ही चरण प्रसिद्ध होंगे 
| "सं भी विशेषतः चार ही सूने विख्यात होंगे॥ ७२ ॥ 
|  फमपरिपाकवशात्‌ पुनस्त्वं 
वाचरपतित्वमघिगम्य बसुन्घरायाम्‌। 
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| रुह की आज्ञा से सनन्दन ने भाष्य के ऊपर टीका बनाई जिसका ' 


३३६ ओशङ्करदिरिविजय ` 
भव्यां विधास्यसितमां मम भाष्यटीका- 
माभूतसंलयमधिक्षिति सा च जीयात्‌ ॥ ७ 
प्रारब्ध कमे के परिपाक हाने पर तुम फिर इस हो ॥ 
मिश्र के रूप में आओगे और मेरे भाष्य पर अत्यन्त भव्य ह्र | 
जा प्रलयकाल तक इस भूतल पर स्थिर रहेगी ॥ ७३॥ शि 
इत्येवमुक्स्वाञ्य यतीरवरोडसावानन्द्गिरयांदिधुनीन त 
कुरुध्वमद्वेतपर न्‌. निबन्धाखित्यन्वशाज्िमेमसावभौप; | छ| 
निर्मम तपस्वियों के चक्रवर्ती आचार्य ने इतना कहकर आरन 
गिरि आदि सुनियो को बुलाया और उन्हें अद्वेतपरक प्रों हे का 
की आज्ञा दी ॥ ७४॥ . 
ते सर्वेऽप्यचुमतिमाप्य देशिकेन्द्रो 
रानन्दाचलमुखरा महानुभावाः 
आतेनुजेगति यथास्वमात्मतत्त्वा- 


. म्भोणाकान,विशद्तरान्‌ धहुन्षिबन्धान | ५॥| स 
आनन्द गिरि आदि महाप्रतापी शिष्यों ने गुरु को आज्ञा पा छबी 


के समान अनेक ग्रन्थ बनाये ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमाधवीये -तद्वार्तिकान्तप्रवतनः । 


« ' वाला त्रयोदश सग समाप्त हुआ | 
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पञ्मपाद को तीथेयात्रा 


शा्पात्कतु मनाः स तीथयात्रामयाचिष्ट गुरोरजुज्ञाय। 
गुरो मे मगवज्ञजुज्ञा देशान्‌ दइक्षे बहुती युक्तन्‌ ॥ १ ॥ 
॥| क अनन्तर पद्मपाद ने तीथेयात्रा की, अभिलाषा से गुरु की आज्ञा 
॥ कौ दे गुरुदेव ! आप मुझे आज्ञा दीजिए। झुरे तोर्थो' और देशों . 
देखने की इच्छा बहुत अधिक है ॥ १॥ 

। कर का यह वचन सुनकर चायं ने तीर्थयात्रा के दोष दिखलाते 
|” ` तीर्थयात्रा के दोष 
| पासा निकरे शुरोयों वासस्तदीया ऊधिजलं च तीयस्‌ । 
। शेन यदात्म; सेव प्रशस्ताउखिलदेवदृष्टिः॥ २॥ 
| र्र पास रहना ही तोथेस्थान में रहना है। शुरु के चरण का 
(य ५ *। शुरु के उपदेश से जो आत्मा का दशन होता है वही 
| . का प्रशस्त दर्शन है॥ २॥ ` ° 

FE: ४३७” , * 


१ 
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है १ 


पा | | 


४३८ , श्रीशङ्करदिखिजंय 


शुश्भूषमाणेन शुरोः समीपे स्थेयं न नेथं च तोः 


विशिष्य माग श्रमकर्शितस्य निद्राभिभूत्या किग | 

इसलिये शिष्य को चाहिए कि गुरु की सेवा करता क 
रहे, दूसरे देश में न जाय। क्योंकि रास्ते को थकावर 04 
आदमो को निद्रा घर दबाती है। उस अवस्था में क्या वास w 
तत्त्व का चिन्तन हा सकता है? ॥ ३॥ १81 १ 
दविधा हि संन्यास उदीरितोऽयं विबुद्धतस्वस्य च तह लि 


` तत्त्वंपदार्थेक्य उदीरितोऽयं यत्नात्‌ त्वमथ; परिशोधः | 
संन्यास दो प्रकार का :बतलाया गया है--एक संन्यास 
को प्राप्त कर लेनेवाले पुरुष के लिये है (इसी को'बिद्रत्‌-संन्यास' श्र 
दूसरे प्रकार का संन्यास तत्त्व का जानने की इच्छा करनेवाते प 
लिये दै (जिसको 'विविदिषा' संन्यास कहते हैं )। तुम्हें तत्‌! और ६ 
पदाथ की एकता का ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसी दशा में तुने लन 
का विवेचन करना चाहिए, तीर्थाटन नहीं ॥ ४ ॥ 
संभाव्यते क च जलं क च नास्ति पाथः ह 
शय्यास्थलं कृचिदिहास्ति न च इ चासिं। एड 
शय्यास्यलीजलनिरीक्षणसक्तचेताः शो के 
पान्थो न शर्म लभते कलुपीकृताता ॥ ५॥ | 
तीथयात्रा में कहीं जल की सम्भावना होती है और मे 
` बिल्कुल नहीं मिलता । कहीं पर लेटने की जगह मिलती रो 
पर वह भी नहीं मिलती । इस प्रकार स्थान, शय्या, जल रार 
में चित्त के लगे रहने से तीर्थयात्री का सन सदा कलुषित दा 
शान्ति प्राप्त नहीं होती | ५॥ = 


व्वरातिसारादि च रोगजालं बाधेत चेत्‌ तर्हि त 
स्थातु च गन्तु' च-न पारयेत तदा सहायोऽपि 


| 
[ष 
|| 
पव 
1) ) “क 
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| उ द्यय' नहीं रहता । वह न तो ठहर सकता है और न जा हो 
हाह! उसके संगी-साथी सब उसे छोड़ देते हैं ॥.६॥ 

पो न A च » न 
वात मभाते न॑ च देवताचन क चोक्तशौचं कृ च वा समाधयः। 
हानं इत्र च मिन्रसंगतिः पान्थो न शाक लभते ्षुषातुरः।७। 


१ शव हों सकता है और न समाधि । भोजन कहाँ और मित्र की सङ्गति 
दवा! भूखे रांही को शाक भी नहीं मिलता ॥ ७॥ 
तीर्थैयात्रा-प्रशंसा 
ासत्युत्तरं शुरुगिरस्तद्पीह वक्ष्ये 
सत्यं यदाह भगवान्‌ गुरुपाश्ववासः | 

श्रेयानिति प्रथम सं यमिनामनेकान्‌ 
देशानवीक्ष्प हृदयं न निराकुलं मे ॥ ८ ॥ 
| गुर्जी के ये वचन सुनकर पद्मपाढु ने कहा--गुरु फे वचनों का 
| देना अनुचित है। आपका यह कहना. बिल्कुल ठीक है कि 
श$ पास रहना तीर्थयात्रा से बढ़कर है तथापि हे संयमियों में भेळ ! 
[का बिना देखे मेरे हृदय में चेन नहीं दै ॥ ८॥ 
त्न न कापि जलं समस्ति पश्चात्‌ पुरस्तादयवा विदिशु । 
| ॥ विद्येत न सुव्यवस्थ; सुखेन पुणं क जु लभ्यते| 
१७. द जल नहीं मिलता, यह कथन ठीक है। आगे, पीछे 
ह. मित्र भिन्न दिशाओं में सदा सुगम मागे नहीं मिन्रता। परन्तु 
१ |, एष से पुण्य की प्राप्ति हा सकती है । अरथीत्‌ तीर्थाटन से जो 
/ जो हाता है उसके लिये कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा ॥,९ ॥ 
| भान्तरामितमघं फलदानहेतोः ` ` ` | 

उयाध्यात्मना जनिगुपैति.न नो विवादः । 
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डे जवर, अतिसार आदि रोग हो जाय तो उससे बचने का ' 


| प्राहकाल न तो स्नान हो सकता है और न देवता का पूजन; न. 


पल ७.७/ ८००० a dR 


४४० _ श्रोङ्कर दिग्विजय 


साधारणादिह च वा परदेशके वा 

के हाशुक्तमदुवतंत एव जन्तुमू || १५ 

पूव जन्म में किया गया पाप फल देने के लिये व्याधि 

ता है, इसके विषय में मुझे! कोई विवाद नहीं है। पर | 

उत्पन्न हाना स्वाभाविक है। यहाँ भी हा सकता है, परे का 
हो सकता है। बिना भोगा हुआ कर्म मनुष्य के पे 
रहता है ॥ १०॥ | 
इह स्थितं वा परतः स्थितं वा कालो न ग्रुष्चेत्‌ समया ६ 


४ 


` तददेशगत्याऽपृत देवदत्त इत्यादिकं ,मोहकृतं ननानाग | || 
आया हुआ काल मनुष्य का नहीं छोड़ता। चाहे वह झ कष 
रहे, चाहे परदेस सें। किसी देश में जाने से देवदत्त मर गग ह 


लागों का कहना माह-जनित ही है || ११॥ /णेः 
मन्वादयो मुनिवराः खलु.घमेशास्त्र ` | इच 
धमांदि संझुचितमाइरतिभरषद्धम्‌ । लाम 
देशाद्यवेक्ष्य न तु तत्सरणि गतानां म 


शौचाद्यतिक्रमञ्चत॑ प्रभवेदघं नः॥ १२॥ पिता 

मनु आदि मुनियों ने देश और काल के अनुरोध से असी ३ 

धम को संक्षिप्त रूप से करने का बतलाया है। इसलिये दपा] कि 
पर भी शोच आदि के अतिक्रमण होने से हमें किसी प्रकार १. ॥ 


नहीं लग सकता ॥ १२ | 
देवेशनुकूले.विपिनं गतो वा समाप्लुयादूं बान्बिताते। | 
हियेत नश्येदपि वा पुरस्थं तस्मिन्‌ प्रतीपे तत एव स्‌ | 

देव के अनुकूल होने पर जङ्गल ने भी जानेवाला पुरुष र्न 
को पा लेता है और ढं भाग्य के विपरीत होने पर गार | + 
हुआ अन्न चुरा लिया जाता है अथवा नष्ट हो जाता है ॥१२। हर a 
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। / (रित्यक्य विदेशगो ना सुखं समागच्छति तीर्थदश्‍वा । ` 
हो योति युति पुरस्तात्‌ तदागमादत्रच कि निमित्तम॥१४॥ 
(नोहर विदेश में जाकर तीर्थो' को देखनेवाला पुरुष सुख 
है! पर में रहनेवाला भी प्राणी यात्रा करने के पहले ही मर 


® 3 इसमें क्या कारण है? ॥ १४॥ 


(िेप्रये विद्यमाने समाधिः स्वत्रासो दुलेमो नेति मनये | १५। 
| कि भिन्न देश ओर समय में देश-काल से अतीत ( रहित ) ब्रह्मा- 
हरे अतुभव करनेवाले पुरुष का सब जगह चित्त की एकाग्रता होने 
हवि दुलभ नहीं है। यह'सेरा विचार है॥ १५॥ | 
सेवा मनसः भसादिनी देशस्य वीक्षा मनसः कुतूहत्तम्‌। 
||र्योन सुजनेन संगमस्तस्मान्न कसै भ्रमण विरोचते १६।। 
बच्ने ीर्थं की सेवा ( निवास ) मन को प्रसन्न करती है। देशों को 
मन के कोतूहल को शान्त करता है; झळनों का समागम अनर्थों 
दूर गा है। इसलिये घूमना किसे अच्छा नहीं लगता ?॥ १६॥ 
ह ऽपि विदेशसङ्गति लभेत विद्वान्‌ बिदुषाऽभिसङ्गतिम्‌ | 
| शानां खलु मित्रमीरित' खलेन मैत्री न चिराय तिष्ठति १७ 
वि मे सता हुआ विद्वान्‌ अन्य विद्वानों की सङ्गति प्राप्त 
| ह| “विद्वान पुरुष ही विद्वान्‌ का मित्र कहा गया है। दुष्ट के 
| मिता बहुत दिन तक टिक नहीं सकती ॥१७॥। | 
| भीषवासोऽुदीरितो गुरो- 
| बिदेशगो यह हृदयेन्‌ धारयेत्‌। | 
॥ गाज्येष न संस्थितो$न्तिके , नट क 
| द न भक्तिहीनो यदि घारयेह हृदि॥ १८ ॥ 


FE A SN FOP FT 
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यदि विदेश जानेवाला शिष्य अपने हृदय में गुरु का 

ते इसे गुरु के समीप निवास ही समभानां चाहिए । इह 

होकर गुरु का चिन्तन नहीं करता तो गुरु के पास रहने 

में नहीं है ॥ १८ ॥ । अर 

सुजनः सुजनेन संगतः परिपुष्णाति मति शै | | 

परिपुष्टमतिर्विवेकवा्शनकेहे यगुणं विमुज्ञात | (| | 

सज्जन के साथ सज्जन की मित्रता धीरे धीरे बुद्दि वह! क 

जिसकी बुद्धि पुष्ट होती दै वह विवेक भी पाता है और घारे कष 

तम आदि गुणों को छोड़ देता है ॥ १९॥ 

यद्याग्रहोञस्ति तब तीथ निषेदणायां 

_ घिघ्लो मयाऽत्र न खलु क्रियते पुमये। 

चित्तस्थिरत्वगतये विहितो निषेधो ॥ 

. मा भूडिशेषगमन' त्वतिदुःखहेतुः ॥ २०॥ 17 


शिष्य के इन वचनों के सुनकर आचार्य शहूर बोलेन 


तीथयात्रा का विशेष आग्रह हा तो मैं तुम्हारे इस पुसा म॥ एत 
प्रकार का विन्न नहीं डालता । चित्त को स्थिर करने के हिमे से| : 
यात्रा का निषेध किया है। विशेष स्थानों को जाना कहाँ भि 
का कारण न बने ॥ २० ॥ | 
तीर्थ के लिए आचार्य का उपदेश 

नेको मार्गो बहुजनपदक्षेत्रतीथानि याता. | 
चौराध्वान' परिहर सुखं त्वत्यमार्गेण याहि। |" 
विमाग्र्याणाँ वसतिविततियंत्र वस्तव्यमीषत | 

' «नो चेत्‌ सार्धं परिचितंजनैः शीभ्रमदिष्देश 
जनपद, चेत, पीर में जाने के लिये एक दी रला | 


, इसलिये जिस रास्ते में चार,काः भय हो उस रास्ते के वे i 


० ॥ 


ए भी 


ff 
¢ 
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|i] et हट 
|. (ले से सुखपूवेक जाना। जहाँ पर अच्छे ब्राह्मणों को बस्ती हो 
ष ज्र हना परन्तु थोड़े ही दिन के लिये । यदि ऐसी ज़गह न मिल्न 


. SE. 
॥ पपन परिचितों के साथ गन्तव्य स्थान का जल्दी चले जाना ॥ २१॥ र 


। है एको विधेयः स हि सुखनिचय' दूयते सब्जनाना- 
|ालैक्ये कथास्ता घटितबहुरसाः श्राव्यमाणा; प्रशान्तैः | 
हश विभिद्युः सततभयभिद! शान्तविश्रान्तवक्षाः 

१ च + किक ; 
ालश्रोत्रामिरामाः परिग्रुषितवषः शषोभितश्नुत्कलङ्गाः ॥२२ ॥ 
नों की सङ्गति करना; क्योंकि यह अत्यधिक सुख पैदा करती 
| नत पुरुषों के द्वारा कही « गई अध्यात्म-व्िषयक कथाएँ शरीर 
बेश का दूर करती हे--वे कथाएँ रस से पूर्ण हैं, -भय को 
[ करती है, आन्त पुरुषों की विश्रान्ति के लिये वृक्ष के समान हैं, 
भोर कानो को सुख देती हैं, प्यास को शान्त करती हैं और भख के 
भन दूर भगाती हैं || २२ | उ 

| सिङ्गोञ्य बहुयुणयुतो5प्येकदेपेणे ढुष्टो 

| पत्वान्तेऽय' तपति च पर' सूयते दुःखजालम्‌ | . 

। लिसङ्गा सतिसमये शमंदः पृवकाले 


| गायो लोके सततविमलं नारित निर्दोषनेकम्‌ ॥२३॥ 
h बहुत स गुण हैं. परन्तु उसमें एक दोष भी है कि यह 
ते पर अथात्‌ सङ्गति के छूट जाने पर चित्त में सन्ताप और 
kh कि है। दियाग से पहिले, रहने के समय, सत्सङ्ग 
„` तु पोछे क्लेश पैदा करता है। संसार में एक भी 
छ 4 निर्दोष नहीं है ॥ २३ ॥ 
त. गस्यन्न चहुद्चिसान पाथसः संग्रंदी स्यात 
| साहोषो जिग्रपिधुपदमाशिदिप्रस्तंत! स्यात्‌ | 


र 
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प्राप्यादिष्टं वस निरसन' तत्र कार्यस्य सिद्ध 


लादू श्ंशोऽभिलषितपद प्ाप्यभाने(ऽ्य | 
बहुत दिनवाली राइ पर यदि चलना हो ते जतका ह ul 
करना। क्योंकि उससे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं जिससे कि ह 
की प्राप्ति में अनेक वित्न पड़ते हें । अपने हदष्ट स्यार क, | 
निवास करो, नहीं ते यदि बीच में ही टिक जाओगे तो ब्राई है " 
मूल उद्दश्य से पतन तथा अभिलषित पढ्‌ का न मित्रना-ये लर 
उत्पन्न हो जाते है ॥ २४ ॥ श्र 


मागे चोरा निकृतिवएुषः संवसेयु; सहैव 
छन्षात्मानो बहुविषशुणे; संपरीक्ष्याः ग्रमला|| 
देवान्‌ वद्ध लिखितमथवा दुर्विधा नेतुकामा | 
विश्वासाऽताऽपरिचितड्षु प्रोण्फनीये न बाई ` 


परीक्षा करना। ये दुष्ट देवताओं की मूर्तियों को, वख के, है... 
पुस्तकों का, चुरा लेते हैं इसलिये अपरिचित लोगों पर विसा ह 
_ करना चाहिए॥ २५॥ 


प्रध्येमाग योजनाभ्यन्तरे वा 
विष्ठेयुश्रेद्द भिश्षवस्तेऽभिगम्याः। , || 
- पूज्या! पृऽ्यास्तद्व् तिक्रा न्तिर्ग्रा | 


० - शेयस्कायं निष्फलीकतंमीशाः ॥ ९९॥ | । 

' राह के बीच में या एक-दा: याजन पर जो संत्याते । 
हुए हों. उनके पास अवश्य जाना चाहिए। वे पूजा १११ 
'पूजा करनी चाहिए'।" उनका चहद्नन सयङ्कर होता है पै 
को भी निष्फल करने-में समथेद्वातेहे॥ २६॥ | 
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न | a | - श्रीशङ्करदिस्विजय दन 
| दापदपदं सदा यतिवर स्थित वस्तु त- 

॥| मत भज मितंपचान्‌ मनसि मा कयाः प्राकृतान । 

क्षा हायकलुपाशयक्षतिविनिवु तः सन्मतः | 

१४ दुली चर सुखे चिरात्‌ स्फुरति संततानन्दता ॥ २७ ॥ _ 

प. गतिवर ! आपत्तियों से विरहित--अर्थात्‌ अनय से शून्य बस्तु 

शह! है उस मत को मानना । कायर पामर जनों का ध्यान सन में 

भ!) नल्ाना। वासना से कलुषित हृदय को स्वच्छ बनाकर आनन्दित 

हा उञनों से पूजित होकर भ्रमण करना | क्योंकि सुख के रहने पर 

हु दिनों तक आनन्द प्राप्त होता है॥ २७॥ 

त्यं गुरोप्रुखगुदे दितवाकसुधां ता- 

। मापीय हृष्टहृदय! स मुनि! प्रतस्थे | 

.. प्रस्थाप्य त गुरुबरोऽथ सुरेश्वराद! 

। कालं कियन्तमनयत्‌ सह थरङ्गकुध्ने ॥ ॥ २८ ॥ 

न खर के मुख से निकले हुए इस वचन-खूपी अमृत को पीकर अर्थात्‌. 

से सुनकर, प्रसन्नवदन होकर पद्मपाद तीर्थ-यात्रा करने के लिये 

! आचार्य शङ्कर उन्हें भेजकर सुरेश्वर आदि शिष्यों के साथ 

| हिएपय तक उस शङ्गोरी पहाड़ पर निवास करने लगे॥ २८॥ 

| हे का अपनी माता के पास जाना और उनका भद्व-कमं करना। ] 

हस तदा5ञ्त्मयोगशक्तेरनुभावेन निवेद्य चाऊअरवेभ्य! | 

| बा न कापयो-्सावचिरादन्तिकमाससाँद मातुः ॥ २९॥ 
४०. योगबल से अपनो माता का संमाचार पाकर उसे अपने 

३, ष सुनाया । थे तुरन्त आकांशमांग से माता के पास 

'बे॥ २९ ॥ ° FP 


३ पातरपैक्षतासौ ननाम तस्योरणौ कृतात्मा । 
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| "ह शरीरताप हो नात सदेन ॥२०॥ 


४४६ श्रोशक्षरदिग्विजय 


वहाँ पर अपनी माता को शङ्कर ने बीमार देखा | भि 
ने अपनी साता के चरणों को प्रणाम किया। जिस र 
सन्तप्त पुरुष मेघ को देखकर अपने ताप से मुक्त हा जाता देस. 
माता ने भी अपने पुत्र को देखकर शरीर के सन्ताप का छोट ष | 
असावसङ्गोऽपि तदाऽद्रचेतास्तामाह मोहान्यतमोपहता । 
अम्बायमस्त्यत्र शुचं जहीहि त्रवी हि कि ते करवाणि इत 
सङ्ग-रहित हाने पर भी, आद्र चित्त दोनेवाले, माइ के घने ५० 
का दूर करनेवाले शक्कर ने माता से कहा--देखो, मैं गहा ह 
गया। शोक को छोड़ो । जो सुझे करना हो उसे रीघ्र बताग्रो॥!! ॥ 
दृष्टा चिरात्‌ पुत्रमनामय' सा 
हृष्टान्तरात्मा निजगाद मन्दम्‌ । 
अस्यां दशायां कुशली मया त्वं 


= 


बहुत दिनों के बाद अपने ,पुत्र के कुशलीः देखकर प्रसन्नषित्त ऐ॥ (मर 

माता धीरे-धीरे कहने लगी--में तुम्हें इस दशा में भाग्य से ही काम 
देख रही हूँ, अब इससे अधिक मुझे क्या चाहिए॥ ३२॥ | 

इतः परं पुत्रक गात्रमेतदू 

वोढु न शक्नोमि जरातिशीणम्‌ | | 

संस्कृत्य शाख्रोदितवत्मेना त्वं . । 

सद्रृहत्त मां प्रापय पुण्यलोकान ॥ ३३॥ || 

हे पुत्र ! भूब मैं इस जरा से जीण-शीण शरीर को ढोने मेंस] 

हूँ । हे पुण्यचरित ! शा्न में कहे गये मार्ग से मेरा संका क ० | 

स्वगेलोक पहुँचाओ ॥ ३३॥ ॥ 

सुतालुगां सूक्तिमिमां,जनन्या! श्रत्वाञ्य तस्यं सुख | ७ 

मायामयादेषविशेषद्ून्यं मानातिगं स्वप्रभमप्रमेयस्‌ | धू | ड 
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४ ri श्रोशङ्करदिस्विजय ou 


ब्रह्म परं सनातन' 

* न यत्र हस्ताङघ्रिविभागकरपना | 
| बहिः संनिहितः ययाऽम्बर' 
निरामय जन्मजरादिवितम्‌ || ३५ | 
| की ये बाते. सुनकर शङ्कर ने उसे .सुखरूप, एक, माया से 
| ससपूण विशेषों से रहित, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से रहित, स्वयंप्रकाश, 
र, सनातन, परन्रहा का उपदेश दिया, जिसमें हाथ-पैर आदि शरीर 
या की कर्पना नहीं है, जो आकाश के समान भीतर झर बाहर 

निहित ( पास ) रहनेवाला है तथा जन्म-मरण से रहित और 
गे पेविरहित है।। ३४-३५॥ ° 
णे मे रमते न चित्तं रम्य" वद.त्वं सगुणं तु देवम्‌ । 
|दमारोइति तत्त्वमात्रं यदेकमस्थूलमनएवगोत्रम ॥ ३६ | 
। । ऐसा उपदेश सुनकर माता बोली-हे सौम्य | निगु ण में मेरा चित्त 
(र, इसलिये तुम सुन्दर सगुण ईश्वर का उपदेश करो । क्योकि 
मूल, अनणु, गोत्रहीन तत्त्व मेरी बुद्धि में नहीं आंता॥ ३६॥ 


हः. शिव की स्तुति 
("वचनं दयालुस्तुष्टाव भक्त्या युनिरष्टमूर्तिस्‌ । 
| भद; मसन्न; मस्थापयामास स च स्वदूतान्‌ | ३७॥ 


| भ के'वचन बे 
; र खुचकर दयाळु शङ्कर ने भक्तिभाव से सुजङ्गप्रयात छन्द 
को स्तुति की | तब प्रसन्न होकर महादेव ने अपने दूतों 


5 


HE ॥ 


>) 1111 |. 


| ये मि लोक में निर्दिष्ट स्तोत्र (को 'शिवभुजज्ञ” कहते हैं। एक 


पती दि, सरे पुरे बगे शदे" 
| मि मक्या संवन्तततो मे दथाशील देव प्रसीद | 
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9४८ ै श्रोशझ्ुरदिग्विजय 


विलोकय ताब्शूलपिनाकहस्तान्‌ नैवाजुगच्छेयपिति ५ 
. तस्याँ विरुक्यातु नयेन शैवानस्तौदथो माधवपादरेश 1: ह 
उन दूर्तो के दाथ में शल और पिनाक देखकर माता गेय 
इनके साथ नहीं जाउँगी । तब आचाय ने विनय से इन दूं छे. ` 
विष्णु की बड़े आदर से स्तुति की-॥ ३८॥ | 
fl 
विष्ण-स्तुति जा 
झुजगाधिपभोगतल्पभाजं कमलाङ्कस्थजकरिपताङ प्रा] | 
अभिवीनितपादरेण नीलावसुधाभ्यां चलमानचापरराभाग हसि 
विहिताज्ञलिना निषेव्यमाणं विनतानन्दकताओते रथ 
घृतमूर्तिमिरखदेवताभि; परितः पश्चभिरश्चितोपकएम ॥॥ 
महनीयतमालकोमलाङ्गं मुकुटीरत्नचयं महाहृयन्तम्‌। लन 
शिशिरेतरभानुशीलिताग्रं हरिनीलोपलभूधर' हसनम्‌ | यै 
विष्णु शेषनाग की शय्या पर सोते हैं, लक्ष्मी की गोदमी 
चरण-कमल रखते हैं। नीला और वसुधा नामक उनकी बिग 
चन्चल चामरों से पङ्का करती हें । बिनता-नन्दुन गरुड भा 
जोड़कर सेवा करते हैं। चारों तरफ़ अपनी पाँचों मूर्तियों [छि 
करनेवाले अख देवता के द्वारा वे सेवित हैं। ऐसे विशु 
की स्तुति की जिनका शरीर पूजनीय तमाल वृक्ष के समान | 
था, जिनका मुकुट रत्नों से सुशोभित था, सूये, से जित 
प्रकाशित था; जो अपनी श्यामल शोभा से इन्द्रनीत के प 
हसे रहे थे ॥ ३९-४१ ॥ थु 


(का 


। 


तत्ताइशं निमसुतेदितमम्बुजाक्षं 7 | | 
1 परि 
चित्ते दघार ग्रूठिकाल उपागतेऽपि। hn 


चित्तेन कञ्जन्यन' हृदि भावयन्ती 
 तत्यान देइमबात्ञा किल योगिबत्‌ सा| ॥ 6 
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ओशङ्करद्खिजय 
ङ्क य ४४९ 


[| काल उपस्थित हाने पर भी माता ने अपने पुत्र के द्वारा वर्णित 


१. त कण का. हृदय में ध्यान किया .और इस प्रकार हृदय में . 


ग करते हुए उस अबला ने योगियों के समान अपने शरीर को 


वा| ४२॥ 
शरबन्द्रररी चिरो चिर्विचित्रपा रिप्तवकेतनाल्यम्‌ । 


| विष्णु के दूत, शरत्काल के चन्द्रमा के समान चमकनेवाले और 


॥॥गिशे। चमकते हुए उस विमान पर. 

म je लोक को ले गये ॥ ४४॥ tn... 

1 'सभपक्षान्‌ पडुद्ङ्माससमानिल्वा्कचन्द्रान्‌ | 
रेळधाढलोकान्‌ क्रमशोञ्तीत्य पर' पद' प्रपेदे ॥ ४५ ॥ 

7 हे ने अभि, दिन, शुक्ल पत्त, छः उत्तरायण मास, 

ह क 4 चपला, वरुण, इन्द्र और ब्रह्मा के लोकों के” 

‘ द स्वगे को प्राप्त किया | ४५॥ 

| प रेष आतुषचरम' कर्म समाजुहाव बन्धून्‌ | 

व rr कितवेत्येनममी निनिन्दुच्चै;४६ 

' के ह कृत्य का वय करने की अमिलाषा से. 

ना बुलाया । आने की ता बात अलग रहो, 

लगे कि हे उप संन्यासी ! क्या इस कार्य में 


| नं 


दाय मनोज्ञरूप प्राहुबभूव! किल बिष्णदूताः || ४३ ॥ 


AN SMe “FY 
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४५० . ओशङ्करद्खिजय 


: रखनेवाले शङ्कर ने माता के दहिने वाहु से मन्थन कर अग्नि श्र रभ | 
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ने [छ| 
बारम्बार माँगने पर भो बन्धुजनों ने शङ्कर के आग ख! | 
पर ममताहीन पुरुषों के अग्रणी शङ्कर ने क्रद्ध ह्न 
बन्धुओं का शाप दिया ।। ४७ ॥ | 
संचित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति ग्रहोपकएठे ततो | 


स दक्षिणे दोष्णि ममन्थ वहिं ददाह तां तेन च संग | 
घर के समीप, सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरकर जलपात्र (स्र 


और संयमी शङ्कर ने इसी आग से अपनी माता बा दाई, 
किया ॥ ४८॥ 4 
न याचिता वहिमदुर्यदस्मे शशाप तान स्वीयजनान्‌ पय 
इतः परं वेदबहिष्कृतास्ते द्विजा यतीनां न भवेच मिप्ता॥॥ 

चूँकि माँगने पर बन्धु-बान्धवों ने उन्हें आग नहीं दी थी] त 
क्रुद्ध होकर शङ्कर 


~ 


यह शाप दिया किये ब्राह्मण आजे हः 


बहिष्कृत हा जायेगे और संन्यासी लाग यहाँ मित्ता नही ग्रह वत 
ग्रहोपकण्ठेष च व) इमशानमद्यप्रसृत्य स्त्विति तान्श|षि। 


kf 

अधापि तददेशभवा न वेदमधीयते नो यमिनां च मिः 
तुम्हारे घर के पास ही आज से श्मशान बना रहें श £| १ 

[गों को शङ्कर ने शाप दिया। आज भी उस देश 6 छ 
वेद नहीं पढ़ते और न संन्यासी ही वहाँ भिक्षा म्हण कर र ह 


महत्सु घीपूवेञ्रतापराघो भवेत्‌ पुनः कस्य सुखा 

उसी दिन से लेकर उन ब्राह्मणों के घर के पास 
बन गई | इसमें आश्चर्य करने की कोन सी बात है! 
साथ जान-बूमकर यदि कोई अपराध करेगा तो कया 1 हा | 
सुखी रह सकता है ? || ५१॥ हः 


| | रक ४ ] ध शोर 

त्तः पुमानितिं ने पीडनमस्य कायै 

| शान्तोऽपि पीडनबशात्‌ करघपुद्दहेत सः | 

शीत! सुखोऽपि मथितः किल चन्दन. ` ` 

| स्तीव्राहुताशजनको भत्रति क्षणेन ॥ ५२ ॥ 

पुष लोग स्वभावतः शान्त होते हैं इसलिये उन्हें कमी कष्ट 

भना चाहिए, क्योंकि कष्ट देने के कारण शान्त पुरुष भो कभी कमी 

र कर बैठता है। चन्दन का पेड़ शीतल है ओर सुखद है परन्तु इस 

नकष भो यदि रगड़ा जाय ता उससे भयानक आग की चिनगारियाँ 

करे लगती हैं ॥ ५२ ॥ 

यशाज्लीयतया विभाति तेजस्विनां कमे तथाउप्यनिन्‍्यम् । 

Ik a ° 

[त्य किल भागचस्य ददु? स्वपुत्रान्‌ कतिचिद्‌ हृकाय५३ 
जि पुरुषां का यदि के।ई काये शासन के विरुद्ध भी जान पड़े तो 

[ही निन्दा नहीं करनी चाहिए। परशुराम ने अपने भाइयों 

| की बध कर डाला परन्तु इसके लिये उनकी काई निन्दा नहीं 

| इ हैं कि कुछ ऋषियों ने अपने पुत्रों को भेड़िये का खाने 

[३ दिया परन्तु तेजस्वी होने से बे निन्दनीय नहीं हुए ॥ ५३॥ 


(ति स्वजननीमसौ युभिजनैरपि प्रार्थितां 

| एनः पतनवर्जितामतनुसतौरुयसंदो हिनीम्‌ । 
| पतिक्षितिपतिगति वितमसं स नीस्वा तत- 
| ` स्ततोऽन्यमतशातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले.॥ ५४ ॥ 

और शङ्कर ने अपनी माता को मोक्ष-पद्वी प्राप्त 
' बहू गति है जिसके लिये सुनिजन भी सर्वदा गार्था किया 
' फे बार प्राप्त होने पर जिससे फिर पतन नहीं होता । यह 
द देनेबाली है और अन्धकार से हीन सदा भ्रकाशासय 


a 


घर 
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षरे _ ओशङ्करदिखिजय 

है। इस प्रकार आचार्ये ने मातृ-कृत्य सादन क्र 
विपक्षियों के मत का खण्डन करने के लिये उद्योग किया | ५४॥ 
अथ तत्सहायजजजाङिघ्र युपागमेच्छुरभी प्सितेजञ विश, 
जलजांभिरप्यथ पुरा निजाज्ञया कृतवानुदीच्यबहुतीयेका | 
परन्तु पद्मपाद के आने में अभी बहुत देर थी, इसत घ 
उनके आगमन को प्रतीता करते हुए कुळ दिन बिताये। (३. | 
पहले उत्तर के बहुत से तीर्थो' का श्रमण किया ॥ ५५॥ | 
पद्मपाद को दक्षिण यात्रा | 

आससाद शनकैर्दिशं चुनेयेस्य जन्म वसुधाघटी सश | 


सा श्रुति! सकलरोगनाशिनी ये।5पिवष्जलपिग्रेपिस्ण। 
अनन्तरं वे दक्षिण दिशा में आये जिसका सम्बन्ध अल 
है जिन्होंने पूरे समुद्र के जल की एक बूँद के समान पी दाग 
अद्राक्षीत्‌ सुभगाहियूषिततजु कालही | 
लिन्न संनिहित द्धानमनिर्श चान्द्रों कशा पर|, 
पावत्या करुणारसाद्रमनसाऽऽञछिषठं प्रमोदासदं | 
दवैरिनद्रपुरोगमैजेय जयेत्या भाष्यमाणं धुनि ; 
: यहीं पर पद्मपाद ने 'कालहस्तीश्वर नामक रिति भे 
` भगवान्‌ शङ्कर का शरीर सांपों से सुशोभित था, मस्तक के गह 
की कला चमक रही थी, करुणामयी पावती ने उसे आति 
था और इन्द्र आदि देवता लोग जय जय शब्दों के द्वार र| 
रहे थे ॥ ५७॥ | 
स्नात्वा सुवर्णप्ुखरीसलिलाशयेऽन्त- त 
es 0) नया | - 

. गत्वा पुन! प्रणति स्प शिव मवात | 

आनच भावकुसुमैमैनसा चुनाव 1 
स्तुत्का च, त. पुनरयाचत तीर्थयात्रा | ` 


र १ : SE . 1 
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| न क श्रोशङ्करदिखिजय ४५३ 
| ने खुवणंसुखरी नामक नदी के जल में ज्ञान किया; पार्वती 
। तब शिवजी का प्रणाम किया; भक्तिभाव से उनकी पूजा और 
। ही बी और उनसे तीथयात्रा करने की अनुमति माँगी || ५८ ॥ 

| काञ्ची 
(ऽदं तब्ज्ञराट कालहस्तिज्षेत्रात्‌ काक्षीक्षेत्रमागात्यवित्रम | ` 
छरा्मि सन्तितीषोः प्रसिद्ध इद्धा; माएुयेद्धि लोके द्ययुष्मिनध९ 
| आज्ञा पाकर पद्मपाद 'कालहस्ती'क्षेत्र से चलकर पवित्र 'काळीर- 
क्ष में आये। यह काच्यीक्षेत्र बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। इसके 
में बद्ध लोगों का कहना है कि संसार-समुद्र को पार करनेवाले 
छुघ के लिये यह परम पावन साधन है ॥ ५९॥ 

त्रकाम्राघीशखवरं विश्वनाथं नत्वा शम्यं स्वीयभाग्यातिशीत्या | 
गृ र र ९ ब्र 

| पामान्तगतामन्तकारेहांदे रुद्रस्येव जिज्ञासमानाम ॥ ६० ॥ 
| वहाँ जाकर उन्हाने अतिशय भाग्य के कारण प्राप्त होनेवाले 
क प्रवर नामक शिव तथा शिव के हृदयगत भाव को जानने- 
| मन्दिर के भीतर स्थित 'कामाची? देवी को प्रणाम किया । शिव- 
षी मं शिव और पादतो के कामेश्वर तथा कामाक्षी नाम से पुकारते 
ग हलका माहात्म्य गी ने इन्हीं १ 
है हात्म्य आज भी अछुण्ण है। पद्मपाद ने इन्दी का 
े किया ॥ ६० || 
४ बातो ज्ञातिद्रे लक्ष्मीकान्तं संबसन्तं पुराणम । 
| "एसान्तमन्तादिशून्यं दृष्टा देवं सन्तुतोष कमक्तया ॥६१॥ 
| ची के पास हो काल नामक ग्राम में स्थित कहालेश नामक 
१ (३ आरि-अन्त-दोन, विष्णु की मूर्ति को मुनि ने देखा आर भक्ति- 
सकी स्तुति की ॥६१॥ ० 
। यो ग्रुनिरयत्र नृत्यति सदाशिवो$निशम । 
द अञ्चदिरादिया द्दा पादी परिणति; शुचिस्मिता ॥६२॥ 
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४५४ शरोशङ्करदिखिजय ` ॥ | 
झत्तन्तर वे पुण्डरीकपुर में गये जहाँ सदाशिव सदा नूस कै [ 
हैं ओर जिस नृत्य को पावतो के रूप में .परिणत होने इ) रे 
मुसकराती हुई सदा देखा करती है ॥ ६२ ॥ ` ` नकष - 
ताण्डवं मुनिजनोच्त्र वीक्षते दिच्यचशुरपलाशवो$ङ्ग। | 
जन्ममृत्युभयमेदि दशनाचेत्रमानसबिनेद्कारक ॥ ३! शि 
. . निमेल चित्तवाले त्तथा दिच्यचक्षु से सम्पन्न सुनिजन इसी ह । 
उस ताण्डव)के सदा देखते हैं जा जन्म-सृत्यु के भय के क| 
दूर कर देता है और जिसे देखते दी दशकों के नेत्र और मन शा हि 
आप्लाबित हा उठते हैं ॥ ६३ ॥ षः 
किञ्चात्र तीथमिति भिक्षुगणेत कशचित्‌ 

. पृष्ठो$्जवीच्छिवपदाम्बुजसक्तवित्तः | 

` संमार्थितः करुणया5स्मरदत्र गङ्गा 
देवोऽथ संन्यधित दिव्यसरित्‌ सुतीयगू ॥ ॥| : 
पद्मपाद ने उन लोगों से पूछा कि यह कौन तीथं है | भार डि 
के प्रेमी एक ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि पुराने समय में वहेत 
ने बड़ी प्राथेना की तब कृपाळु शङ्कर ने गङ्गाजी का सारण हा 
गङ्गाजी की कृपा से इस तीथे का उद्गम हुआ है ॥६४॥ | | 
| _ शिवगङ्गा ऱ्या 
शिवाङ्ञयाऽश्रूदिति तीर्थमेतत्‌ हि 
शिवस्य गङ्गा प्रवदन्ति लोके | | 
स्नानांदपुष्यां विधुतोरुपापाः FE 
शनेः शनेस्ताण्डवमीक्षमाणाः॥ १५॥ | 
इस्‌ प्रकार यह ,तीथ शिव की आज्ञा से सपन हु 
इसको शिवगाङ्गा कहते हैं। जो आदमी इस तीर्थे में ला | * 
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शष ४] ओशङ्करदिम्विजय ऱ्य 
योक; (पूर्वक ताण्डव नृत्य का अपनी' आंखों देखता है उसके बड़े से 


क कपप भी खुल जाते ह । इस तीथ की ऐसी ही महिमा है ६५॥ 
हस नाव्यश्रमकर्शितस्य श्रमापनादाय विचिन्तयन्ती | 

कति गङ्गापरिणामगाञ्भूत्‌ ततोञ्य वेतत्मयित तदारूपम्‌।६६॥ 
शिवगङ्गा नाम का एक दूसरा भा रहस्य है | शङ्कर नाचते नाचते 

श्र रिम से अत्यन्त खिन्न हैं| गये तब इस परिश्रम को दूर करने के 

निरयं भगवती शिवा गङ्गा के प्रवाह-रूप से परिणत हो गई | 

का. कारण मी इस तीथं का नाम 'शिवगङ्गा' है ॥ ६६॥ 

 गृतचीरदतस्खलज्जलगतेः पर्यापतह बिन्दुक 

| पवे स्वावसतेर्विनोदवशतो यष्जहु कन्यापय; | 


जूं तन्वति धूजेटो बिगलित' भेङ्खञ्जटामएडलात्‌ 


|॥ जतके उछलने से गज्ञाजी के जल की बूंद शिवजी के इस मन्दिर के 
गिरी थीं। इसी कारण लोग इसे 'शिवगज्ञा' कहते हैं ॥ ६७॥ 
' सायः स्नाय' तीथेवर्येञ्त्र नित्यं 
| वीक्षं वीक्षं देवपादाब्जयुरमस्‌ । 
| शोध शोषं मानसं मानवोऽपौ 
| वीक्षेतेदं ताण्डव शुद्धचेता! ॥ ६८ ॥ 

प अर तोथे में सनान करके और भगवान्‌ शङ्कर के चरण-कमल 
ilk इ ९ जब मनुष्यों का चित्त निर्मल हो “जाता दै तब वे भगवान 
| "व अपनी आँखों देखते है ॥ ६८॥. 


^ 
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- ४५६ औशङ्करदिखिजय 
शुद्ध मह बणयित' मेत पुण्य' पुरारिः सरे त | | 
निमज्ज्य शम्युद्युसरित्यमुष्या दाक्षायणीनायपुदोक्षत पा |. 

इस तीर्थ के पुण्य का वणेन करना अत्यन्त कठिन है| ८ \ 
गाङ्गा मे स्तान कर ज्ञा मनुष्य दाक्षायणीनाथ ( शिवलिङ्ग; ति 
का दशन करता है उसके शुद्ध तथा विशाल पुण्य का वणेन सय रा खि 
शङ्कर ही कर सकते हैं। दूसरे किसी में ऐसी शक्ति कहाँ! ॥॥ है 
इतीरितः शङ्करयाजितात्मा | 

~ ९ च 
केनापि भिक्षुपुंदितो जगाहे । 
तीर्थ तदाप्लुत्य ननाम शम्भो- है 
रङघ्रि जितात्मा शुवनश्य गोप्तु; ॥ ७०॥ | 


लगाकर प्रसन्नतां से शिवगज्गा में स्नान किया और संसार हे ह| 
महादेव के चरण-कमल को प्रणाम किया ॥ ७०॥ | 
रामसेतुगमनाय सन्दधे मानसं मुनिरचुत्रमः पुन | | 
वत्मैनि प्रयतमानसे व्रजन्‌ संददश सरितं कवेरणाए॥ | 
पद्मपाद की इच्छा रामेश्वर-दशेन की थी। उन्होंने उपा जा, 
मार्ग पकड़ा । रास्ते में जाते हुए उन्हें कावेरी नदी दिखलाई पढी॥ शिप 
न कावेरी | 
यत्यवित्रषुलिनस्थलं पयः सिन्धुवासरसिकाय विषे| | 
अभ्यरोचत हिरण्यवाससे पद्मना भपुखनामशालिने || व ७ 
कावेरी की महिमा असीम है । यह वही नदी है जिसका पि १ 
चोरसागर में रहनेवाले, पीताम्बर से मण्डित, भगवान्‌ पंन (१0 
करो भी अच्छा लगता हे॥ ७२॥ ८ | भव 
` सचपर्वतसुतातिनिर्मलाङमो भिषिक्तभगवत्पदाम्बुने। ‘EN 
आकल्प बहुशिष्यसंदृतः प्रासियता भिरचितस्पताय 0, | , 


न ळे १ BE .. “2 
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| उ कावेरी सह्य पवत से निकलती है। इसका जल अत्यन्त नित 
ही के पवित्र जल से भगवान्‌ विष्णु का अभिषेक होता है। इन्डी 
हुक ध्यान करते हुए अनेक शिष्या के. साथ पद्मपाद, ने अपने अभि 
कत सानो की ओर प्रस्थान किया ॥ ७३ || 
(त गच्छन्‌ मार्गमध्येडभियात' गेहं भिशुर्मातुलस्याउध्जगाप | 
शाहि गिष्येस्त॑ चिरेणाभियात' मोदं प्रापन मातुलः शास्रबेदी ७४ 
बब वे बहुत दूर आगे निकज्ञ गये तब अपने मामा के घर पहुंचे । 
केमामा बढ़े भारी पण्डित थे। उन्होंने अपने भानजे के अनेक 
यो के साथ आया हुआ देखकर विशेष आनन्द का अनुभव किया ७४ 
शव त बन्धुजनः सशिष्य स्वमातुजागारगुपेयि्वासम्‌ । 
[किस दृशवा चिरमागत' त' जहृषे हर्षातिशयेन साः ॥७५॥ 
नब बन्धुःबान्धवों ने सुना कि पद्मपाद शिष्ष्य-मएडली के साथ अपने 
$ घर आये हुए हैं तब वे लोग उन्हें देखने के लिये आये। वे 
रं जों के बाद इधर झाये थे । इसलिये उन्हें देखकर मित्रों की 
७ स आनन्द के आँसू बहने लगे ॥ ७५॥ 
र शरिुुदेऽञ्र कर्चिज्जहास पूर्वाचरित बभाषे। ` 
/ मादातिशयेन किंचिद्र वचः स्खलदरगी! प्रणनाम कश्चित्‌9३ 
| भन्द के मारे काडे रो रहा था, कोई हँस रहा था और कोई 
| गते कह रहाभ्या । आनन्द के मारे रिसीःकिसी के सुह से 
| पाणी निकल रही थी और काई कोई इन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ 
| पे ज्ञातिजनः प्रमोदो दृष्टा चिरायाक्षिपथं गृतोऽभूः 
षा भनताऽतिहादांत्‌ तयाऽपि शक्नोषि न वीक्षणाय ७७ 
पं के लोग आनन्दमम होकर उनसे कहने लोकि आप 
हर वाद दिखाई पड़े हैं। आप काशी" में विद्याभ्ययन करने 
F ओर संन्यासी बनकर वहाँ से बुहुत दिनों के बाद लोटे हें । 


४) ् 
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६५८ श्रीशङ्करद्खिजय bh 
प्रेम से यह जनता आपके दशन के लिये उत्सुक है i ॥ 
देखना क्यों नहीं चाहते ? ॥ ७७ ॥ 
पुत्राः समित्रा न न बन्धुवर्गो न राजबाधा न च 
कृताथतामूलपदं यतित्वं मस्नुनवन्त फलित महा 
शाखोपशाखाश्चितमेव दक्ष बाधन्त आगत्य न तद्वि 
यथा तथा वा धनिनं दरिद्रा बाधन्त आगत्य दिने हेस 
संन्यासी होने से मनुष्य सवथा तार्थं द्या जाता है। इसक्षा 
न कोई मित्र दै, न पुत्र है, न कोई बन्धुर है; न राजा सेक्ष 
चोर से भय। फूलने ओर फलनेवाले, अनेक शाखाओं से ष 
वृक्ष के पास आकर मनुष्य उसे बाधा पहुँचाते हैँ । वे इसब का 
काटकर, फलों को गिराकर, उसकी दुदंशा कर डालते हैं। पला * 
इससे रहित है उसकी दुर्दशा तनिक भी नहीं होती। पनि हसरे 
ऐसी ही दशा है । दरिद्र लोग प्रतिदिन उनके पास आते हैं भ 
क्लेश पहुँचाते हैं || ७८-७९ ॥ | 
कुङ्म्बरक्षागतमानसानासायाति निद्राऽपि सुखं.न गा! | 


क देवतार्चा क्व च तीर्थयात्रा क्व वा निषेवा महतां भरा हे 
जिन बेचारे गृहस्थो पर कुटुम्ब की रक्ता करने को पिला पर 
उन्हें न तो कभी नींद आती है और न कभी सुख के ही दाग 
देवताओं का पूजन कहाँ, तीर्थयात्रा की बात कहाँ और बह ब 
कहाँ? यही हमारी दशा है । यही हमारा दुर्भाग्य है॥ ८०1 | ९ 
अशोष्म संन्यासकृत' भवन्त' विप्रात्‌ कृतश्रिद 
कालोळ्त्ययात्‌ ते बहुरदय दैवात्‌ तीर्यस्य हेत हार 
कभी एक ज्राह्मण इधर आया था । उसके सुख से 
आपने संन्यास ग्रहण कर लिया है । बहुत सा “सम 
बड़े भाग्य की बांद 'है' कि आप तीर्थयात्रा करते 
पधारे हैं ॥ ८९ ॥ « , ” | 


| ॥ | 
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भा, |? ] शीराङ्करदिखिजय ४५९ 
क नतः परवर्षितान्दुपान समाश्रयन्ते सुखदांस्त्यजन्त्यापे | 


४ e 


तुतात. मठदेवताग्रहान्‌ यतिः समा श्रित्य तथोऽ फति बम्‌८२ 
' उद्यां का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के लगाये गये पेड़ों पर आकर 
|v हो हैं। जब तक उससे सुख मिलता है तब तक निवास! करती है, पीछे 
॥॥ बकर चली जाती है । सन्यासियों का भी यही सभाव है। वे . 
प्र के बनाये हुए मठों और मन्दिरों में रहते है और पीछे इन्हें छोड-. 
|; बले जाते हैं ॥ ८२ ॥ | ॒ 
गा हि पुष्पाणयमभिगम्य घट पदाः संच सारं रसमेव सुजते । 
हा यतिः सारमवाप्लुवन्‌ सुखं ग्रहाद गृहादादनमेव मिक्षते॥८३॥ 
लु) गोरो की भी यही लीला दै। वे फूलों के पास आते हैं, उनके मधुर 


भ्न लेकर चखते हैं, उसी प्रकार संन्यासी प्रत्येक गृहस्थ के घर में 
कर है ओर उससे भोजन की भिक्षा माँगता दै ॥ ८३॥ 
शेविरज्यात्मगतिः कलत्रं देहं गहं संयतमेव सौर्यम्‌ । 
| शिकिमाजस्तनया: स्वशिष्याः किमर्षनीयं यतिनो महान्‌ ८४ 
| है महात्मा ! संन्यासियों के लिये क्या चाहिए ? वैराग्य प्राप्त कर 
शर सब प्राणियों में जे एक आत्मा की भावना है वही उसको भाय 
| ग्‌ देह ही उसका गेह है, संयम ही उसका सौख्य है, विरक्ति धारण 
[गे शिष्य ही उसके पुत्र हैं। ऐसी दशा में संन्यासी को क्रिस चीज 
| | हे! ॥ ८४॥ | 67 य) 
यानां न समासिरिष्यते पुनः पुनः संतजुते मनोरयान्‌ । 
क 'सुयतते दिवानिशं तान्‌ प्राप्य तेभ्यस्तनयानभीप्सति८५ 
1 रयो की समाप्ति नहीं दै । एक मनोरथ के मिल जाने पर मनुष्य 
है थे चाहता है। खरी के पाने के लिये वह रातदिन परिश्रम 
हे 5 सायो के मिल जाने पर वह पुत्र पाने को इच्छा 


| 
n 


~ a 
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, लिये सब तरह से दुःख ही दुःख है। अतः मनुष्य का र 


` भगादिया है। वे पुण्यशील हैं, आदशंचरित्र हैं, वे ले क 


| 
1 
| । 


४६० - ओशड्डरदिग्विजय | | 
अनाप्तुवन. दुःखमसौ सुतीव्र' भाप्नोति चेष्टेन ले il 
सर्वात्मना कामवशस्य दुःखं तस्माद विरक्ति! पत्ते $ | 


यदि पुत्र नहीं मिलता तो वह अत्यन्त कष्ट पाता 
की सिद्धि नहीं होती है। इसलिये काम के वश 


है। रपे ५ 


मं हे 

वह वैराग्य को ग्रहण करे ॥ ८६॥ 

 विरक्तिमूल मनसा विशुद्धि तन्मूलमाहुर्महतां नि |` 

' भवाहशास्तेन च दूरदेशे परोपकाराय रसामरन्ति || ८३। |, 

वैराग्य की जड़ है मन की शुद्धि और इस शुद्धि की जह है खा 

की 'सेचा। इसी कारण आप .जेसे -महानुमाव लेण फा. 

८ करने के लिये तीथेयात्रा के बहाने प्रथ्वी पर भ्रमण किया कखे ह शो 

अज्ञातगोत्रा विदितात्मतत्त्वा लोकस्य दृष्ट्या नढवटंगिगर| । 

चरन्ति भूतान्यनुकस्पमानाः सन्ता यहच्छोपनतोपभोगा [ग 
सन्त लोग आत्मतत्त्व कः साक्षात्कार करते हैं और जे ज्ञ. 


` इन्हें अनायास प्राप्त हे जाती है उसे ही खाकर वे तिरि ' 


इनके न गोत्र का पता है और न कुंढुम्बर का। लोगों की ह| रे 
जड़ उन्मत्त के समान जान पड़ते हैं। प्राणियों पर दया | f 


लिये वे घूमते रहते हैं ॥ ८८॥ . 


शुद्धासविद्याक्षपितोरुपापास्त्लुषमम्भो निगदति तौ 
शुद्ध हवाले महापुरुष लेक-संग्रह की दृष्टि से तीयो | 
करते हैं । इन्होंने शुद्ध आत्म-विद्या का पाकर बिशाल प FE 


वहीं का जल तीर्थःहै परन्तु फिर भी लाक-शिक्षण के बि 


* 1) ६) 
. किया करते हैं॥ ८९॥ , „ : A 
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[ह १४ 

' एस्तव्यमत्र कतिचिदिवसानि विद्व 
ह... सत्वानं वितजुते मुदितादि भव्यम्‌ | 

एष्यदू वियोगचकिता जनतेयमास्ते 

दुःखं गतेऽत्र भवितेति भवत्यसङ्गो || ९० || 

| दे विन! छुछ दिन तक आप यहाँ अवश्य रहिए। आपका यह 
| दंत किसके हृदय सें आनन्द उत्पन्न नहीं करता ? परन्तु यहाँ 
| पत्ता अभी से आपके भविष्य वियोगं की चिन्ता से कातर हे रही 


)||| वह जानतो है कि आप असङ्ग हैं, आपके चले जाने पर उसे 
हन्‌ कष्ट होगा ॥ ९० ॥ 


र गृहस्थ-परशंसा 
|; होश म्लेशपलस्य लास्यग्रृहमप्यु द्रृंहसामाल्यं 
| त्यस्य निशान्तयुत्कटमषा भाषाविशेषाश्रयम्‌ । 


पाम Mo 
Ei प्रॉसल्माश्रिता घन्धनाशंसा दृशंसा वय 


| ष्व दु्जनसंगमं करुणया शोध्या यतीन्दा त्वया ॥९ १॥ 
हे! 'इस्थाअम क्लेश और मल का काशा है। अत्यन्त साहसों का घर 
ख| पिशुनता का स्तन है। उत्कट मिथ्या भाषण का विशेष 

। i हिसा चे च्याद है। वर्जनीय दुजनों की सङ्गति से युक्त 
| -रहस्याञ्रस में इम लोग पढे हुए हैं। धन की आशा पिशाविनी 


३ हमारे पीछे लगी इइ दै । दे यतिराज, आप कृपा करे' और 
| दिखलादे ॥ ३7 1], | 


कि विदुनक्ति देहिनं दैवमेत्र परमं मनागपि | 

रेष वनिका लयन सळ्योनिर्विकारहुदया भवेन्नरः ॥,९३ ॥. 
झरा स छा जि मित्र से पितोता है और किर उससे 
६ । असलित्रे अढुष्य का, चाहिए कि भित्र के मिलन 


्रीशङ्करदिस्विजञय . र्‌ 
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४६२ श्रीशाकूरदिग्विजय 
तथा वियोग होने पर किसी प्रकार का विकार अपने नि ॥ 
हाने दें। संयोग और वियोग भाग्य के अधीन है | एव भार 
शोक से लाभ क्या ? ॥ ९२॥ 
मध्याहकाले लषुधितस्तृषातः क मेञ्जदातेति वृदत्पैदि। 
यस्तस्य निर्वापयिता धाते; कस्तस्य पुण्य' बहि को k 
दापहर के समय भूख ओर प्यास से सन्तप्त मनुष्य यह कः 
कि मुझे कौन अन्न देगा, जब सड़कों पर घूमता है उस समर; 
उसकी भूख और प्यास के क्लेश को शान्त करता है मु 
विशाल पुण्य का वणन कोन कर सकता है? इस प्रकार पपि 
गृहस्थ का पुण्य बहुत ही अधिक है ॥ ९३॥ 
सायं प्रातवहिकाय वितन्वन्‌ 
मष्जंस्तोये देण्डकृष्णाजिनी च | 
नित्यं वणी वेदवाकयान्यघीयन्‌ 
भुदृध्वा शीत्र गेहिने गेहमेति ॥ ९४ ॥ 


धारण करनेवाला, वेदपाठो ब्रह्मचारी, जब मूख से व्या १ 
है तब गृहस्थ के घर आता है ॥ ९४॥ 


उच्चैः शाख्रं भाषमाणो5पि भिक्षस्तार मन्त्रं संनता छ 


0 


मध्येघस्र' जाटराग्नो प्रदीद्ले दरडी नित्य गेहिनो ५५ ह 


उच्च स्वर. से शाख को व्याख्या करनेवाले, प्रणव मर्ण | ' 
संयमो संन्यासी की उद्र-ब्वाला दोपहर के समय जब १५ 
तब वह सदा गृहस्थ के ही घर में भिक्षा के लिये आ पहुँचता प 
यद्न्नदानेन निनं शरीरं पुष्णांस्तपोऽयं इते पुश 
कतु स्तदघ ददतोऽपमर्घमिति स्मृति; संवद्ते$नवधा ' | ` 
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डू तौ ] डर ओरोशङ्करदिखिजय ४६ ३ 
| । हस प्रकार ब्रह्मचारी ओर संन्यासी गृहस्थ के ऊपर अवलम्बित हैं, 
ही ह इशा वानप्रस्थ की भी है। जिसके अन्नदान से वानप्रस्थी अपने 
| है षट कर तीव्र तपस्या किया करता है उस तपस्या का आधा फल 
वाले का हाता है। स्मृति का यह आदरणीय वचन है ॥ ९६ ॥ 
पय हस्थेन विचक्षणेन गृहेषु संचेतुमलं प्रयासात । 
र ~ 

(ऽपि तत्कत निषेवणेन ती यांदिसेवा बहुदु;खसाध्या ॥९७॥ 
क इस प्रकार गृहस्थ अपने घर पर रहकर ही विशेष पुण्य कमा सकता 
५ तीथ 
झेक कष्ट सहने पड़ते हैं ॥ ९७ ॥ | 
धनी धन्यतरो मतो मे तस्योपजीवन्ति धनं हि सर्वे | 
वित्‌ मणयेन कश्चिद्र दानेन «कथित बलतोऽपि कब्िवर८ 


| सिये मेरी सम्मति में ता धनी गृहस्थ का भाग्य विशेष ऋाघनीय 

कि सब कोई उसके धन के सहारे जीते हें । कोई चारी से, काई 
पै, कोई दान से उसके घन का उपयोग करते हैं ॥ ९८॥ 

पेद वेदविदं द्विजं यः सन्तोषयत्येष स सर्वदेवान | 

। मे निवसन्ति देवा इति स्म साक्षाच्छुतिरेव वक्ति ॥९९॥ 

छ चो आदमी वेद के जाननेवाले के सन्तुष्ट करता है वह सब देवताओं 


| कै में सब देवताओं का निवास रहता है ॥ ९९॥ . 
"छा विदिताखिलोर्था नितेन्हियाः सेवितसदवीयौ । 


| तिनो महान्त आयान्ति सर्वे ग्रहिणो ग्रहाय ॥१००॥ 
| षे में 3 


म॑ निष्ठा रखनेवाले वे महापुरुष लोग भी गृहस्थ के ही 
जा जितेन्द्रिय हैं, सब तीथा गे अमण करते हैं, 
थोर सम्पूण तत्त्वों को जागते है ॥ १०० ॥ 


| | % 
जज है] 
है 
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यात्रा करने की उसे आवश्यकता ही क्या है। उसमे तो 


| एट करता है।” इसलिये श्रुति कहती है कि वेद के जाननेवाले ˆ 


४६४ श्रोशङ्करदिग्विजय 


: `, [स 
गुही ग्रृहस्योऽपि तदश्नुते फलः यत्तीथेसेवाभिरवा |! | 
तत्तस्य तीर्थ ग्रहमेव कीर्तित' धनी वदान्यः रे | 3 
तीथा की यात्रा कर जो कुछ. फल प्राप्त हाता है वही पत ॥| 
भी मिलता है। उसके लिये उसका घर ही तीथे है। ह 
शील धनी गृहस्थ को तोर्थयात्रा की कुछ भी आवश्यकता नही 
अन्तःस्थिता सूषकपुख्यजीवा बहि!स्थिता. गोगापपिपुल। 
जीवन्ति जीवाः सकलोपजीव्यस्तस्माद्‌ ग्रही सवेवरो तो| 

सेरी सम्मति में ता गृहस्थ सबसे बढ़कर है। घर के मत 
बाले मूषक ( चूहा ) आदि क्षुद्र जन्तु तथा घर के बाहर रहे | 
मृग, पक्षी आदि जन्तु गृहस्थ के ही आधार पर जीते हें । इप i 
सब प्राणियों का उपजीव्य--भोजन देनेवाला-है । ऐसी झग 
महिमा सबसे अधिक क्यों न हो ॥ १०२॥ ~ 
शरीरमूल' पुरुषार्यसाधन' तचचान्नमूल' श्रतितोमो | 
त्चान्नमस्माकममीषु संस्थितं सब फळं गेति 
चारों पुरुषार्था की सिद्धि शरीर के ऊपर अवलखित है। | 
यदि स्वस्थ है तभी पुरुषार्थो' का अर्जन हो. सकता है ओर गा 
अन्न के ऊपर अवलम्बित है। वह अन्न हमें ग्स्थो से ही 
है। इसलिये संसार के जितने फल हैं वे संब गृहस्य ह|, 
होते हैँ॥ १०३॥ ` ॥ ७ 
ब्रवीमि भूयः भृण॒ताऽऽ््रेणवो | 

' « गृहागत पूजयताऽऽतुरातिंथिग । 

. संपूजितो बोऽतियिरुद्वरेत्‌ इल | 
निराकृतात्‌ कि भवतीति नोच्यते | \ | 
सुनिए, में आप लोगों से तत्त्व कों बात कद रहा 1 E 
“आदर से सुनें। घर में आये हुए आतुर अतिथि * | | हे 


ह "SE 
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[४]. शोहि र 
| ।बादिए। क्योंकि सत्कार पाने पर वही अतिथि आपके इल छा 
दवाकर सकता है। परन्तु यदि उसका तिरस्कार किया जायगा ते जे 


स्वान्तस्य शुद्धिभेविताऽचिरेण बः ॥ १०५ ॥ 
र. है ब्राह्मणा ! संसार के अधीश्वर परमास्मा मेरे इस काये से प्रसन्न 
हस बात की प्राथना करते हुए आपको चाहिए कि फल की इच्छा 
ता वेदवित कर्मो का अनुष्ठान करे । ऐसे कर्म का तुरन्त फल 
५ का, तुरन्त चित्त की शुद्धि होगी ॥ १०५ ॥ 
| ससंरम्भशिलष्यत्सुफणितिवधूटीक्कचतटी- 
पटीवत्पाटीरागरवनवपङ्काङ्कितदद; । 
तयाऽप्येते पूता यतिपतिपदाम्भोजभजन- 
प्षणक्षीणक्लेशाः सदयहृदयःभाः सुकृतिनः ॥१०६॥ 
ब] म लोग रात-दिन विषय-सुख के भोगने में लगे हुए हैं। मधुरः 
गरो पुन्दरियो के आलिङ्गन का सुख इम लोग बठायां करते हैं। ड 
१ इस कार्य में इन सुन्द्रियों के कुच-तट पर लगे हुए चन्दन और | 
"हे के लेप से हमारी छाती अङ्कित हुआ करती है। तथापि आचाय | 
| "कमलको सेवा से क्षण भर में हमारे क्लेश दूर हो जाते हैं। 
॥ धवय बन जाते हैं और इम लोग पवित्र होकर पुण्यशाली बनने 
| प ग्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ १०६॥ है 
॥ ९ बन्घुतां भिक्षराजो भिक्षा चक्रे मातुझस्येव गेहे । 
(ग मातुलो भुक्तवन्तं किंस्विच्छन्नं पुस्तक शिष्यहस्ते १०७ ` 
रल पद्मपाद ने अपने मित्रां का यह खुल्दर उपदेश गृहस्थ-्चसे 
00 दिया और अपने सामान्छे, घर में भोजन महण किया | | 


हि 
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६६ ओशड्डरदिग्विजय | 
भोजन कर लेने पर मामा ने पूछो कि विद्यार्थी के 
पुस्तक गुप्त रूप से रक्खी है || १०७॥ 

टोका बिद्वन्‌ भाष्यगेति जाणं तां देहीति मोचे दहा, ३ 
रीत तां मातुलस्तस्य बुद्धि इद्ठा5जनन्दीत्थेदमापच ६: | 
पद्मपाद ने कहा कि यह राङ्करभाष्य की टोका है। याः ॥ 
कि यह मुझे दो । पुस्तक लेकर मामा ने अपने भानजे को क्ति | 
देखकर एक ही साथ आनन्द और खेद प्रकट किया ॥ १०८॥ व 
अबन्धनिर्माणविचित्रनेपुर्णी इष्टा प्रमोद स विवेद भष 
मतान्तराणां किल युक्तिजाळेनिरुत्तरं बन्थनमाबुद्ोने ॥॥ 
उनके आनन्दित हाने का कारण था प्रबन्ध लिखने बी [ए 
इन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई कि अनेक युक्तियां से मतान्तरं बन झी 
इतना बढ़िया किया गया है कि उसका कोई उत्तर नथा॥ १०॥ |. 
शुरोमेतं स्वाभिमत' विशोषाञ्चिराकृत' तत्र समत्सरोधू। | 
साधुर्निबन्धोऽयमिति व्रबाणस्त' साभ्यदूयोऽपि कृतापि ११ 
परन्तु उनके हृदय में डाह की आग जलने लगी, जब बहे 
मत गुरुमत का खण्डन देखा । यह निबन्ध बहुत ही भवा]. 
कहकर उन्होंने मत्सरयुक्त हकर उसका अभिनन्दन अवश्य | शप 
सेतु गच्छाम्यालये पुस्तभारं ते न्यस्येमं वतते मेज गग; 
बिद्वन्‌ यद्वद गोग्दादौ परेषां प्रीतिः पूर्णा नस्तया इस 
पद्मपाद--आपके घर में यह पुस्तक रखकर मैं सेतु से 
के लिये जा रहा हूँ। मेरा जी इस पुस्तक में लगा हुआ है। |) 

जिस प्रकार दूसरे ले|गों की प्रीति घर, गाय आदि वसुं ३ 

: एसी प्रकार मेरो प्रीति इस पुस्तक में है॥ १११॥ A 

` इत्युक्त्वा तैमातुल्‌ं,एस्करीशः शिष्येह वयन. सेतु | 

भस्यातुः श्रीपद्मपादस्य ज्ञातं कष्ट चैष्यत्सूचनाये न ` 


की! |! 
दमं छू 


| 

(4 
धर 
दै 
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शः हु 1. श्रीशङ्करद्खिजञय 
क । ममा से इतना केकर पद्मपाद सेतुबन्ध को यात्रा के लिये 
यो के सांथ निकल पड़े। प्रस्थान के समय हो पद्मपाद को कु 
न इए जिससे उन्हें भविष्य के कष्टों की सूचना सिली ॥ १ 
Mis गन्तुरस्पन्दतैव बाहुः पुस्फोरापि वामस्तथोरः | 
रेपे कश्चित्‌ पुरस्तात्‌ तत्सवं द्रागज्ञोञाणित्वा जगाम ११३ 
। हकका बायाँ नेत्र फड़कने लगा । उसी प्रकार बाई' उरू भी पाइ, 
॥ह्ी। आगे खड़े हुए एक आद्भो ने बढ़े जोर से छींका परन्तु 
[सब बातों का बिना विचार किये हुए वे तोथेयात्रा के लिये 


न 


अपने 
छ ऐसे 
१२॥ | 


दैन मेने किल मातुलोऽस्य, ग्रन्थे स्थितेऽस्मिन्‌ गुरुपक्षहानि | 
धज नायेत महान्‌ प्रचारो नोक्त्या निराकतु भि परदु्म्‌११४ 
| हते चले जाने पर मामा ने विचार किया कि मुममें इतनी शक्ति 
किमे इस पन्थ का खण्डन कर सकूँ । इस ग्रन्थ के रहने पर गुरु 
र (सीमांसक प्रभाकर का सत ) की बड़ी हानि होगी और यदि यह 


बगा तो गुरुपक्ष का बड़ा प्रचार होगा] ११४ ॥ 


 नाशाद ग्रहनाश एव नो वरं ग्रहेणेव दहामि पुस्तकम | ¬ 
रप न्यद्धाद हुताशनं चुक्रोश चाग्निदददतीति मे रहम ११५ 
| भरने पक्ष के नाश होने की अपेक्षा बर का नाश होना मेरे लिये 
, *, आओ, इस घर के सांथ ही इस पुस्तक के भो जला 


'] A म 
|... ६ विचार कर उसने स्वय' अपने घर में आग लगा दी और 


] बिस्ता उठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११५॥ 
= वदन्ति चैवं तदेव मूलं मम भाषणेऽपि | 

> घदिहवास्यकतु : पापं ततः स्याद दविगुणं मवक्त;११६ 
¬ _* आधार पर लोग ऐसा कह रहे हें | मेरे कहने का भी 
। जितना किया जाता है उस कर्मे का पाप करनेवाले 


हि रे 
$ हता है और उससे दुगुना पाप फहनेवाले का लगता है ॥११६॥ | 
= 2 


| जु ~ 
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४६८ औरङ्करदिस्विजय 
अगस्त्य-आश्रस 
गच्छज्ञसौ फुछमुनेजंगाम तमाश्रमं यत्र च रामच! | 
अश्वत्यमूले न्यधित स्वचापं स्वयं कुशानाप्रुपरि न] 
यात्रा के प्रसंग में पद्मपाद 'फुछ' मुनि के प्रसिद्ध । त 
गये। यह वही आश्रम है जहाँ रामचन्द्र ने पीपल के पेद केके | पर 
धनुष के रक्खा था और स्वयं कुशों के ऊपर बैठे थे | १७॥ |. 
तोर्त्वा समुर जनकात्मजायाः संदशनेपायमनीक्षमाए! | 
बसुंधरायां प्रवणाः प्लवंगा न वारिराशौ प्लवनं पले || 
वे विचार कर रहे थे कि समुद्र का पारकर जानकी ब्रश 
किस प्रकार किया जा सकता है। बन्दरों की शक्ति प्री पवर 
में है। भला वे समुद्र के जल के ऊपर क से तैर सकते हैं | 110३ 
संचिन्तयज्रिति कुशासनसंनिविष्टो 
ज्योतिस्तदैक्षत विदूरगमेव किंचित्‌ |. 
संव्याप्नुबडजगदिदं सुखशीतलं यत्‌ 
संप्राथेनीयमनिशं ्ुनिदेवताभिः॥ ११९॥ |. 
_ कुशासन पर बैठकर जब रामचन्द्र यह सोच ही रेपे] 
बड़ी दूर पर भुनियों और देवताओं के द्वारा पूजनीय एक रोर 
` यह ज्योति सुखद और शीतल थी और अपने तेन से समत. 
व्याप्त कर रही थी ॥ ११९ ॥ ना | 
आगच्छदात्माभिशुखं निरीक्ष्य सर्वे तदुच्स्थुरुदारीर E 
` तततः पुमाकारमहश्यतैतन्महापर भामण्डलमध्यवि ॥ 
वह. रामचन्द्र के सामने आई। उसे (वो 
लाग उठ खड़े हुए।' 'अनन्तर उस प्रभामणडल के रा ह 
आकार को धारण करनेवाला “एक व्यक्ति दिखाई पढ़ी | । - 


[४ 
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त । 1471 श्रोराङ्करदिखिजय ४६३ 
आमणटलमैक्षताञ्चित शिवाकृति सर्वतपोमयं पन; 
तादि्रासहितं महाशनि भोषोषि झुम्भोद्रवमादराष्जने;१२१ 
| शमत के बीच में सुनि का तपोमय शरीर चमक रहा था | 
खा [ली इति कल्याणकारिणी थी ओर सङ्ग में विराजमान थी उनकी पत्नी 
एटा | देखते दी लोगों ने महर्षि अगस्त्य के पहिचान लिया ॥१२१॥ 
त्यद्ववा रघुनन्दनस्ततः स खेदमन्त!करणोत्यमत्यजत्‌ | 
| [यो महइशनमेव देहिनां क्षिणोति खेद' रविवन्महातम! ॥१२२॥ 


फार्यमघ्यांदिभिरचयित्वा रामस्तदङघ्रिं शिरसा ननाम | 


एणा महूत व्यसनाणवस्थो शतिं समास्थाय पुनबंभाषे ॥१२३॥ 

राम ने खी. के साथ अगस्त्य सुनि की भेली भाँति पूजा की। उनके 
रण पर अपना मस्तक नताया | विपत्ति के समुद्र में पड़ने पर भी 
होर बैये धारण कर यह कहना शुरू किया-॥ १२३॥ 


ह भवन्तं पितृवत्‌ प्रमोदे यन्मामगा दुःखमहाणंवस्यम्‌ | 
“| पमाऽऽत्मानमवाश्चक्ामं वंशो महान्‌ मे तपनात्‌ प्ररत्त!॥१२४॥ 
| है भगवन्‌ ! पिता के तुल्य आपके देखकर मुझे बढ़ा आनन्द 
| है। ` आपने बड़ी कृपा की जो दुःख के महासागर में डूबने 
!! ह पेरे पास चले आये । मेरा सब मनोरथ सिद्ध हो गया । सूये 
| “वाला मेरा यह वंश आज महान्‌ बन गया ॥ १२४॥ | 

जे माइगू जनिता न जातः पदच्युदोव्ह, मयमं समाये! । 


र शर भणोऽरणय्नुपागतश्च मारीचमश्या निहतान्तरङ्ग?॥ १२५ ॥ 
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४७० श्रीशङ्करदिखिजय ड 
` उस वंश में मेरे समान न तो कोई पैदा हुआ और भ | 
है । पहले तो मैं राज्य से च्युत दो गया; खी और ताई र. रे ॥ 
में आयां; मारीच्‌ को माया से मेरा हृदय अत्यन्त कलुषित हे के फ्‌ 1 
तत्रापि भायांमहृतं च्छलेन स रावणो राक्षसपुंगवो पे) | 
` सा चाघुनाञ्शोक्वने समास्ते कृशा वियोगात्‌ स्वत ए नौ 
तिस पर राक्षसा में श्रेष्ठ रावण ने मेरी खो के बर ह 
इस समय वह अशोक-वाटिका में है। वह स्वभाव से i ह 
इस विरह ने उसे और भी पतला बना डाला है॥ १२६॥ | 
 तीत्वा समुद्र बिनिहत्य दुष्ट बलेन सीतां महता हग) | 
यथा तथोपायप्रुदाहर त्वं न मे त्वदन्या5स्ति हितोपरेश ॥| 
आपसे बढ़कर मेरे लिये कोई हितापदेश देनेवाला नहीं है। ह ) 

` ° हित की ऐसी बात कहिए जिससे में समुद्र के पारकर दौ! ण 
मारकर बड़ी सेना के सहारे सीता को फिर लौटा लाड ॥ १२०॥ | 


. दाये सन्ति रुपा महान्तः संमाप्य दुःखं परिपुक्तरुःा॥॥. 
इतनी बात सुनकर अगस्त्यजी बोले-हे रामचद! |. 
कभो शोक नहीं करना चाहिए। सूर्य और चन्द्रवंश में ऐसे बहु| 


, हुए जिन्होंने पहले क्लेश जरूर सहा परन्तु पीछे कष्ट से विक] 
हे गये॥ १२८॥ ० ष्ण 


इर्षगमानामप्रिपस्य कोटिशो मा सुख मा मुख वचो बि 

दे दाशरथे | तुम धनुषधारियों में अग्रगण्य हो मोर (र 
लक्ष्मण के समान कोई पुरुष दिखलाई नहीँ पढ्ताँ। बाग है 
पति सुप्रीव के समान भ्री' काई पुरुष नहीं है। इसतिये प 
मत कहे. ॥ १२९॥ , ० झ्य 


A? चर 
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ओशङ्करदिखिजय 4 है 


दररसंपतिरियं तवास्ति हिते।पदेष्टाब्प्यहपरत्मि कयित्‌ |. 


| निधि; कि कुरुते तवायं स्मराधुना गोष्दपात्रमेनम्‌ १३० 
| हहारै पांस सहाय सम्पत्ति भी अधिक है। सहायक की तसरे 
री है और में तुम्हारे हित की बातें बतलानेवाला वर्तमान 
|| दशा में यह समुद्र तुम्हारा क्या कर सकता है? इसे तुम केबल 
ए लिए के सुर के समान सममो ॥ १३० || र 

१ रेव चार्षब्धिमह पिबामि 


शुष्केत्र तेन मतियाहि लङ्काम्‌ । 
| एवं मया कीर्तिरुपाजिता स्याद 


| बढे तु वाधों तब सार्जजिता स्यात्‌ ॥ १३१ ॥ ` 

| में पहले के समान इस सुद्र को पीने के लिये तैयार हूँ। जब यह 

हि जायगा तव आप लङा चले जाइएगा। इस प्रकार मेरी कीर्ति 

| खोर समुद्र क ऊपर आपको विजय प्राप्त होगी ॥ १३१॥ 

| सेतु वाघी बन्धयित्वा हि | 

| दुएं चौर्याद्योन सीता हृताळसीव | Me 

`|] प्राप्नोषि त्व कीर्तिमाचन्द्रतार' | 

 _ तेनात्राब्धि बन्धय त्व कपीन्द्रो; ॥ १३२॥ 

| व्यि के ऊपर पुल बाँधो और चोरी से सीता का हरण करनेवाले” 

॥। हा भार डालो। जब तक चन्द्रमा और तारा रहेंगे तब तक 

|. स काम से बनी रहेगी। देर न करो, वानरों से शीघ्र 
"बनाओ ॥ १३२ ¡| ` ॒ 


“यत्र पेरितोजास्त्यवाचा 

बि सेतु' रामो बन्धयामास वाषी। " 
' च मुङ्ग वानरैस्तेन गत्वा ` `” 

' त हत्वाळ्ञा जानकीर्माचिनायं ॥१३२॥ 


ठ ० 
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४७२ श्रीशङ्करदिखिजय 


अगस्त के द्वारा उस प्रकार प्रेरित किये जाने पर राप 
. , चोटियो के बड़े बड़े पत्थरों से पुल बनवाया तथा लड मेज 


` “को मारकर, सोदा को घर लाये ॥ १३३ ॥ | 
` तचाइश्षे तत्र तीर्थे स भिक्षु: खास्वा भक्त्या रामना शा 
तत्र भ्रद्धोत्पत्तये-मानुषाणां शिष्येभ्यस्तड्धेभव सम 

ऐसे पवित्र तीथे में पद्मपाद ने खान किया ओर मि ह 
(शिव) को प्रणाम किया। मनुष्यों में अद्धा इतन्न ह 
उन्होंने अपने शिष्यों से उस तीथे के वैभव के कह घुनागा |. 
तन्माहात्म्य' वर्णयन्तः सुनिं त पत्रच्छेन' किदे गि 
रामेशाख्या किंसमासेपपन्ना पृष्टखेधाळ्योचदेवं सा 


रघइहस्तत्पुरुषं पर जगौ शिवो बुर हिमास्‌ ३ 

_ रामेश्वरे नामनि कर्मधारय पर' समाइ? स्म सुरेखा 

रामचन्द्र ने इसमें तत्पुरुष समास बतलाया के ई 

बहुत्रीहि समास बतलाते हैं. और इन्द्र आदिक देवताओं गी णी 

पद्‌ में कसंघारय समास है॥ १३६॥ ह 

टिप्पणी = रामेश्‍वर में तीन समास होने से तीन तरह के र ई |? ) 

. राम शिव के मक्त थे श्रतः उनकी राय से इसमें तसुरुष स | . 

ईरवरः--जिसका अयः है राम का ईश्वर | शिवजी राम के मत है! § 

,अनुसार बहुत्रीहि समास का अर्थ हुऑ--राम है नि 

यस्य) । देवताओं के मत से कर्मधारय का थर्य' दै 

` करनेवाला इश्वर ( 'एभश्‍चासो ईश्वर; ) | वक्ता की अने 
ही शब्द में ये तीन प्रकार के रूमास हैं lr 
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श्रीशझूरदिग्विजय 1 


एव' निश्चित्योदित तत्समासं 
श्रत्वा तत्रत्यो बुधो यो$भ्यनन्दत | 
रम्मोजाङभिस्तैरथ स्तूयमानः " 
कङ्चित्काल' तत्र योगीडनेषीत ॥ १३७ || 


ईस प्रकार कहे गये समास का सुनकर वह पण्डित अत्यन्त प्रसन्न 
प्रा और योगिराट “पड्माद ने इन बाहाणों से वारस्बार प्रशंसा पाकर 
दिनों तक उसी तीथ में निवास किया || १३७॥ : 


१ पञ्चपाद्‌ का प्रत्यागमन 

गादा; स्थितोऽभूत्‌ सशिष्यस्तीरथस्नानापात्तवित्तामतत्व: 
खिर देशान्‌.मातुलीय' जगाहे गेहं दाहं तस्य पु्तन सार्धम्‌।१३८। 
ता किञ्चित्‌ खेदमापेदिवान्‌ स मत्वा मत्वा पैर्यमापेदिवांन सः 


| इनि का चित्त रामेश्वर में जान करते से नितान्त निर्मल ह गया | 
हरि दिने रहने के बाद वे अपने विद्यार्थियों के साथ लोरे । नाना केसे. 
हहर यह अपने मामा के घर आये और पुस्तक के साथ उनके घर 
ण बने की बात सुनंकर वे अत्यन्त खिन्न हुए। परन्तु तत्त्वों का बार- 
ह... उन्हात घेये धारण किया । मामा का घर जलने की बात 
भे उन प्र दया को ॥ १३८-१३९॥ 

uh विस्य मां निहितवानसि पुसतभारं 

. तै चादहद्धतवद्दः पतितः प्रमादात्‌ | „ 

[ण मे सदनदाइकृतोऽचुतापो 

| _ ` गावांस्तु पुस्तकविनाशकृतां मम स्यात्‌ ॥१४० ॥ 

` मामा कहने लगे कि तुमने मेरा विश्वास कर इस पुस्तक 
ड हा मरक्खा था परन्तु में क्या करता | गलती से किसी 
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बा 


४७४ , श्रोशझरद्ग्विजय | 
ने इस घर में आग लगा दी । सुझे अपने घर के जल जे ह. 
सन्ताप नहीं है जितना सन्ताप तुम्हारी इस अनो क 
जल जाने का है ॥ १४०॥ । 
इत्यं ब्रुवन्त तमयो न्यगादीत्‌ पुस्त' गत' बुद्धिचखित ॥| 
उक्त्वा समारब्ध पुनश्च टीकां कतु स धीरो पिह 
मामा के इस वचन के सुनकर पद्मपाद बोले पुलक बहे | | 

क्या हुआ, मेरी बुद्धि तो कहीं गई नहीं। इतना कक ६ 
घोरतापूवक फिर से ग्रन्थ की टीका लिखनी शुरू कर दो | (शा 
दृष्टा बुद्धि मातुलस्तस्य भूयो भीतः प्रास्यद्वोजने 


वे पहिले के समान टोका लिखने में समर्थ नहीं हुए। ऐसा झह 
कहते हैं॥ १४२ ॥ 
त्रान्तरेऽन्यनिजवच्वरद्विः. स्वैस्तीथेयात्रां दयिते! पतीण॥ 
अर्थादुपेत्याळश्रपतः कनिष्ठेज्ञातः सखेदैः स मुनि! सि | 
इसके बाद इन्हीं के समान इनके बहुत से मित्र तीर्थयात्रा ह 
निकले हुए थे। वे लोग वहाँ. आये और इन्हें पवार | 
बड़े खेद के साथ देखा ॥ १४३॥ ' 
दृष्ट्या पद्चाङम्रि क्रमात्ते प्रणेघ्नुस्तत्पादाम्भोजीयरेणर हे 
अन्योन्य द्रागाददुस्ते ददुश्चानेकानेहोयागगैक्याब | 
पद्मपाद को देखकर उन्होंने प्रणाम किया | ` उनके चर 
धूलि अपने माथे पर रक्खी और बहुत दिनों तक एक |, 
कारण उन्होंने एक दूसरे के। प्रणाम किया और एक दूसरे की 
म्हण किया | १४४॥० , « [ ड 
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भे, | iy श्रीशङ्करदिस्विजय | 
भ (शीनिर्नितपन्न गेश्‍वरगुरुपाचेतसा चेतसा 

फफ़| बिश्राणा चरणं मुनेर्विरचितव्यापहृब॑ पछ्छवम्‌ । 

हुनत प्रभया निवारिततमाशङ्कापद्‌' कामद्‌ 

ेजेऽन्तेवसतां समष्टिरसुहृत्तत्याहितात्याहिता ॥१४५॥ 

| इवि यहाँ आचार्ये के रिष्यों का वर्णन कर रहा है। शिया 
"पनी वाणी से शेषनाग, बृहस्पति ओर वाल्मीकि को जीत लिया 
फा वेलोग चित्त में आचारय के उन चरणों का ध्यान करते थे जो पह 
रमी विपत्ति उत्पन्न कर तिरस्कार करनेवाले थे, प्रभा से चमक रहे थे 

हृ और डर को निवारण करनेवाले थे तथा मनोरथ के पूरा करते 
[॥|॥ ये लोग प्राण के इरण करनेवाले कामादिक को वासना 

कमसत डरते थे। आचार्य की दया से वे सब प्रलोभनों से रहित 
केश आनन्दू-मग्न हो गये ॥ १४५ ॥ | 
पि प्राउन्तेवसतां समष्टिः स्वदेशकीयां सुखदां सुवार्ताम। ` 
॥समीपागततः कुतर्चिद द्विजेन्द्रः, सेबितसर्तीर्यात्‌ ॥१४६॥ 
भय गुरुवरमनवेक्ष्य नितान्त 

च्यथितहृदो शुनिवर्यविनेयाः । 


ह सम्षिगताः किल केरलदेशान्‌॥ १४७॥ 

| षाद के पास रहनेवाले उन शिष्यो ने तीर्थ-यात्रा करके लैटने 
` पी ब्राहमण से अपने देश की सुखद वार्ता सुनी। अनन्तर अपने 
[इर को न देखकर इन शिष्यां का हृदय नितान्त व्यथित दो रहा 
कहीं से समाचार पा लिया क्रि आजकल आचाय केरल 
। इस पर वे लोग भी केरल देश में चले आये॥ १४६-१४७ 
भशान्तरे यतिपतिः प्रसुवोज्त्त्यकृत्यां 

कृत्वा स्वधर्मपरिपालनसक्तचित्ः 
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४७६ भीराङ्कर दिग्विजय 


आकाशलङ्गिवरकेरमही रुहे 

श्रीकेरलेष छुनिरास्त चरन्‌ विरक्त, 

इस बीच में'आचाय ने अपनी माता की अन्तिम क्रिया ७. | 
उनका मन अपने धर्म के पालन में लगा हुआ था। ३ वि 
केरल देश में चारों ओर घूम रहे थे। इस देश में फेर (६ फी 
बड़े बड़े वच हाते हैं, इसी कारण इस प्रदेशा के करल कहते है | 
विचरन्नथ केरलेषु विष्वङ निजशिष्यागमनं निरीह परे | 
विनयेन मद्वासुरालयेशं विनमश्नस्तु निस्तुलानुभाव! | th 


(अ 


॥ (१८ Il, 


सृष्टि करते हैं ॥ १५० ॥ | 
रजसा सुजसीश सत्त्वदत्तित्रिजगद्रक्षसि तामसः णो नि 
बहुधा परिकीत्ससे च स त्वं विधिवेकुएुठशिवाभिधा | 

आप रजोगुण से युक्त होने पर जगत्‌ की सृष्टि करे | | 
से युक्त होने पर इस जगत्‌ की रक्षा करते हैं और तमोगुर 
पर इसका नाश करतें हैं। आप हैं तो एक परन्तु नहा % 
इन तीन नामों से अवस्था फे अनुसार पुकारे 


ओोशड्र दिग्विजय क 


ड Dp क 
„त ब्माशयेषु सोऽयं सवितेव प्रतिबिम्बितस्वभाव! | 


ति मविशय विश्वं स्वयमेकोऽपि भवान्‌ बिभात्यनेङः १५२ 
पिष दुर्य वस्तुतः एक ही है। परन्तु भिन्न भिन्न जलाशयों में प्रतिबिम्बित 
छ पर वह अनेक सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार आप स्वयं एक 
कि ते मी इस नाना-रूप-धारी विचित्र संसार में प्रवेश करने पर अनेक 
॥॥॥ पान प्रतीत हो रहे हैं ॥ १५२॥ 


ष हालवियोगदीरचित्तः शिरसा शिष्यगणेरथो चवन्दे।१५३॥ 
चाः । भगवान्‌ शङ्कर मन्दिर में जाकर भगवान्‌ विष्णु की इन पदयो से स्तुति 
पसे (हेथे। बहुत दिन वियोग के कारण शिष्या का चित्त बड़ा दु:खी 


।पाथा। वे उन्हें देखने के लिये व्याकुल थे। जाकर उन लोगों 


पना; शनेरवादीदजहद्‌ गदगदिक स पद्मपाद्‌ः ॥१५४॥ 
1 शिष्या से कुशल-प्रश्न पूछा और वढी कृपा से उन्हे 
॥ २! तव पद्मपाद ने अत्यन्त दीन मन से आचाये के पास बैठ 


F रमे कहना शुरू क्रिया ॥ १५४ ॥ 
भित्र पञ्चपादिकी? का उद्धार 
4 भिगम्य रङ्गनाय' पथि पद्नाक्षपह तितमान; 
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पद्मपाद-- दे भगवन्‌ ! इस तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग ३ | 
भगवान्‌ रङ्गनाथ का दशन कर रास्ते में लोट रहा शा । , | 
मेरे पूर्वाश्रम के मामा मिले और उन्होंने मुझसे बढ़ा हि. पा 
आर घर ले गये ॥ १५५ ॥ , उ, 
अहमस्य पुरो भिदावदेन्दारपि पूर्वाश्रमवासनातु गार | 
अपठं भवदीयभाष्यटीकामणय' चात्रकृताबुयोगमेनम | (४ 
मेरे मामा भेदवादी मीमांसक थे। उनके सामने गो] 
भाष्य की टीका पढ़ सुनाई । इसमें मेरा कोइ दोष न या | प 
की ( संन्यासी बनने के पहले की अवस्था ) जो मेरी वासना शे] 
मेरे मामा हैं, उसी के अनुरोध से उनके, भेदवादी होने पर भी झै 
टोका उन्हें पढ़ सुनाई और उन्होंने जब कभी शङ्का को लह! 
जीत भो लिया ॥ १५६॥ । 
दर्धपुद्रघुखपुद्रणपन्‍्त्रेध्य स्ततकगुरुकापिततत्रे! | | 
वर्मितो निगमसारसुधाक्तोरपांतुलं तमजयं तब दूतत | ५ 
डि हे भगवन्‌, आपकी सूक्तियाँ अपने मत के निराकरण छे ह 
“कृ मारे लाल-लाल नेत्रवाले भेदवादियों के मुख-मुद्रण कने) हरी 
महामन्त्र हे । न्याय, मीमांसा तथा सांख्य दशेन को येष 
वाली हैं। वेदान्त-रूपी सुधा से ये सिळ्चित हैं। आपली हशी 
को अपना कवच बनाकर मैंने अपने मातुल को शाब] 
कर दिया ॥ १५७ || m : 
खड्गाखड्गिविहारकरिपितरुजं काणादसेनाइसे क| 
` शख्राशल्िक्तं अमं च. विषमं पश्यतदानां | | ` 
यष्टीयष्टिमव' च कापिलबले खेद घुने तावके! द शी 
सूक्तेयाँक्तिकव शमौक्तिकमयेनाळपद्यते वा 
हे आचाय | आंपके बचन युक्तिरूपी मोती कक हब 
आदमी इन बचनों से अपने केः सुरक्षित रखता है सो |. 
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राजित दने का अवसर नहीं आता। कणाद की. सेना हे. 

वे ज्र हहे होने पर भी तलवार के चलाने से जे शरीर में घाव 

सि, ३ उसे पीड़ा नहीं उत्पन्न होती । गौतम की .युक्तियों से वह 
|. हे परन्तु हथियारों के चलाने का परिअप्त हसे नहीं होता | कपिल 

है| |,ुयायियों के साथ वह डटा रहता है परन्तु उसे लाठालाढी के 

|| का अनुभव नहीं होता । आपके वचन उस दृढ़ कवच के समान . 

क्षसे धारण कर कोई भी मनुष्य वाग्युद्ध में प्रबल शत्रुओं: का 

विता कर सकता है ॥ १५८ ॥ पु 

शे|| भ्रय गृढहूदो यथापुरं मा- 

मेभ ` मरभिनन्ाऽऽहितसत्त्रियस्य तस्य |. 

ग्रथिसदम निधाय भाष्यटीका- 


 महमस्याऽऽ्यमरशङ्क्तो निशायाम्‌ ॥ १५९ ॥ - 

| इ पराजय के अनन्तर वे बड़े सत्कार के साथ मुझे अपने नगर 
॥े। उनका हृद्य पराजय़ की आग से छिपे छिपे जल रहा था | 
एको तनिक भी खबर न थी। इनके भर मैंने यह भाष्य-टीका__ 
रि ओर णि किसी शङ्का के तीर्थाटन के लिये चल पड़ा ॥ १५९ || 

4 उपययनित्यदुग्रफाल- 

| ्वलनञ्वालकरालकीलजालः । 

` देनोऽधिनिशीयमस्य धाम्ना 


1 बत टीकामपि भस्मसादकार्षीत्‌ ॥ १६० ॥ 

|... मय भयानक अग्नि उस घर में लग गई - इतनी भयानक 
॥: "ल में आनन्द से नाचनेवाले भगवान्‌ रुद्र के तीसरे 
1 ज्वाला के समान कराल प्रतीत होती थँ। उस 
उनका घर ही नहीं जला डाला प्रत्युत हमारी टीका का भो 
1॥ १६० ॥: ९.5158 | 


^ 


७३ 
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अदत्‌ स्वग्नहं स्वयं हताशो विमतग्रन्थमसौ 
मतिमान्यकर गर च भैक्षे व्यधितास्येति विजम्भते स | 
चारों ओर यह बात फैली हुई है कि हमारे मामा ने 
जित होकर विरोधी मत के ग्रन्थ को जला डालने कौ ल | 
अपने घर में स्वयं आग लगा ली ओर मेरी बुद्धि क्षे मन ग 
के अभिप्राय से उसने मेरे भोजन सें विष डाल दिया ॥१७॥ 

अघुना घिषणा यथापुर ना 
विधुनाना विशयं प्रसादमेति। 

विषमा पुनरीदशी दशा नः, 


€ 


उपयुक्त है १ ॥ १६२॥ ० 
गुरुवर तव या भाष्यवरेणये 
व्यरचि मया खलिता किल हृत्तिः 
निरतिशयो्ड्वलयुक्तियुता सा | 
` पथि किल हा विननाश कुशादौ ॥ ((१॥ 


हे गुरुवर | आपके सुन्दर भाष्य के ऊपर मैंने जो ति 
थी वह अत्युन्त उउञ्त्रल युक्तियां से भूषित हे[कर अपनों ट ७ 


जलकर सदा के लिये नष्ट हो गई ॥ १६३ ॥ 
प्रयतेञ्ह पुनरेव युदा तां प्रविधातु' बहुधा ङ्य 
न्‌ ययांपूबेमपक्रमतेः ताः. पहुयुक्ती भगवन मम बद F 
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| दहस टीका को फिर उसी: प्रकार से लिखने के तिये अनेक बार 
p ह्रिया॥ परन्तु हे भगवन्‌ | मेरी बुद्धि पहिले के समान सुन्दर 
| ति के रखने में समर्थं नहीं होती ॥ १६४ ॥ ० 


| ह्पारावार तब चरणकोणाग्रशरणं 

| पता दीना दूनाः कति कति न सबेशवरपदम्‌ । 
९ क र 

गरो मन्तुनन्तुः क इव मम पापांश इति चेत 


| "इर पना के द्वारा शिष्य को शान्त करना शुरू क्रिया ॥१६६॥ 

i _ विपाको विषमोहोपमदुर्निवार एक | 

॥ पाका कयितशचाङ्ग सुरेशदेशिकाय ॥१६७॥ 

| तारा बे बड़ा ही विषम होता है।. वह तो विष से 

नाह] क्या हि । इतना बलवान्‌ है कि वह कठिनता से रोका 

आ या जाय ? कर्मों का फल भाँगना ही पढ़ता हे मेंने 
नहत पहले जान ली थी और सुरेश्वर से कहा भी था ॥१६०ा 


क ~ १ 
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पर्व ुज्धक्ष्माधरे मत्समीपे प्रेम्णा याऽसौ वाचिता प 


_ग्रसभं स विलिरूय पञ्चपादीं परमानन्द्भरेण पग्रपाद 


डटर आऔशङ्करदिख्विजय 


७७ 


सा मे चित्तान्नापयात्यद्य शोको याताच्छीप्र' ता तिले 

पहले तुमने श्टङ्गेरी पाइ के ऊपर पञ्चपादिका का बढे रह १ 3 

कर सुनाया था। वह मेरे चित्त में इतनी गढ़ गई है छि नह 

जाओ, शोक दूर करो और शीघ्र उसे लिख लो ॥ १६८॥ 
आश्वास्येत्थं जलेजचरणं भाष्यकृत्पश्नपादी 

माचख्यौ तां ऋृतिमपहितां पूरवयेवा$जुपया| ।ि 
नैतच्ित्र' परमपुरुषेज्व्याहतज्ञानशक्तो ॥ 

तस्मिन शूले त्रिश्ववनगुरो सबेवि दाहे || 

इस प्रकार पद्मपाद के आश्वासन देकर आचाये ने हस पा 

के टीक आतुपू्वी से कह सुनाया। इसमें आशचय करने की भ 

नहीं है । क्योंकि आंचाये वह परम पुरुष हे जिनकी ज्ञानः 

हे तथा जिनसे सब विद्याएँ प्रवृत्त हुई थी ॥ १६९॥ी 


उदतिषठदतिष्ठदभ्यरोदीत्‌ एनरुदृगायति तु स हिरि 
पद्मपाद ने बड़े आनन्द से पञ्चपादिका को. लिख डाला | वैध 
से उठ खड़े हुए, रोने लगे, बारम्बार गाने और नाचने लगे॥ (शी ग्र 
कविताकुशलो5्य केरलक्ष्माकमनः कश्चन रजगेर | 
मुनिवर्यमपुं मुदं वितेने निनकौटीरनिशश्पन्नाग | १. 
इसके “अनन्तर कविता-कुशल केरल के राजा रा | 
मस्तक के रत्नों फो मुनि के चरणों पर मुकाया 
प्रसन्न हुए ॥ १७१ ॥ ; 
रयते किपर नाटकत्रयी सेत्यमुना संयमिना तषो 


अयश्ुचरपाददे प्रभादादर्नले सा55हुतिता३ 
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| उपज शङ्कर ने पूछा कि कहिए, आपके तीनों नारक संसार भे 
वो है! “राजां ने कहा कि मेरी असावधानी से थे तीनों 
रे जत गये ॥ १७२ ॥ 
हत -पठिताँ पुनीन्दुना तां विलिखन्नेष विसि प्मियेञ्य भूपः | 
कि करवाणि किंकरोव्हं वरदेति प्रणमन्‌ व्यजिज्ञपच् | १७३। . 
शक ने तीनों नाटकों का अपे सुख से कह सुनाया। उसके 
हे के बाद राजा के आश्वय का ठिकाना न रहा | प्रणाम कर उन्होंने 
हि हे भगवन्‌! में आपका दास हूँ । कहिए क्या आज्ञा होती दै१७३ 
| कालटिनामकाग्रहांरा द्विजकर्मा नधिकारिणोज्य शप्ता! | | 
ताप तथैव ते विधेया बत पापा इति देशिकोऽशिषत्तम्‌ १७४ 
" | आचाय ने इस पर कहा कि हे राजन्‌! कालटी ग्राम के रहनेवाले 
को मैने. ्ाझण-कर्म का अनधिकारी होने से शाप दिया है । 
पत्रे भो उनके साथ वैसा ही बर्तोव करना चाहिए ॥ १७४ || 
धाम तिप नष्टविद्ठति तुष्टे पुनः केरल- 
| क्षापालो यतिसावभौमसविधं प्राप्य प्रणम्याज्ञसा (७... 
र्या तस्य एखात्‌ स्वनाटकवराण्यानन्दपायानिधो 
प्जस्तत्पदपद्ययुग्ममनिशं ध्यायन्‌ तस्ये धुरीस्‌॥ १७५॥ 
| Ee हुई टीका को फिर से पाकर पद्मपाद प्रसन्न हुए और केरल 
॥ चौथ के सुख से अपने नष्ट हुए, तीनों नाटको को पाकर 
॥ सागर सें निम हा गया। आचार्य के चरण-कमलो का ध्यान 
न ' डर वह अपनी नगरी को लौट गया ॥ १७५॥ | 


इति श्रीमाधवीये तत्तीर्थयात्राटनार्थक |. 
छ| गा सं्षेपशङ्करजये सर्गोड्ञनि चतुर्दशः ॥ १४॥ | 
| पीय राङ्कर-विजय में पद्यपाद की तीर्था का वणन 
। करनेवाला चौदहवाँ सगे समाप्त इ | 


छि 


^ 


र ५ 
CC-0. Mumukshu BhawaneVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


आचाय शङ्कर का दिग्विजय 
अथ शिष्यवरेयुंतः सहस्रेरसुयातः स सुधन्वना च र|; 


ककुभो विजिगीषरेष सयाः परथमं सेतुमुदारधी! परे || 
इसके अनन्तर उदारबुद्धि शङ्कर, राजा सुधन्वा थोर असे| 


चले ॥ १ ॥ |] 

अभवत्‌ किल तस्य तत्र शाक्तेर्गिरिजाचाकपतामुप० | 

निकटस्थवितीणभूरिमोदस्फुटरिङकत युक्तिमान ति 
वहाँ पर बहुत-से शाक्त लोग रहते थे जो दैवो भ 


का खण्डन किया । युक्तियाँ ऐसी अनूठी थी कि निहु 
रहनेवाले लोग आनन्द से गद्गद्‌ ही गये ॥ २॥ की 
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___ श्रोशुरदिग्विजय ८६ 
| वय ने युक्तियाँ की इतनी बोछार की कि शांक्त लोगों की बोलती 
हे गई) के त्राह्मण लोग, अपने होनाचरण के कारण, जाति 
थे। इस प्रकार आचाय ने लोक के कल्याण के लिये शाक्तो 
॥ पराजय. कर. एक आदरा उपस्थित कियां॥ ३॥ 

अभिपूज्य स तत्र रामनाथं 

हट 
सह पाण्ड्य : स्ववशे विधाय चोलान्‌ । 
द्रविडांश्च ततो जगाम काशी 
नगरौं हस्तिगिरेनितम्बकाश्चीम्‌ ॥ ४ ॥ 

वहाँ पर उन्होंने रामेश्वर की पूजा की । पाण्ड्यों के साथ चोल तथा 
[देश के लोगों को अपने वश में किया। अनन्तर हस्तिगिरि की 
ता पर अवस्थित काऽची नगरी में गये ॥ ४॥ 
हाम स तत्र कारयित्वा परविद्याचरणाचुसारि चित्रम | 


[वायं च तास्त्रिकानतानी ्वगवत्याः शरतिसंग्तां सपर्याम्‌ ॥५॥ 

' वहाँ पर शङ्कर ने परविद्या के आचरण फे अनकूल एक विचित्र मन्दिर 
खिया। तान्त्रकों को वहाँ से दूर भगाकर भगवती को श्र ति अदुः 
५ शिवैदिक पूजा की प्रतिष्ठा की ॥ ५॥ 


पत | 
| Mिपादसरोजसेचनायै विनयेन स्त्रयमागतानयाऽऽन्ध्ान्‌ | 


DISS BTS 


सते 


ग हि! इन पर आचार्ये ने अनुग्रह. दिखलाया। वबेङ्कटाचल को 
EF वे विद्भे की राजधानी में पहुँचे (जिस आज कल 
| श है) ॥ ६॥ र 
स्य स भक्तिपूर्वमस्यां कृतपूजः कृयकेशिकेरवरेण । 
रेष्यनिरस्तदुष्ठबुद्धीन व्यदघाद मैरवतन्त्रसावजम्बान, ॥»॥ 


~^ 
[a 
॥ 
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४८६ ्रशङ्करदिखिजय 
विद्भ के राजा ने भक्तिपूवंक आचार्य को | न भर 
मैरव तन्त्र के माननेवाले बहुतं से भक्त थे। उनको के. ८ ॥ 
परास्त कराकर शङ्कर ने वैदिक मार्ग की स्थापना की॥७॥ "| 
९ 
अभिवाद्य विदभराडवादीदथ कर्णाटबसुन्धरातरियाकुर च्य 
भगवत्‌ बहुभिः कंपालिजालेः स हि देशो भवताम | 
. अब आचार्ये कर्णाटक देरा में जाने की तैयारी करे हो, ह 
राज ने निवेदन किया कि हे भगवन्‌! उस देश में कापाहिक्ष ३ 
का जाल बिद्या रक्खा है इसलिये आप वहाँ न जाइए। भ्र ह 
लायक वह देश नहीं है ॥ ८॥ र 
न हि ते भगवद्यशः सहन्ते निहितेष्या; अतिपु त्रवीस्योध ग म 
आहिते जगतां सम्मुतसहन्ते महितेष प्रतिपक्षतां बहने ॥९॥| 
वे लोग वेद से बड़ी इंष्यां करते हे । इसलिये वे आफ्नै म ॅ 
सह नहीं सकते । वे संसार के अमङ्गल की सदा कामना गि! “1 
हैं और महान्‌ पुरुषों का संदा विरोध करते हैं। मेरे भह 
कारण है ॥९॥ 


क्रकच कापालिक का वणन 


इतिवादिनि भूमिपे सुधन्वा यतिराजं निजगावधिज्यपला| ' 
मयि तिष्ठति कि भयं परेभ्यस्तव भक्त यतिनाय म 
विद्भेराज के वचन सुनकर घनुष-बाणु चढ़ाकर रज 9 || 

शङ्कर से काहे यतिराज ! जब तक में आपका भएं 1 ॥ हे 
इन पामरों से डरने की क्या ओवश्यकता दै ॥ १०॥ || 
अय तीर्थकराग्रणीः मत्स्ये किल कापालिकभालक! 
“निशमय्य तमागतं समागातू क्रकचो नाम कपाविदेरि 
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। तत शास्रकारो के अग्रणी शङ्कर ने कापालिको के जाल के छिन्न 
| केलिये प्रस्थान किया। उस देश में क्रकच नामक कापालिकों का 
रहता था। वह शङ्कर को आया हुआ जानकर, उनसे भेंट करने . 
लि आया॥ ११॥ उड 
हृकाननभस्मनाञ्युलिप्तः करसंग्राप्तकरोटिराचशचूलः । 

शि हो बहुभिः स्वतुट्यवेषे! स इति स्माऽऽह महामनाः सगवः १२ 

| अशान का भस्म उसने अपने शरीर प्र मल रखा था; हाथ में 
हु की खोपड़ी विद्यमान थो; दूसरे हाथ में उसने त्रिशूल के धारण 
गाथा । इसी तरह के वेशवाले | अनेक लोग उसके पीछे-पीछे चल 
ऐथे। घमण्ड से भूमता हुआ वह आचार्ये के सामने आया ॥ १२॥ 

मित धृतमित्यदस्तु युक्त शुचि संत्यज्य शिरःकपालमेतत्‌ । 
ह्याशुचि खर्पर' किमर्थं न कथंकारगुपास्यते कपाली ॥१३॥ 
भा है आचार्य, इस भस्म का धारण करना उचित है। परन्तु पवित्र 

| का छोड़कर यह मिट्टी का बना हुझा खप्पर आप क्यों धारण 
(रे हैं और भैरव की उपासना आप क्यों नहीं करते ? ॥ १३॥ ७... 
रशीपदुशेशयेरल्ध्वा रुधिराक्तेमधुना च भैरवार्चाम्‌ । 

[गया समया सरोरुह्मक्ष्या कथमारिलष्टवपुरुंदं प्रयायात्‌ ॥१४॥ 
| खुनसे भरे हुए नरमुएड-रूपी कमलो से और शराब से भगवान 
।  कीपबिना पूजा किये हुए, कमल्लनयनी सुन्दरी से आलिङ्गित होकर 

"३ मनुष्य आनन्द पा सकता है ?॥ १४॥ 


। पयदात्मवित्‌ समाजात्‌ पुरुष! स्वैरधिकारिमिः सुधन्वा॥ १५।। 


। सुधन्वा ने कापुरुष कहकर उसकी नित्दा! की ओर अपने अघि 
|. $ के हाथ उसे वहाँ से निकाल बाहर किया ॥ १५॥ 


01 
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४८८ श्रीशङ्करदिखिजय 


सृकुटीकुटिलाननश्च लो! सितसु्यम्य परश्‍वध स 
अवतां न शिरांसि चेदि भिन्यां ककचो नाहमिति ब्र 
इस अपमान से उसकी श्र कुटी तन गई। आठ ण गध | 

के मारे नेत्र लाल द गये उस मूख ने स फेर परशु छठाळ प्रि | 
यदि सैं आप लोगों के सिर को चिज्ञ-मिन्ञून कर डार ते क्न | 
इतना कहकर वह चला गयां॥ १६॥ 


क्रकच और आचारय का शात्रार् 


भाषण गजन कर रह थे॥ १७॥ 

अथ विमकुलं भयाकुलं तह द्रुतमालोक्य महारयः सुषता||;; 

__ कुपितः कवची रथी निषङ्गी घजुरादाय ययौ शरान्‌ शि 

इन्हें देखकर ब्राह्मण लोग डर (गये। तन महारथी सुभव 

धारण कर, रथ्‌ पर चढ़, घनुष-बाण लेकर लड़ने के लिये आगे भागा 

अवनीभृति योधयत्यराँस्तास्त्वरयेकत्र ततोऽन्यतो सि 

क्रकचेन वधाय भूसुराणां द्रुतमासेदुरुदायुधा सह 

जब राजा एक ओर शत्रथो से लड़ रहा था तब कप ऐश 

को मारने के लिये दूसरी तरफ़ हजारों इथियारनन्द कापाहिके | 

अवलोक्य कपालिसंघमाराच्छमनानीकनिकाशमापतत 

. व्यथिताः प्रतिपेदिरे शरणय' शरणं ,शाकरयोगितं । 

यमराज की सेना के समान भयानक इस कापा 
ब्राह्मणा के दारा-इवास जाते रहे । चे शरणागत-वत्सत ` | 

शंरण में गये॥ २०॥ , , « “4 
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४८९ 
| तोरपविशत्रिशुछैः प्रणिधांसन मृशप्रुज्फिताइदासान | 
हाट. स चकार भस्मसाचानिणहुंकारशुवाऽरिनना क्षणीना२१ 
|| #पालिक लोग तलवार, तोमर, पट्टिश और त्रिशूले ब्राह्मणों के 

ते के लिये आये थे। आनन्दोह्वास से वे अट्टाल कर रहे थे। इन्हे 
र शहर ने ऐसा हुङ्कार किया कि उसकी आग ने इन कापालिक 
पर कणभर में भस्म कर दिया ।। २१ ॥ 


गतिश्च शरैः सुवणंपुडसैर्विनिकत्त; मतिपकषवकत्रप्च; | 

७ च्य र 
एरकषडवं सहससंघ ¦ समलंकृत्य मुदाआगन्युनीन्द्रम्‌ ॥ २२ || 
हे पजा ने भी अपने बाणं से.अतिपक्षिया के सहस्नों सिरं के काटकर 


|| पंप रणभूमि के मानों कमलो से सुशोभित कर दिया | अनन्तर वह 
| प्रशिविदन दोकर सुनि के पास आया ॥ २२॥ 


Di क्रकचो हतान्‌ स्वकीयानरुजाँशच द्विजपुङ्गवाबुदीक्षय । 
हे पित्रविदूयमानचेता ग्रतिराजस्य समीपप्नाप भूयः ॥२३॥ 
=| ' ने जब देखा कि उसके अनुयायी तो नष्ट हो गये परन्तु ब्राह्मं -* 


त भो बाँका नहीं हुआ तब उसके चित्त को बड़ा खेद हुआ और 


पतिराज के पास फिर आया ॥ २३॥ 


भय पश्य मे प्रभाव' फलमाप्स्यस्यधुनेव कर्मणोऽस्य | 
तले दघत्कपालं क्षणमध्यायदसौ निमील्य नेत्रे ॥२४॥ 
| * र गज ! सेर प्रभाव देखा | तुम्हे! अपनी करनी का फल अवश्य 
१: ' इतना कहकर उसने अपनी हथेली पर एक नर मुणड रक्खा 
| /' भे बन्द कर ध्यान करने लुगा ॥ २४॥ हक 
परिपूरितं कपालं झटिति घ्यायति. मैरवागमङ्े। 


धैय तद्धमर्धमस्या निदधार स्मरति स्म भैरवं च ॥२५॥ 
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वह भेरव तन्त्रे का प्रकाण्ड पण्डित था] ध्यान क्त 
शराब से भरे हुई आधी खोपड़ी को वह पी गया और «| 
रहने दी और फ़िर मैरव का ध्यान करने लगा॥२५॥ त 
अय मस्पैशिरःकपालमाली ७वलनव्बालनराबरक्वशही। | 
विकटप कटाइासशाली पुरतः भा दुरथून्महाकपाली | शाप 
इतने में उसके सामने नरसुण्ड की माला पहिने हुए, हें 
लिये, विकट अट्टहास करते हुए, आग की लपट के समा लह 
जटावाले महाकपाली भैरव प्रकट हा गये ॥ २६॥ 


तव भक्तजनहुहं दशा संजहि देवेति कपालिना नियुक्त। | 

कथमांत्मनि मेऽपराध्यसीति क्रकचस्येव शिरो नहार छ 

इन्हें देखकर क्रकच ने कहा कि हे देव! आपके भक्तन शि 

करनेवाले इस शाङ्कर को दृष्टि मात्र से मार डालो। यहु १ 

ने कहा कि यह शाङ्कर ता मेरे अवतार हैं। क्या तुम मेरेही श्र 

द्रोह करते हा ! इतना कहकर मैरव ने क्रकच के सिर को काट बा । 

_ अमिनामपभेण संस्तुतः सन्नयमन्तर्धिमवाप देवव। | 

अखिलेऽपि खिले कुले खलानामममानचु रलं दाम 

यतिराज शुर ने सैरव की स्तुति कौ। गैख अत्तार । | 

दुशें के नष्ट दो जाने पर ब्राह्मणों ने आनन्दित होकर राइ चे] 

यतिराइय तेषु तेष॒ देशेष्विति पाषरडपरांन्‌ वनाति | ३ 
अपरान्तमहाणेवोपकण्डं प्रतिपेदे ्रतिवादिदपहा | १1) 

इस प्रकार आंचाये ने भिन्न-भिन्न देशों: में पाखण्डी री 

'किया। अनन्तर प्रतिवादियों के अभिमान के चूर | 

पश्चिम समुद्र के पास पहुँचे ॥ २९॥ . | ` 

विललास चलत््ज्गहस्तैनेदराजोऽभितयभिप१ 

. अवधीरितदुन्दुभिस्वनेन मरतिवादीव)महात्स हरे 
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| आशाङ्करद्खिजयु हस्‌ 

$४ | शिप प्रकार कोई प्रतिवादी गूढ़ अथे के प्रकट करता 

बी क एना है उसी प्रकार समुद्र चञ्चल तरङ्ग रूपी हाथों से 
वाण को तिरस्कृत करनेवाले गजेन से किसी गम्भीर अर्थ oe 

| (हु सुशोभित हा रहा था ॥ ३०॥ 

| १ पुवतरमवानयं भडात्मा सुमनोभिमैयितश्च पर्वमेव । 

| क्षय स क्षमावानिव गोकणंगुदारधी; प्रतस्थे ॥३१॥ 

KT | यह समुद्र जड़ है, इसमें अनेक भेंबरें ( श्रम ) उठतो हैं, देवतांओं 
ते इसका मन्थन कर लिया है; इसलिये आचार्य ने समुद्र की उपेक्षा 

ओर गोकणे की ओर चले ॥ ३१॥ | 

१ त ह सरित्पतिं स तत्र भियमासाद्य तुपारशैलपुत्या! | 

हिसत्ममदृशुतार्थचित्र' रचयामास सुजेगटृत्तरम्यम्‌ ॥ ३२॥ 

सा| एडुर ने समुद्र में स्नान किया और पावती-वह शिव की बढ़ी 

शि सुति भुजज्ञप्रयात छन्द में को ॥ ३२॥ 

बब रिपणी-शिवमुजङ्ग ¬ यृ चालीस पद्यो का स्तोत्र 'शिवमुजङ्ग' के नाम 


षा बशेवासमायातदेवासुरेन्द्रानमन्मौलिमन्दारमालाभिषक्तम्‌ | 

| “स्वाम शम्भो पदाम्मोरुह ते भवाम्मोधिपोत मवानीविमाव्यम्‌ ॥ 
४ 2 सय: अन्नस्य नेति परसीद सेव इत्यासतु दैत्यम्‌। 

प ३ भवेद्‌ मक्तवात्सल्यहानिस्ततो मे दयालो सदा सन्निषेहि | 

|१॥ _ "कालस्वहं दानपात्रं भवानेव दाता चदन्य न याचे | 

र 1000 रियर देहि मह्य कपाशील | शम्मो इताोत्म तस्मात 

ह र पागमान्तविद्यां प्रणातेभ्य प्रतिपादयस्तमैनम/ ` 

। पाहयोाडघिगम्य स्वगुरु' संगिरते स्म नीलकएठम़ ॥३३॥ 

चाये जब अपने शिष्या को वेदान्त पढ़ा रहे थे,तब हर- 

एक विद्वान्‌ अपने गुरु नीलकण्ठ के पांस गया ओर उनसे 


१ 
0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri 


हया शाद्चाथं- 


| है और नितान्त मञ्चुल है। इसके एक दे खोक नीचे दिये जाते हैं रू 


1 


४९२ औशङ्करदिखिजय 
| शैव नीलकएठ 

. भगवज्निह शङ्करामिधाना यतिरागत्य जिगीषर 
स्ववशीछतर्मट्वमण्डनादि; सह शिष्येगिरिशालये सरे 
हे भगवन्‌! आपको जीतने के लिये शङ्कर नामक फ | 
हैं। उन्होंने कुमारिलभट्ट तथा मण्डन आदि अनेक हे 


लिया है। वे अपने शिष्यों के साथ शिवालय में ढहरे हुए है| १ । 


इति तद्वचनं निशम्य सव्यग्ग्रथितानेकनिबन्धरलहा! | 1 
शिवतत्परसूत्रभाष्यकर्ता प्रहसन्‌ वाचयुवाच शैववय | ३ 
नीलकण्ठ अपने पारिडत्य के लिये बड़े प्रसिद्ध ये। इक! प 
अनेक निबन्धों की ही रचना नहों की थी बल्कि जहासूत के आ; 
परक भाष्य भी बनाया.था । इस बात को सुनकर शैवो में भ 
हँसते हुए बोले ॥ ३५ ॥ EE 
रिप्पणी-नीळकरठ-वेदान्तसूजनो पर भीकरठाचाय के द्वार वि 
कण्ठमाष्य? है जिसमें शिवपरक व्याख्या की गई हे । बछवन ह 
..., 4भरीकण्ठ’ का ही दूसरा नाम “नीलकण्ठ? था । कुछ लोग नीलक्छे। रै 
का नामान्तर न मानकर भिन्न आचाय मानते हैं | परन्तु एक बातमी | 

देना आवश्यक है । नीलकण्ठ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धात प 


परन्तु भीकण्ठ का सिद्धान्त विशिष्टाद्ौतवाद है। रामानुज कै स र म 


| 


i | 
!; 
i 


| 
| 


बतलाते हैं । दार्शनिक दृष्टि में किसी प्रकार का मेद नहीं है। ) 0121 
सरितां पतिमेष शोषयेद्वा सवितार .वियतः ५2३ |. 
पटवत्‌ सुरवत्मे वेष्टयेद्ठा विजये नैव तथापि पे सरस | 

नीलकरठ यद समुद्र को सुला ' सकते है, सय के 
सकते हैं, कपड़े की. तरह आकाश को घेर सकते हैं प | 
जीत सकते ॥ ३६॥ , 
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शो [छ 1110 श्रशङ्करदिखिजय ४९३ 
| पतमिस्रच्चदर्केर्मम तकेंबेहुधा विशीर्षमाणंस्‌ । 

मत निरज स पश्यत्विति जदपन्चिरगादनदपकोप; ॥३७॥ 

| ते परपक्ष रूपी अन्धकार के भेदन करने में सूर्य के समान प्रतापशाली 

पे तर्को से उनके मत को अभी छिन्न-भिन्न कर दू गा। यह कहते 

(नह छुछ होकर बाहर आये ॥ ३७ ॥ 

॥॥ शतमृतितरङ्गिताखिलाङ्ग ¦ स्फुटरद्राक्षकलापकम़रकणठे | 


उनके शिष्या के शरीर स,फेद भस्म से मानो तरङ्गित हो रहे थे । गले 
रात की कमनीय मालाएँ लटक रही थीं। इन्होंने शैवशाख का गाढ 
|लनकिया था । ऐसे विद्यार्थियों से घिरे हुए नीलकण्ठ के आचार्य 


| छवातकृतात्मशास्रतः प्राकपिलाचार्य इवाळतमशास््रमद्धा ॥२९॥ 
| शङ्कर के पास आकर उसने अपने मक्त की स्थापना उसी प्रकार की 
हि प्रकार शुकदेव के पिता वेदव्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्र की रचनो केर 
1 आचाये कपिल ने अपने शास्त्र की स्थापना की थी ॥ ३९॥ 


लि देशिकपंगवं निवाये व्यवदत्तेन सुरेश्वरः सुधीश! ॥ ४० . 
| हेभैगवन्‌ ! आप क्षण मात्र मेरी युक्ति की पटुता देखिए। इस 
हंस आचार्ये का रोककर सुरेश्वर नीलकण्ठ से शास्रार्थ करने लगे॥४०॥ 


शङ्कर और नीलकण्ठ का शास््राय 


| रका खण्डन अनेक प्रमाणों से कर अपने सत की भति की |] 


~ 
^ 
ie 
६0] 
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४९४ श्रोशङ्करदिस्विज्ञय 


सुमते तव कोशलं विजाने स्वयमेवैष गनि; प्र 
इति त' विनिवत्ये नीलकण्ठो यतिकण्ठीरवसंगुसत/ 
हे विद्वन्‌! में तुम्हारे कौशल को जानता हूँ। यह तुमरे ३; 
प्रश्नों का उत्तर दे' । इस प्रकार नीलकण्ठ ने सुरेश क ५ 
आचाय शङ्कर के सामने आया॥ ४१॥ . | | 
परपक्षबिसावलीमरालैवेचनेस्तस्य मत' चखण्ड दृषी 
अथ नीलगलः स्वपक्षरक्षां नहदडठतमपाकरिष्णुरूचे | ३३ 
शङ्कर ने परप के खण्डन करनेवाले वचनों से उसके मत ब्र इ 
कर दिया । इस पर नीलकण्ठ ने अपने मत की रक्षा न करते हप ह 
का खण्डन आरम्भ किया ॥ ४२॥ * 
नीलकण्ठ का पपक्ष ॥ 
प्रशमिंस्तदसीति यख्नयीकैः कथिताऽ्यैः स न युष्यते तत. 


परन्तु यह अर्थ किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं हाता । जीव भोर 1 | 
में परस्परविरोधी धमे रहते हैं । , ऐसी दशा में दोनों को एकाह 
प्रकार से भी नहीं घटती। क्या कभी प्रकाश ओर भती 
अभिन्नता मानी जा सकती है ?॥ ४३॥ . ए 
रवितत्मतिबिस्बयारिवाभिद्द घटतामित्यपि तत्त्वतो न || 
मकुरे प्रतिबिम्बितस्य मिथ्यात्वगतेव्योमशिवादिदेहिस १ 
यह कहना भी ठीक नहीं है कि जिस प्रकार सूये - घार ४ 
विस्बों में अभिन्नता है उसी प्रकार की : अभिन्नता जीव 
है। आचार्य व्योमशिव के, अनुसार दर्पण में प्रतिबिम्बित || ' 
असत्य है। अतः दोनों में अभिन्नता नहीं हा सकती ॥ ४४ । | ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by éGangoth ॥ 1 


| : ४९५ 
| #बणी-व्योसशिव ाचाये-दैशेषिक दर्शन के एक विशिष्ट 
शण | वैथे |” टीकाकार का यह कथन कि ये पाशुमत के आचाय थे, विश्वास 
न है क्योंकि इनके ग्रन्थ में पाशुपत-मत के सिद्धान्तों का खण्डन किया 
बरै ये शैव-सिद्धान्त के माननेवाले थे । इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य की 
रेवती! नामक टीका लिखी है। उदयनाचाय' ने किरणावली मे 
ता? कहकर तया राजशेखर ने न्यायकन्दली. की टोका में भाष्य के 
क्न में इन्हीं का नाम सबसे पहले उल्लिखित किया है। ये दशम शतक 
वं ही विद्यमान थे । प्रतिबिम्ब के विषय में जिस सत का उल्लेख इस 
हमे है वह उनकी व्यामवती में नहीं है । । 
स्थलस्य बिस्बवक्त्राद्रिदया पाश्‍वगलोकलोकनेन | 
पतिविम्वितमानन सुषा स्यादिति भावत्कपतानुगोक्तिका च ४५ 
| दपण में प्रतिबिम्बित होनेवाला मुख बिस्व-मुख से सचमुच भिन्न है, 
र |हभल मेरा ही मत नहीं है किन्तु आपके अनुयायो लोगों का कथन भी | 
होहै। इसका मुख्य कारण यह है कि पास खड़े होनेवाले लोग द्पंण 
प्रतिबिम्बित मुख को असली मुख से भिन्न ही. अनुभत्र करते हैं। इस- 


|: 


हि प्रतिबिम्बित मुख असत्य है, यह मत आपके मी सम्मत है॥ छै ॥ ¬ 
५ १ मायिकजीवनिषठमौढ्य श्वरसावज्ञविरुद्धधर्भबाघात्‌ । 


। रपि चिस्स्वरूपताया अविशेषादभिदेव वास्तवीति ॥४ १॥ 


| जीव अल्पज्ञ है तथा ईश्वर सर्वज्ञ है, ये दोनों (मूढ़ता तथा सर्वज्ञता) 
(५. "'साजनित होने से मायिक हैं। ये परस्पर विरुद्ध द्वाने से बाधित 
' यही कारण है कि जीव और ईशवर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों को 
0 पर उनका चैतन्य रूप ही शेष रह जाता है जो वस्तुतः समान 
॥ 4 फारण से एकरूप ह है। अतः जीव और ब्रह्म की असिन्नता 

ही ही वास्तविक है । यही वेदान्त मत यथाथ नहीं दै ॥ ४६॥ 

11. राप; स्थितस्य बाघा5परया दत्तजलाब्जलिभिंदा स्यात्‌ । 
 अह्यत्वगोत्वबाधाद्वयपर्वोर्निनरूपगैक्ययुक्‍त्या ॥ ४७ | 


^ 
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है ता जीव और ईश्वर के परस्पर भेद का त्याग भी कथ भ 
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४९३ 'श्रोशङ्करद्स्विजय है 


जो बात सैकंड़ों प्रमाणों से सिद्ध की गई है उसका बाद भु 

हो सकता । जीव और ब्रह्म के धर्मों की भिन्नता और प 1 
क्षादि अनेक प्रमांणों से सिद्ध है। ऐसी दशा में वे के त 
हो सकते । ओर बाध .न होने :के कारण इन्हें मायिक हि 
नितरां अनुचित है । ऐसी दशा में भो यदि बाध स्वीकार ष | 
तो जगत्‌ से भेद के सदा के लिये बिदाई ही देनी पढ़ेगी। इ || 
लिये गो और अश्व पर विचार कीजिए। इन दोनो मे रे | 
विरुद्ध घरे 'गोल” और “अश्वत्व'। इन विरुद्ध घो कष इ, 
माना जायेगा तो अश्‍व और गो के स्वरूप में एकत्व होने लगा Ff 
“पदार्थों के हम प्रत्यक्ष रूप से भिन्न पाते हैं. उनमें भी इस रर | 
. बाध्य होकर अभिन्नता माननी पड़ेगी । इस प्रकार व्यावहारिक, 
नाना प्रकार के अनथाँ के होने की सम्भावना उपस्थित हे ग. 
अतः अद्वेतवाद की युक्ति नितान्त अग्राह्य है ॥ ४७॥ | 
यदि मानगतस्य हानमिष्टं न भवेत्तहि न चेशवरोऽसि।| 
इति मानगतस्य जीवसर्वेशवरभेदस्य त्त हानमप्यमीए्य्‌॥॥, 


_ || | 
० यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अवगत वस्तु का त्याग अग] | 


नहीं हा सकता । क्योंकि यह भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। पक मा १ 
यह निज्ञो अनुभव है कि मैं इंश्वर नहीं हुँ । अतः परयत गुम | 
जिस भेद को प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध कर रहा दै :भला उसका गह]. 
सपि किया जा सकता है ? अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा रि 
कारण जीव और अद्य में भेद ही है। अभेदका लेश मो के 
इति युक्तिर्शतैः स नीलकएठः कबिरक्षोभयदद्वित 
निगमान्तवचः प्रकाश्यमानं कलभः पद्यवनं यया 

इस प्रकार नीलकण्ठ ने सैकड़ों युक्तियाँ देकर > द 
के द्वारा प्रकाशित किणे गये अद्वेत मत का उसी प्रकार 77 
प्रकार हाथी का बच्चा खिले हुए.कमल-वन को झिग गि" 


ह 0]. . . राहिल ४९७ 


| (4 नीलगलोक्तदोषजालो भगवानेवमवाचदस्तु कामम । ` 
| त्वमसीति संप्रदायश्रतिवाक्यस्य परावरेऽभिसंिम्‌ ॥५०॥ 
षि नीलकण्ठ के दोषां का सुनकर आचांये ने कहना शुरू किया 
| सि वाक्य का ब्रह्म में क्या अभिप्राय है ? इसके मैं सम्प्रदाय के 
सार कहता हैं, सुनिए ॥ ५० ॥ 
है| शङ्कर का सिद्धान्त-पक्ष 
रेकी तनु वाच्यगता विरुद्धताधीरिह सोऽसाविति द्विरोधहाने । 
। रोषि तु वाच्यमाददैक्यं पदयुग्मं स्फुटपाह का विरोध! ॥५१ 
त | जिस प्रकार साऽय’ इस वाक्य में वाच्य अथ के विचार करने पर 
म | विरोध दिखलाई पड़ता है, परन्तु लक्ष्याथ में किसी प्रकार विरोध 
को है, तत्वमसि’ वाक्य की भी ठीक यही दशा दै। वाच्य अर्थ में 
| है परन्तु लच्यारथं में अविरोध ॥ ५१ ॥ 
रिपणी--मागदत्ति लक्षणा के लिए द्रष्टव्य ३५९ पृष्ठ पर दी गई टिप्पणी 
परिहक्तमतिम सञ्जनं भा न भवेज्नो' हि गवाश्वयोः प्रमाणम्‌ । 


मी | इस पर आपने जे अति प्रसङ्ग होने का दोष दिखलाया है, वह 
t ह अ प्रकार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'गोट और “अश्च' में अभिन्नता 


ह! ७ पीला तो स्वयं उपनिषद्‌ का तत्वमसि वाक्य ही है। ऐसी दशा 
| गोर अश्च में लक्षणा के “द्वारा अभेद होने का अवसर हो नदं 


. व्यिसमस्तविच्त्वधर्मा न्वितजीवेश्‍वररूपतोःतिरिक्तम्‌ । _ 

" परिनिष्ठितः स्वरूपं बत नास्त्येव यताज लक्षणा स्पात५३ 
से गकण्ठ--जीव सदा अल्पज्ञता से मण्डित है और इश्वर सवज्ञता,. ' 

| एरा अन्वित है। इस स्वरूप को छोड़कर जीव और ईश्वर 
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का कोई स्वमावसिद्ध अन्यरूप विद्यमान ही नहीं है। । 
अथे के छोड़कर लक्षणा करने का प्रसङ्ग ही नहों आता |. क | 
वृत्ति लक्षणा मानना नितान्त अनुचित है ॥ ५३॥ 
इति चेन्न समीक्ष्यमाणजीवेश्‍वररूपस्य च 
तदधिष्ठितसस्यवस्तुनोऽद्धा नियमेनैव सदाऽभयुेता॥/ 
शाङ्कर--यह आपका कथन बिलकुल ठोक नही का 
श्वर का जो स्वरूप इमारे अनुभव में आता है वह ससो पना 
है जिस प्रकार रजत में दिखलाई देनेवाला शुक्ति का रूप | ता! 
से ये दोनों कल्पित हैं । इनका जो अविष्ठान है वही वु वाक] 
सत्य है] शुक्ति का अधिष्ठान रूप जिस प्रकार रजत हस्त 
प्रकार मूढता तथा सवेज्ञता का अधिष्ठान-रूप चैतन्य ही लत त 
अतः जीव और ईश्वर का इस कल्पित रूप से प्रथक एक सबख & 
इसे आपके मानना ही पड़ेगां॥ ५४ ॥ व 
_ अबताऽपि तया हि दृश्य्देहायहमन्तस्य णढत्वमभ्युपेया | 
.पैरिशिष्टय़ुपेयमेकरूपं ननु किंचिद्धि तदेव तस्य स्प; 
यह अद्वेत वेदान्त का ही सिद्धान्त नहीं दै। आप गी 
'हैं। आप भी अहङ्कार से युक्त इस दृश्य देह के लही | 
इसके छोड़कर जोब का परिशिष्ट रूप जो छुछ है वही धस | है 
. दै। यद तो आपके मानना ही पड़ेगा ॥ ५५॥ | 
जगतोऽसत एवमेव युक्त्या त्वनिरूप्यत्वत एव $ कै दु 
तदधिष्ठितभूतरूपमेष्यं ननु किंचिद्धि तदीशवरस् | र 
इसी युक्ति से अनिवंचनीय हने के कारण यह 
“ “इस जगत्‌ का अधिष्ठानभूत ईश्वर का जों खरुप, | 
" 'डुसे ता मानना ही पड़ेगा ॥ ५६ | | 


1100 ] ० ॥ 

९३] भुतिगो मयस्वरूपे निरुपाधौ न हि मोढ्यपर्ववित्ते । 

मेश, गाइसुमाचतलो दितिम्नः स्फटिके स्यान्निरुपाधिके प्रसक्ति;५७ 

बव और ब्रम का जो उपाधि-रह्ति स्वाभाविक "रूप है उसका 

हत मि स्वयं करती है। उस रुप में मूदृता और स्ता का 

|| कहीं है। स्फटिक स्वभाव से ही उष्ज्वल तथा स्वच्छ होता हे । 
हुम के पास रखने पर उसमें लालिमा अवश्य आ जादी है, परन्तु 

[छ गतिमा दपाधिजन्य हाने से स्फटिक के शुद्ध रूप में दिखलाई नहीं 

शत इसी प्रकार मूढता तथा सवज्ञता जीव और ज्रह्म के शुद्ध रूप 

गोचर नहीं होती ॥ ५७ ॥ 

ब मेदषिया यथा्थेतायां न भयं भेददशः भृतित्रवीतु । 

'ररीतहशो झनर्थयागो न भिदाधीविपरीतधीयेतः स्यात्‌ ॥५८॥ 

ह| गे लोग भेद-ज्ञान की यथाथता को नहीं मानते है ( अर्थात्‌ 

राद के अनुयायी हैं ) उनके विषय में श्रति कहती दै कि उन्हे' किसी 

[| 1४ भय नहीं होता ओर चुससे विपरीत ज्ञान रखनेवाले पुरुषों के . 
“मद प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं । भेद-ज्ञान हों विपरीत-ज्ञात ... 

पे गे पुरुष भेद-ज्ञानी है उसे ही भय होता है तथा वही अनथ का 

के है। अतः भेद-ज्ञान विपरीत-ज्ञान होने के कारण नितरां 

ह भप्राह है ॥ ५८ ॥ 12202... 

क -दतवाद के विषय में स्पष्ट भूति है कि जा मनुष्य इस जगत मे 

है वह सदा जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा करता हे--मृत्यो; स सुस्युः ` | 

i १३ नानेव पश्यति ( कुठ उपनिषद ४। १०.) अतः उपनिषद होतवाद' ` 

॥ ॥ 1. अनिष्टकारक बताता है। इसी अति के आधार पर आचाय - 

है! £ ७१ 704 क वी | 

“तिगाञ्प्यताश्विको चेत्‌ पुरुषार्यथवणं न तहगतौ स्पादे॥ | | 


औराङ्करदिस्िजयः ४९९.. 


( 


NN रेवास्ति 
_ » छ अमस्य शास्त्राद्विधुमानत्वगतेरिवास्ति'बाघ)५९ | 
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` अतः भ्‌ ति-प्रतिपादित अभेद वास्तविक है । इसमें काडे सचे ह 


t > १७ 
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रति के द्वारा प्रतिपादित अभेदवाद अयथाथ नहीं माना जञ ॥| 
यदि ऐसा होता ता अभेद के ज्ञान होने पर पुरुषार्थ फे मना 
बात नहीं सुनी जादी । ,परन्तु श्रुति का स्पष्ट कथन है $ ह. 
ज्ञान रखनेवाले पुरुष के लिये शोक और सोह का एकदम हन i 
जाता है (तत्र को माह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः; व i | 
अतः इस प्रकार अभेद्‌-ज्ञान हाने पर पुरुषार्थ की उसत्ति हेवी॥| ih 
ईश्वर नहीं हूँ, यह बुद्धि भ्रमरूप है जा शाख के द्वारा बापिर | 


तदबाघितकरपनाक्षतिनों भुतिसिंद्धात्मपरेक्यबुद्धिवाप!। | 


जाय १ कहने का अभिप्राय यह है कि श्र ति दी सबसे प्रबल र |] 
ओर वह जब अद्वेतवाद को स्पष्ट प्रमाणित कर रही है, तब एस खि \ 
के बाधित होने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं हाता ॥ ६० ॥ | 
ऋषिभिषहुधा परात्मतत्त्वं पुरुषार्थस्य च तत्तवमप्यपोत है 
तदपास्य निरूपितप्रकारो भवताऽसौ कयमेक एव पापे! 
नीलकर5-कपिल, कणाद आदि अनेक ऋषियों, ने पणास 
अनेक प्रकार से व्याख्या को है तथा पुरुषार्थे के रहस्य षे 


इन ऋषियों के मतों को छोड़कर. आप एक ही प्रकार के छि 
मानने के लिये क्यों उद्यत दे रहे हैं १॥ ६१॥ र 
प्रबलभतिपानतो विरोधे बलहीनस्मृतिवाच एव १. 3, 
इति. नीतिबलात्त्रयीविरुद्धं न ऋषीणां वचनं प्रमात ' | 


त. किक Pl 
| हह मीमाँसा का यह सिद्धान्त है कि प्रबल भुति-भ्रमाण से विरुद्ध 


 एल्तिवाश्य दुबल होता है | ] अतः वह स्वीकाये नहीं दतां । 
के बल'पर ऋषियों का जो वचन वेद्‌ के विरुद्ध हो वह प्रमाण 


| मी--भुवि और स्वाति के बलाबल के विषय में जैमिनि का यह प्रधान 
त है कि श्रुति जा प्रतिपादित करती दै वही प्रमाण है। उसके अतिरिक्त 
॥ मी वस्तु प्रमाण नहीं मानी जा सकती । (८ घर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमन- 
[त्‌ जैमिनि सुन १।३।१) जो स्मृतियाँ भुति के अनुकूल हें वे हमारे लिए. 
तहे परन्तु यदि स्मृति-वाक्य भुति से विरुद्ध पढ़ता हो तो वह कथमपि 
मनही है। ( विरोचे त्वनपेकषय सयात्‌, ` रति हनुमानम्‌--जैमिनियूत् 
| ) इसी सिद्धान्त को लेकर आचाय ने अपना पच्च पुष्ट किया है | 
1 पृत्तियुतं महषिवाक्यं भ्रृतिवदद ग्राद्यतमं पर" तया हि । 
दिसो विभिन्न आत्मा सुखदु/खादिविचित्रतावलोकात॥६३॥ 
| गैत्करठ--यहृ आपका कथन यथार्थ नहीं है। महर्षियों का जो 
की युियुक्त हो वह श्रुति के समान ही हमारे अहण के योग्य 
वाक्यों का हम लोग तिरस्कार नहीं कर सकते । न्याय तथा सांख्य हे ( 


थामा को प्रति-शरीर में भिन्न मानते हैं यह विद्धान्त युक्तियुक्त है . 
|“ शुच हुम लोग आत्मा में सुखदुःखादि नाना विचित्रताओं | 
बुम करते हैं ॥ ६३॥ ` । 

| 12 स्मन एकता तदानीमतिदुःखी युवराजसोर्यमीयात । 
ससुखोयुकस्तु दुःखीत्यनु भूतिन भवेत्तयारमेदात ॥६४॥ 

५, भाझा एक हो होता तो अत्यन्त दुःखी निधन सुरष युवराज 
लि को प्राप्त करता । दुःखी ओर सुखी के अभेद होने से 

७ रत सुखी हे और अमुक पुरुष दुःखी है यह अनुभव ही संसार 

। परन्तु यह "अनुभव होता है । . अतः ऋषियों का पूर्वोक्त 1 


| कदा पुट होने से हमारे लिये सवदा मान्य है ॥ ६४॥ | 


नक 
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. निन्द्नोय है॥ ६६॥ | हया RR 


` इतना, ही बतलाती है कि मन एक दूसरे से भिन्त होता है॥ है, | 


५०२ ओशाङ्करद्स्विज्ञय : . 


अयमेव विदन्वितरच कर्ता न हि कक ल्वमचेतनस्य ७, | 
अत एव युनेभवेत्स कता परभोक्तुत्वमतिपसङ्गदुझ है | 

आत्मा अकतों दै तथा अचेतन अन्त:करणादिके मे ॥॥ | 
है। यह वेदान्त का मत नितान्त अयुक्त है क्योंकि ज्ञान से ख| 
ही पदार्थ कर्ता हो सकता है । अचेतन में करत त्व की ततिः 
गई । अतएव आत्मा ही भाग करने का भी कती होगा | 
ही भोक्ता है। यदि कतो से अतिरिक्त को भोक्ता माना ह |; 
देवदत्त के द्वारा किये गये कर्मो के फलों के भोगने का अवसर पला! | 
लिये हा जायगा। अतः जो कर्ता है वही भोक्ता है गह 
सचा है ॥ ६५॥ , 


पुरुषार्थ इहैष दुःखनाशः सकलस्यापि सुखस्य दुःसयुा| 
अतिहेयतया पुमर्थता नो विषपृक्तान्नवदिरयभेदययुक्ते; | $। | 
समस्त दुःखों का नाश होना ही पुरुषार्थ है। अर्थात्‌ गे प्र 


आनन्द की अनुभूति नहीं रहती। केवल 'दुःखो का हो अभाव ह 


(जैक | 


“है। “संसार के समस्त सुख दुःख से युक्त हैं। अतः मोर एका 


नहीं हा सकता । जिस प्रकार विष से मिला हुआ अन्त झार" 


त्याज्य है, उसी प्रकार से दुःख से मिला हुआ सुख भी हि त 
हेय है। अतः मुक्ति को आनन्द-रूप मानना यह वेर] 
इति चेन्न सुखादिचित्रताया मनसो घर्मतयाऽसमेद| 
न कथंचन युध्यते पुनः«सा घटयेत्‌ प्रत्युत मानसीयमेस्‌ | 


' शङ्कर सुख-दुःख आदि की विचित्रता मन का मं है। 
आत्मा. का किसी, प्रकार भिन्न सिद्ध नहीं कर.सदाती । .वह १ 
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ह्रा ९४] . . . रीराङ्करदिखिजय 


| „योगविशेष एब देहे कृतिमत्ताघटकोऽप्यचेतने स्यात्‌। 

॥ | वावत एवं कढ ता स्यान्न तृणादेरिति करपनं वरीयः ॥६८॥ 
| देह अचेतन है । वह चतन्य के साथ युक्त होकर ही किसी काये के 
इते समर्थ दोता दै । यह कथन युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता.। चैतन्य 
[बेग न होने से टण आदि अचेतन पदार्थो' में कहता नहीं रहती। 
भो सिद्धान्त को मानना श्रुति के अनुकूल होने से ओष्ठ है | ६८ ॥ 

हे दुःखयुक्त्वेऽप्यलयं ब्रह्मसुखं न दुःखयुक्तम | ' 
पुखार्थतया तदेव गम्यं न पुनस्तुच्छकदुःखनाशमात्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
| आनन्दरूप मोक्ष का खण्डन भी यथाथे नहीं है। विषय से 
हन सुख ही दुःखयुक्त होता है। ब्रह्मसु नाशरहित है। वह 
रपि दुःख के साथ मिश्रित नहीं हो सकता | अति ने स्पष्ट कहा 

| (आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ( तैतरीय उप० २४१) 

त सोत जक्म के आनन्द. को जाननेवाला पुरुष (किसी से मी नेही 
| अतः जद्यम-प्राप्ति” आनन्दरूप है इसमें सन्देह नहीं।. इसे 

ता वसाय मानना चाहिए। तुच्छ दुःखका. केवल नाश पुरुषाक नहीं... 
रता जा सकता ॥ ६९ ॥ 

Lh वियणी-मोक्त के विषय में. मारतोय दाश निको की मिमित 
गए हैं। मधुसूदन सरस्वती ने “वेदास्त-कल्पलतिका” में इन मतों का 

| हप मे वर्णन तथा, खण्डनःकर वेदान्त-सम्मत मोक्ष का सुन्दर निरूपण किया 

| व दार्शनिक लोग दुःख के आत्यन्तिक नाश को ही मोच बतलाते हैं परन्तु 

॥ ॥ मत में मुक्तावस्था में [अनन्द की उपलब्धि होती है--औपनिषदास्तु 
|| नौलाचलनायक्रेन नारायरेनातुग्हीता निरतिशयातन्दवोधर्प आलला | 
|| 'गश्‍त्युपलसिता माल इत्याचक्षते ।-ेदान्तकललतिका छ ९। ४ 
'_ अिशतोपज्र हितोयैवचनै; अत्यवरोधसोविद्स्टै! । । 
| पमत प्रसाध्य शेवं पर नदारणेरजैपीत्‌ RO 


५०३ 


2 * 


: 
So 
ड 
२ 
NE 


~ > « 
* CU-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


५०४ श्रीशङ्करदिखिजय | 
| शशि 
शङ्कर ने इस प्रकार शति के अथे को प्रतिपादन 
युक्तियों से मण्डित, वचनों के द्वारा अपने सत का सपथ कि त 
मत फो जीत लिया ॥ ७० ॥ 
विजिता यतिभूसृता स शैवः सह गर्वेण विश्य च द|. 
शरणं प्रतिपेदिवान्‌ महर्षि हरदत्तप्रमुखे सहाळयशिधे | 
यतिराज के दाथ से जीते जाने पर नीलकण्ठ अपने भाण ष 
हरदत्त आदि प्रमुख शिष्यों के साथ आचार्ये के शरण में घाबा| 
यमिनामृषभेण नीलकणटं जितमाकणये मनो षु 
सहसोदयनादयः कवीन्द्राः परमद्व तम्ुषश्कस्पिरे स॥॥ 
जब उद्यन आंदि विद्वानों ने यह सुना कि नीलकए मकन 
विद्वान्‌ को यतिराज ने शासनार्थे में परास्त कर दिया है तव वेळ 
के मारे काँप उठे ॥ ७२॥ 
टिप्पणी-उद्यनाचाये मियिला के नितान्त प्रसिद्ध नेगी 


54 | 


० (इने बोड मत के खण्डन करने के लिये तथा लाग म 


के लिये ,अनेक अन्थो की रचना की जिनमें न्यायवातिकताण 
कुसुमाञ्जलि, आत्मतत्त्वविवेक, किरणावली और न्यायपरिशिष्ट एत | 


द्वारका 


विषयेषु वितत्य नैजमाष्याणयथ सौराष्ट्ुखेष त्र 
बहुधा विबुधेः प्रशस्यमानो भगवान. द्वारवर्ती ४ | 

सौराष्ट्र आदि देशों में शङ्कर ने अपने भाष्य का 
कर दिया । अनन्तर विद्वानों के द्वारा. प्रशासित 
पुरी में गये || ७३ ॥ 
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, कयोरतितसशङ्घ क्र छतिजो हाइतसंगृतत्रणाङ्काः | 

| दएहसहोदरौष्वपुएडास्तुलसीपणसनायकणदेशा; ॥ ७४ ॥ 

_ | वः समवेत्य पाश्वरात्रासतवशृत' पञ्चभिदाबिदां वदन्तः | 

| विशिष्यवरैरतिप्गटमैय गराजैरिव इुज्ञरा; प्रभग्ना; | ७५॥ 

१ | दवारकापुरी में उस समय पाथ्वरात्र सम्प्रदाय के अनुयायियो की 
हावा थी । पाच्वरात्र लोग अपनी झुजाओं पर शङ्क, चक्र को तप्त ` 

। हर्थो का चिह धारण करते थे। माथे पर दण्ड के समान उच्चे. 

` | विराजमान था और कानों के ऊपर तुलसी का पत्ता सुशोभित था | 

ण इस बात का प्रतिपादन ,करनेवाले थे कि पाँच प्रकार के भेदं का 

वालों की मुक्ति ह्वोती हे । पाँच प्रकार के भेद ये हैं १ जांव- 
मेद, २. जीवों का परस्पर भेद, ३. जीव और जड़ में भेद, ४. इश्वर 

श जड़ में भेद, ५. जड़ पदार्थो' में परस्पर भेद | । 

1 | ये पाळ्चरात्र लोग सैकड़ों की संख्या में आचार्य के साथ शाख्राथ 
सि त, परन्तु जिस प्रकार सिंह हाथियों फो मार भगाता है उसी प्रकार 

| ॥ पं के प्रगल्भ शिष्यों ने इन्हे हराकर भगा दिया ॥ ७४-७५॥ 

| शपरी--पाञ्चरातर- वैष्णव आगमों को पाश्चरात्र कहते हैं। पाञ्चयात्र 

f ब्यय भिन्न-भिन्न किया गया है। नारद पाश्वरात्र के अनुसार रत्र! .. 

शि का अर्थ है शान--रात्रं च शानवचनम्‌ , ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌। 
चि १ | ४४ ) । परम तत्त्व, मुक्ति, युक्ति, योगः तथा संसार इन 

'कियें के निरूपण' करने से इस तन्त्र का नाम पाञ्चरात्र पा है। अहिबुध्य- 

१६६४) मी इस अर्थ की पुष्टि करती है। पाञ्चरात्र का ही 


अ भागवत या सात्वत है।, महाभारत के नारायणीय उपाख्यान से 


भ सिद्धान्त प्रतिपादिस किया गया है। १०८ संहिता "मिलती है 
से सम्बध हैं। उनमें से बहुत ही कम अब तक प्रकाशित हुदै | 


~ न ब 
C®-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - | 


ट्‌ 


५०६ - शराङ्करदिग्विजय 


हें । अहिबु श्न्यसंहिता, ईश्वरसंहिता, जयाउयसं हिता, शु 
इनमें मुख्य हैं । इन संहिताओं के विषय चार हैं--(१) ज्ञात छै 
जगत्‌ के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टि का मि ह 
ये।ग--म॒क्ति के साधनभूत योग तथा उसकी, प्रक्रिया्नों का वही | [| 
क्रिया--देवालयों का निर्माण, मूर्ति की स्थापना आदि | (६, ब्द 
क्रिया, मूर्तियों और यन्त्रौ का पूजन आदि । | 
चतुव्यू ह का सिद्धान्त पाञ्चरात्र की अपनी विशेषता है | हे | 
अनुसार वासुदेव इस जगत्‌ के ईश्वर हैं। उन्हीं से सकार (अ 
उसचि होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की तथा उससे शरा (ल! 
की उत्पत्ति हेती है। भगवान्‌ के उभयभाव--नियु'ण और सगुण सोत. 
गये हैं। नारायण नियु'ण दाकर भी सगुण हैं। शान, शक्ति, ब | 


वीयं तथा तेज ये दे गुण भगवान्‌ के विग्रह हैं। मगवान्‌ की शक्रहा? 
ग 


नाम लक्ष्मी है जिनके दो रूप होते हैं--(१) क्रियाशक्ति, (२) भूवशि क; 
मङ्गल के लिये भगवान्‌ अपने ही आप चार रूपों की सृष्टि करे हैं-() 
(२) विभव, (३) अर्चौबतार. तश्रा (४) अन्तयौमी । जीव खमावद हँ 
शाली, व्यापक तथा सर्वश् है। परन्तु सुषटि-काल में मगवान्‌ बी छि ॥ 
शक्ति ( माया या अविद्या ) जीव के विसुत्व, (खवंशक्तिमत्व तया ह| 
तिरोधान कर देती है जिससे जीव अणु, किञ्चित्कर, किञ्चिस सं ब 
इन्हीं अग॒त्वादि के मल? कहते हैं । भगवान्‌ की कृपा से जीव कर 
हे और उस कृपा के पाने का उपाय है शरणागति जो बम 
है। यह मत जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन श्रवरय क्त | 
यह विवतंवाद को न. मानकर परिणामवाद काँ पपात ह 
विशिद्दैत मत इसी आगम पर अवलस्बित है | पाडवरातर * 
होने के लिये देखिए--भी यामुनाचार्य का “ागमपामास 
` देशिक का “पाङ्चरात्रच्दा” | इस मत के खण्डन के ह 


( २।२।४२-४५ ) पर ,शाङ्करमाष्य्‌ | 
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७॥ . , शङ्करदिखिजियं - ५०७ 
उज्जयिनी 


| पैष्णवदैवशाक्तसौ रप्धुखानात्मवशंषदान्‌ विधाय | 

"| हृषिलवचोकरीनिरस्तप्रतिवा्युष्जयिनीं पुरीमयासीत्‌ ॥७३॥ 
| इस प्रकार आचाय ने वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर ( सूयोपासक ) 
हि मतालुयायियों को अपना भक्त बना लिया | अपनी युक्तियाँ से 
यों को परास्त कर वे उज्जयिनी पुरी में गये ॥ ७६॥ 


रि तनादिः पयोदस्वनशङ्काकुलगेहकेकिजालेः | 

क गरसृत्ुङटाहणामुदङ्गष्वनिरश्रुयत तत्र मूर्बिताशः ॥ ७७॥ 

| उस नगरी में भगवान्‌ महाकाल नामक रिवलिङ्ळ की पूजा-अर्चा 
शरण है। आचाय के नगरी में प्रवेश करते ही महाकाल की पूजा के 
वसर पर बजनेवाले सदज्ञों की ध्वनि सुनाई पडो। वह ध्वनि इतनी 
| ओर मांसल थी कि मेघो की गर्जना की.राङ्का से घर में रहनेवाले 
१ भी आवाज़ करने लगे ॥ ७७ | 

क रख्विजविद्विडासिविद्वान्रश्रमहत्पुष्पसुगन्धबन्मरुद्ध)। . 
अ रद्ववधूपधूपषिताशं स॒ महाकालनिवेशनं विषेश ॥ ७८ १| 

| ए शिव की प्राप्ति के उपाय जाननेवाले आचार्य ने महाकाल के 
र में प्रवेश किया, जहाँ पर फूलों की सुगन्ध से सनी हुई हवा थकावट 


| बस दूर कर रही थो तथा अगुरु के जलाने की सुगन्धि चारों 


डर ने चन्द्रमौलि को प्रणाम किया और थक्ावट को दूर करनेवाले 
' पएडप में विभास किया || ७९॥ | 


a] 5 
टू शु 
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दिभाम कर आचाय ने अपने पाश्व॑वर्ती, शिष्यों पे । 
को यह कहकर भेजा कि हे सोम्य! इसी नगरी में दृ ४ 
विशेष विद्वान्‌ रद्दते हैं। उनके पास जाओ और मेरे रा श / 
कह सुनाओ ॥ ८० ॥ बलले 
भट्टभास्कर क 
अभिरूपकुलावतंसभूत' बहुधाव्याकृतसबंबेदराशि। | 
तमयत्ननिरस्तदुःसपत्नं अतिपद्येत्थमुवाच बाबदूद! | „| 
अट्टमास्कर ज्राह्मण-वंश के अवतंस थे । उन्होंने सव बेनर 
व्याख्या लिखी थी । शत्रुओं को परास्त करना तो रे बे 
का खेल था। «ऐसे विशिष्ट विद्वान्‌ के पास जाकर पद्चपाद बहे लो. 
जयति स्म दिगन्तगीतकीर्तिगवाऽ्ांकरयेगिचक्रवती। || 
प्रथयन्‌ परमाद्वितीयतत्त्व शभयंस्तरपरिपन्थिवादिदपम्‌ | 
पद्मपाद्‌-दिगन्तों में अपनो कीतिं फैलानेवाले, योगियों के छल, 
शङ्कर आज इस नगरी में पधारे हैं। उन्होंने शत्रुओं का || 
कर दिया है तथा अपने अद्वेतःमत का चारो तरफ विस्तार कर ति 
¬ (वें आपसे भेंट करना चाहते हैं ) ॥ ८२॥ | 
स जगाद घुधाग्रणाभंबन्तं कुमतोत्मेक्षितसरत्ररत्तिजावर| 
अभिभूय वयं त्रयीशिखानां समवादिष्म परावरेशमितप(॥ 
उस पण्डित-शिरोमणि ने मेरे मुख से आपके लिये यह सत. 
है कि हमने कुत्सित मतवालों के द्वारा लिखी गई सूत्रशृत्तियों # 
करके वेदान्त का अभिप्राय ब्रह्म में है, यह दिखलाया दै ॥८। 
तदिदं परिग्रद्यतां मनीषिन्‌ मनसा55लोच्य निरस्य i 
अथवाऽसमद्‌ दग्रत¥वज्ञप्रतिघातात्‌ परिरक्ष्यतां स 
हे मनीषी ! अपने दुष्ट मत की दूर ,कर इस हि 
कीजिए अथवा मेरे उम्र तको के वज्ञ-प्रहार से भ | 
: कीजिए ॥ ८४ ॥ पह 


~ 
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+ तामवहेलपूर्ववणा' गिरमाकण्ये तदा स लब्धवणः | 

वा निषिरीषेदात्तरोषस्तमुवाच प्रहसन्‌ यतीन््रशिष्यम्‌ ॥८५॥ 
| पदभार ने यह अवहेलना से भरी वाणी सुनी | ने खय' एक 
दर दार्रानिक थे ओर अपने सिद्धान्तो को प्रतिष्ठित कर उन्होंने खुब 
शक्माया था। यह बात सुनते ही क्रुद्ध होकर हँसते हुए पद्मपाद 
nan , म 
| ष न शुश्रुवानुदन्त मम दुर्चादिवचस्ततीचुंदन्तम़ | 

३ िर्तिंबिसाळू रानदन्त' बिदुषां मू्धसु नानरत्पदं तम्‌ ॥८६॥ 
ख|. '्मास्कर-_जान पड़ता है कि तुम्हारे गुरु ने मेरी कीर्ति नहीं सुनी 


हि इसाति सूक्तिशुम्फडन्दे कणुग्जस्पितमल्पतायुपैति । ` 
[वस्य पलायते प्रजाए; सुधियां कैव कया्धुनातनानाम्‌ ८७ 
पूक्तियाँ जब सेरे मुंह से निकलती हैं तब कणाद को करना ¬ 
है माळूम पड़ती है और कपिल का प्रलाप भाग खड़ा होता है। 

॥ प्राचीन आचायों' की यह दशा है, तब आजकल के विद्वानों 

त. "एणा दी क्या है ? ॥ ८७॥ 

॥ पादिनमन्रवीत्‌ सनन्दः कुशल्ोअ्यैनमविज्ञ माञ्चमस्या; । 

| दारितभूघरो पि टङ्क! प्रभवेद्‌ वज्ञमणिप्रभेदनाय ॥८८॥ 

गि वचर्नो को सुनकर” सनन्दन ने कहा कि आए आचाय की 

~" मत कीजिए। उङ्क पहाड़ को तोड देने पर भी वञ्जमणि 

' ` भ कभी समर्थ नहीं हो सकता है। आपने अनेक वादियों ४ 
| अवश्य परास्त किया है, परन्तु शाङ्करः वञ्चमण के समान आपके | 
2 2 ॥ ८८ ॥ शर) ; 


51 प्र 
3 8 छ 
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स तमेवमदीय तीर्थेकीते रुपकण्ठं प्रतिपद्य सद्विदाध 


सकलं तदवोचदालुपूव्या स महात्माऽपि तीशी 
इतना कहकर पद्मपाद आचाये के पास आये शर kn: 
को ठौक-ठीक कह सुनाया । इतने में भास्कर भी यग. 
आ पहुंचा ॥ ८९ ॥ 
भट्टभास्कर और शङ्कर का शाष्तरा 
अथ भास्करमस्करिभवीरो बहुधाक्षेपसमर्थनप्रवीणो | 


बहुभिवेचनैरुदारडत्तेव्येदधातां विजयैषिणौ बिवाद | 

इसके अनन्तर नाना प्रकार के आक्ष प और समर्थन में सि 
भिलाषी भास्कर और यतिराज शाङ्कर ने पद्यात्मक वचना से क 
करना आरम्भ किया ॥ ९० ॥ 


पडुवादसुधेऽन्तरं तटस्थाः श्रुतवन्ता5पि न किंचनान्वविद| 
अत्यन्त विचित्र शब्द-शयय़ा को धारण “करनेवाले इन दोगे क. 

"० की डक्तिया दुष्टमत के भेदून करने में नितान्त समर्थ थीं। झले 
बीच में अब शास्राथ का संग्राम छिड़ गया। तर्य तोरी 
कथन को अच्छी तरह से सुना परन्तु दोनों के बीच किसी शी. 
अन्तर को वे न जान सके ॥ ९१॥ | 


अथ तस्य यति? समीक्ष्य दाक्ष्यं निमपक्षाब् 


यतिराज शङ्कर ने उनको निपुणता देखकरं उनके पच की 9. 
से खण्डन करना शुरू किया । जिस प्रकार चन्द्रमा बेस |. 
मुकुलित दो जाता. है उसी प्रकार अंद्वेत पक्ष के सामने गर्छ | 
निदलित हो गया आर 'परिडतों के आगे उसमें शे 
नितान्त अभाव हो गया ॥ ९२ ॥ 
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| मास्करवित्सवपक्षयुप्त्ये विधुतो वाग्मिबरः प्गरभयुक्त्या | 
॥॥शपेवचःमकाश्यमेव' कविरद्वेतमपाकरिष्युरूचे ॥ ९३॥ 
ल (सके अनन्तर भ्रौढ़ युक्तियों से तिरस्कृत होकर विद्वान्‌ भास्कर ने 
तिद के मन्त्रों के द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले भद्व॑त-तत्त को खण्डन 
बा शुरू किया ॥ ९३ ॥ 
पशमिस्वढुढीरित॑ न युक्त प्रकृतिजीवपरात्मभेदिकेति | 
॥मिनत्ति हि जीवगेशगा वोमयभावस्य तदुत्तरोद्ववत्वात ॥९४॥ 
| मास्कर- है संन्यासिन्‌! आपका कहना यह ठोक नहीं है कि 
न्ना जीव ओर बरहम में भेद उत्पन्न करती है । वेदान्त का यह कथन 
(हि जीव ओर ब्रह्म वस्तुतः अभिन्न है, माया ही उन दोनों में भेद 
हा करती है, उचित नहीं प्रतीत होता। वह माया न ते जीव का 


| ये दोनों भाव अथोत्‌ जीव-भाव और ईश्वर-भाव प्रकृति के।उत्पस्न 
रि ४ अनन्तर उत्पन्न होनेव्राले हैं । ऐसी दशा में माया के उत्पत्ति: 
मे न तो जीव-भाव ही रहता है, न ईश्वर-भाव, जिसका आश्रय लेकर 
३ भेद उत्पन्न करती है ॥६४॥ . 


vi रिणणी-माया के स्वरूप का वर्णन करते समय दसिंइ-उत्तरवापिनी उप- 


i ( खयं वह माया और अविद्या के रूप में परिणत होती है ।' अतः जीव 
|| शकी कल्पना माया के अनन्तर होती है--जीवेशावामासेन करोति माय! 


''वमिहोचरं बभाषे मुकुरो वा मतिविम्बविस्बभेदी | | 

५ पं वकतरमात्जगरचेचचितिमीत्राश्रिदियं तथेति तुल्यस्‌ ॥९५॥ 
कस कथन के सुनकर आचाय ने ऽन्तर देना शुरू किया-- 
"रपण बिस्व और प्रतिबिस्व में भेद बेतलाता दै । वह दपेण 


ह | 
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बिस्बगत है या प्रतिबिम्बगत है ? यदि सुख सात्र का म || 
` भेद बतलाता है ता उसी प्रकार चैतन्यमात्र (ब्रह्म ) क्ष भाक Nl. 
माया भी भेद बतलाती है । इस विषय में माया और त ॥। 
अत्यन्त समान है ॥ ९५॥ मे 


चितिमात्रगतप्रकृत्युपाघेजहता बिस्बपरात्मपक्षपातय | | 
प्रतिबिस्बितजीवपक्षपातो मुञ्जरस्येव विरुध्यते न जाहु॥ qk 


. यदि यह मत ठीक है, ते माया ब्रह्म में सुखदुःखादि मो ih 
नहीं उत्पन्न करती है? जीव दी में इन भावों के क्यों हतत बह 
इस प्रश्‍न के उत्तर में आचार्य का कहना यह है कि मुस हे ह| 
रक्खे जाने पर भी दपण सुख में किसी प्रकार का विश्व 
उत्पन्न करता । बल्कि वह प्रतिबिम्ब में ही 'मलिनता आहि 
पैदा करता है, इस प्रकार, यहाँ भी चेतन्यमात्र में रहनेवाली गए 1 
उपाधि बिम्बभूत परमात्मा में अपना पक्षपात छोड़ देती है शे; 
बिम्बरूप जीव में ही सुखदुःखादि भावनाओं को प्रकट करी है। है 
के समान माया का यह आचरण किसी प्रकर विरस 
_ जा सकता ॥ ९६ ॥ । रि 
अविकारिनिरस्तसङ्गबोधैकरसात्माश्चयता न युष्यतेऽसया | ह 
अत एव विशिष्टसंश्रितत्व॑ प्रकृतेः स्यादिति नापि शई) 
परन्तु यह माया विकारिणी और अज्ञान-रूपा है। उस्र] 
असङ्ग, ज्ञान-रूप ब्रह्म का आश्रय लेना विरुद्ध होने के कारण १॥. 
नहीं माना जा सकता । . अतएव वह प्रकृति, अन्तःकरण | 
ह ह 1.) 

अर्थात्‌ जीव का आश्रय लेकर ही रहती है । प्रकृति |. 
हे-जह्म अथवा जीव- ज्ञानरूप ब्रह्म में अज्ञानरूपा माया 
यदि नहीं है तो वह जीव कां आश्रय लेकर रदती दै। सै 


जा 


ङ्का करना उचित नहीं है ॥ ९७ ॥ 


र ठे ty 
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हह मानकया विशिष्टगत्वे भवदापादित ईक्षते तया हि | 


शः हश इतिं मतीतिरेषा न हि मानत्वमिहाश्नुते तथा चेत्‌ ॥९८॥ 
(दिष्ट का आअय लेकर माया रहती है, आपके' इस कथन में 

उण नहीं दिखलाई पड़ता । मैं चन हूँ ( अहमज्ञ: ) यह प्रतीति 
हमें अवश्य होती है। इस प्रतीति का यह अर्थ है कि अन्त:करण- 
। चेतन्य में ( अर्थात्‌ जीव में ) अज्ञान का आश्रय ता है। 
३ कार अज्ञान का विशिष्टं में आश्रय रहता है यह प्रतीति प्रमाण- 
दी नही है। यदि यह बात मान ली जायतोभी पूर्व कथन की ` 
जि नद होती ॥ ९८॥ 
व्यहमित्यपि प्रतीतेरचुभूतेश्‍च विशिष्टनिष्ठता स्यात्‌ | 
्रिानुभवस्य ना जडान्त;करणस्यत्वमितीष्ठता न तस्याः ॥९९॥ 
गा आत्‌ की यह प्रतीति है कि मैं अनुभवी हुँ । . इस प्रतीति में अनुभव 
10 'हकरण-विशिष्ट चेत “अह? पद्‌ से ळा 

, न्य का अथोत्‌ “अहं? पद से प्रतिपादित जीव का 
| ग्य लेकर रहता है। परन्तु ऐसा हाना यथार्थ नहीं है। अनुभव 
सत) अजब है,>बेतल्यरूप है और उधर अन्तःकरण जढ़रूप दै । 
| पदाथ को स्थिति जड़ पदार्थं में बतलाना उचित नहीं है। इसलिये 
॥ ति जड़ अन्तःकरण में नहीं रहती। इसो प्रकार प्रकृति भी अन्तः 
॥िविरि्ट चेतन्य का आश्रय लेकर जीव और ब्रह्म की भेदिका 
ति न सकती ॥ ९९ ॥ 

देता यथाऽग्नियोगादधिकूटं व्यपदिश्यते तयैव । 
"दात्मयोगतोऽन्तःकरणे सा व्यपदिश्यतेश्यूभूतिः १०० 


१ र- आपका यह कथन मुमे यथार्थ नहीँ प्रतीत होता । दाह- 
अभि में होर्रहती है परन्तु उसी अभि के संयोग से लोह-पिण्ड में 
शक्ति आरोपित की' जातो है। उसी प्रकार आत्मा ही अनुभव 


कु उ अजुभव से युक्त आत्मा के साय योग होने के कारण, 


५१३ 


घन 
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अन्तःकरण में उस अनुभव का आरोप भली भाँति क भ | 
अतः अन्तःकरण को अनुभूति का आश्रय न मानना हिल विश 
से पुष्ट नहीं किया जा सकता ॥ १००॥ _ 
इति चेन्मैवमिह्यापि तस्य मायाश्रयचिन्मात्रयुते तयो | 
न पुनस्तदुपाधियोगतो$न्तकरणस्येति समाऽयवाग है ः 
आंचाये--ऐसा कथन यदि साचा जायगा तो झैं ङ्ग (र 
इस अनुभव में साया का आश्रयभूत जो चैतन्य उससे ष 
अन्तःकरण में अज्ञान का उपचार हो सकता है, परु बिमा 
उपाधिरूपां माया के योग से अन्तःकरण में अज्ञान का झरा 
हो सकता है। अन्यथा दोनों की गति समान ही है | १०१॥ |. 
नच तत्र हि बाधकस्य सत्त्वादियमस्तु प्रकृतेन साऽय 
इति वाच्यमिहापि तज्जचित्ते तदुपाश्रित्ययुतेश्‍च बाधा 
“जड़ अनुभव का जड़ अन्तःकरण में आश्रय नहीं हो सख 
बाधक के रहने के कारण अनुभूतिमान्‌ आत्मा के योग हरेस भ 
' करण में अनुभूति का आरोप होता है? यह कथन युक्तियुक्त गर 
सकता है। आशय यह है कि बाधक रहने के कारण आला 
अन्तःकरण में अनुभव की स्थिति मानी जाती है । परत पर पे 
करण को मायां के आश्रय होने में किसी प्रकार का बारे 
अतः मायाश्रय चेतन्ययुक्त अन्तःकरण में अज्ञान का उपचारकै ५ 
यह कथन युक्तिपूण नहीं माना जा सकता क्योंकि क्ञानतति |. 
विद्या के आश्रय का याग न होना ही बाधक है ॥१०२॥ | 
अधिसुप्त्यपि चित्तवर्ति तत्स्या्यदि चाङ्गानमिदं इदि 
तदिहास्ति न मानयुक्तरीत्या प्रकृतेह शयविशिष्टगिए 
यदि अज्ञान चित्त का आश्रित होकर रहेगा तो यई 
निद्रा की तृतीय अवस्थाः) काल में भी चित्ती बर । | 
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|| हि हर्य अन्तःकरण-विरिष्ट चेतन्य-रूप जीव में आश्रित होती है, 
कयन में उक्त प्रकार से कोइ प्रमाण नहीं मिलता | अतः माया के 

बताकरण-विशिष्ट में न मानकर चिद्रूप रम में ही, मानना नितरा 

॥ | वाम्य है ॥ १०३॥ 

||| [मट्मास्कर का प्रधान लच्य है माया का खश्डन। उनके प्रयत का 
(ख़ अवसान इसी में है। अब तक कथनोपकथन का सासंश यही है कि 

ति को जीवाश्रित मानना ठीक नहीं । वह ब्रह्म में ही आश्रित होकर जीव 

स (धा ईरा के परस्पर भेद को बतलाती है। ] 

सातु न प्रतिबन्धिकेद सुप्ताविति सा दूरत एव चिदवगतेति । 


 वरिषन्पकशून्यता तु सुप्तेः फरमास्मेक्यगते; सतेति वाक्यात्‌ १०४ 
| मट्टमास्कर- सुषति-काल में जोवनत्रह्म की एकता का प्रतिबन्ध 
शाली अविद्या रहती ही नहीं, इस कारण ससे चेतत्याश्रित मानने को 
गे स्वयं ही दूर हो जाती हे । सुघुप्ति में अज्ञान का अभाव रहता 
इस विषय में श्रुति का ही प्रमाण है। भ्रति कहती है--सता सौन्य 
र| सम्पन्नो भवति, स्वमपीतो भवति ( छान्दोग्य ६८१ ) अर्थात्‌ 
हि भ जाव ब्रह्म क साथ एक ददाने की बात का अनुभव कर लेता है। 
स्ट है कि उस समय अज्ञान का नितान्त अभाव रहता है ॥१०४॥ 
ब तत्र च तत्त्यितिप्र तीतिः सति संपद्य विदुर्न हीति वाक्यात्‌ । 


विश्लिपत्यभावप्रतिपततेन च निहवोज्य नेति ॥१०५॥ 
शह -श्रति कहती है-- सोम्येमाः सवाः प्रजाः सति सम्पद्य न विद: 
| भपद्यासह इति ( झान्दाग्य ६९२ ) अर्थात्‌ परमात्मा के साव 
“में कर लेने पर जोव कुळ भी नहीं जानता । इससे स्पष्ट दै कि 
, ५ अज्ञान कौ प्रतीति होती है। 

पिच्छ अति ज्ञान का केवल निषेध करतो है । यहाँ ज्ञान के 
दी प्रतिपद्ति है । अ्तिवाक्य में, शब्द का प्रयोग वदी 
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सूचित करता है कि यहाँ ज्ञान का निषेध किया गया है. 
है कि यह अति यही बतलाती है कि सुघुप्ति में का पे 
रहता है, 'अज्ञान! की सत्ता नहीं बतलाती । “अज्ञान! तथा हँ 
दो भिन्न-भिन्न वस्तु हैं। श्रुति दूसरे को बात बता भर 
की बात नहीं ॥ १०५॥ ! 
किए नित्यमनित्यमेच चेतत्‌ प्रथमो नेह समस्ति | 
अनिवतंकसत्त्वतोऽस्य नान्त्यो न हि मिद्यादविरोधि चिक 
अज्ञान नित्य है या अनित्य ? (१) अज्ञान के निल नह 
सकते, क्योकि इसके लिये काई युक्ति नहीं है। (२) तव हे 
मानना चाहिए, परन्तु यह पक्ष भी ठोक नहीं जान पड़ता। अङ्गा 
निवतंक ( दूर हटानेवाला ) काई पदार्थ रहता, तो उपने दाई 
होने पर इसे अनित्य मानते । परन्तु अज्ञान को दूर बरन 
कोई वस्तु नहीं है । हक 
शड्डा--चित्मकाश उसे हटा सकता है या जड़ प्रकाश | 
(उत्तर-चित्मकाश अर्विरोधी अज्ञान फो हटा नी स 
चित्मकाश साच्षी-रूप' से सदा अवभासित होता है। "पे बर 


Fy 
fF 


साथ कोइ विरोध नहीं है जो वह इसे दूर हटा देगा ॥ १०६॥ | 
न च तच्डमयेऽजडप्रकाशोऽप्यविरोधात्सुतराँ नहतं | 
तदिददाप्रतिबन्धकत्वमस्य प्रभवेत्‌ कित्विह हगार 


३0 ® 
राङ्का-तब जड़ प्रकाश अज्ञान को दूर भगा सकता ९ ! य 
उत्तर--नहीं, जड़ से जड़ का कभी विरोध नहीं र | 


[| 


| 


बिर क 


जड़ है तथा जडप्रकाश भी जड़ है। अतः दोनों म॑ ९ 
जड़प्रकाश अज्ञान को शान्त नहीं कर सकता॥ अतः 
प्रतिबन्धक ९नहीं मान सकते । वेदान्त का यह सत कि सभ 


कु € 


बोजभूत अज्ञान तीनों अवस्थाओं में: विद्यमान रहता दै सिं जि 
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बो अवस्थां में प्रतिबन्धक भ्रम ( मिथ्या ज्ञान ) तथा अग्रह 
रण) आदि हैं जिनके कारण चैतन्य का अवभास नहीं होता |! ०७ 
` बेदिदमीर॑य अमः को मनुजोज्ड स्विति शेप्रुवीति चेन्न | 
तिस््तिशीलवा तवाहो गदितुः सपदारयसंकरस्य ॥१०८॥ 
| गृङ्ठा--भ्रम किसे कहते हैं ?? भास्कर--'अहं नुज: कं मनुष्य 
गा]! यही ज्ञान भ्रम है क्योंकि यह आत्मा में मनुजल घरे का आरोप 
(तता है जो वस्तुतः अविद्यमान है। शहूर-_आप तो भेदाभेदवादी हैं; 
हं शक दृष्टि में सब पदार्थों में किसी अवस्था में भेद रहता है 10 
गो अभेद । आपको विस्मरणशीलता विचित्र है। आपके मत में 
झा नामक पदार्थ विद्यमान ही नहीं है। कया . अपने सिद्धान्त 
पी भूल चले १ ॥ १०८॥, ः 
जा प्त्विुपाभ्रयन्‌ प्रतीतेरमुक; खण्ड इति स्वशास्रसिद्धात्‌ | ` 
॥॥मदुढयगोत्तरत्वद्देतोधियमेतां तु किमित्युपेक्षसे लवम्‌ ॥१०९॥ 
| सव पदार्थ भेदासेद-विषयक होते हैं, यह आपके राख्न का 
हे र है! “अयं गौः खण्ड? ( यह गाय खण्ड है ) इस वाक्य में 
गाय से भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। इस वाक्य को आप 


(एगानते दै। ठोक इसी प्रकार 'अहं मनुजः यह वाक्य भी भेवाेद 


षय दोकर प्रमाण-कोटि में आवेगा। यह अम न होगा ॥ १०९॥ 
| षिद्‌ तथा ,च सिद्धं विमता धी; मिति्िदाभिदत्वात्‌। 
1 | रर भवेत्‌ सा तव खण्डोश्यमिति प्रतीतिरेषा ११० 

fe लिये अनुमान का रूप होगा--अहं मनुज इतिःबुद्धिः प्रमाणं, 
त विषयत्वातू , खण्डोय5मितिवत्‌ 'में मनुष्य हूँ? यह बुद्धि भिन्ना- 
से होने से प्रमाण सानी ओयगी 'खण्डोऽयम्‌? इस बुद्धि के 
॥ राय है कि इस प्रकार के अनुमान,के द्वारा भान्त बुद्धि मी 
ह. करता है, 'भ्रात्तिः न होकर यह 'प्रमिति! है॥ ११०॥ 


त » 


~ 
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[ भट्टभास्कर शङ्कर के अनुमान में सत्‌ पतेर) 
उसे दूषित बतला रदे हैं--] 0) 


नजु संहननात्मघी; प्रमाणं न भवत्येव निषिद्ध 


इद्मिति प्रतिपन्नरूप्यधीवत्‌ प्रबला सत्मतिपक्षतेति पेत 

भास्कर--आपका अनुमान ठीक नहीं है । इसका ॥ 
इस प्रकार है--देद्दात्मशुद्धि: अप्रमाणं निषिष्यमाणविषयलात४| 
मिति ज्ञानवत्‌ । “नाहं. मचुज:” इसके,अनन्तर ज्ञान होता है धह गा 
नमे ब्रह्म हँ) इस ज्ञान से पूवज्ञान का निषेध हुआ। है 
प्रकार इद रजतं’ = “यह्‌ शुक्ति रजत है? यह ज्ञान निष्ष्यमाण है| 
अप्रमाण है उसी प्रकार “नाहं सनुजः' यह भी अप्रमाण है। पर्या 
का अनुमान ठीक नहीं । अर्थात्‌ पूर्वोक्त बुद्धि आन्ति है, प्रमा न| 
व्यभिचारयुतत्वतोञ्स्य खण्डः पशुरित्यत्र तदन्यधीणाएं। 
इतरत्र निषिध्यमानखण्डोल्लिखितत्वेन निरुक्ततेतुमता( | 

शङ्कर--आपका हेतु ( निषिध्यमाणवित्रयत्वात्‌) व्यमि 
मेरे अनुमान को दूषित नहीं कर सकता। 'खणडः पशुः (सं 
गाय है ) इस उदाहरण में खण्ड 'नाय' खण्डो गेः कित पढे | 
(यह खण्ड गाय नहीं है, प्रत्युत झुण्ड गाय है गे ह 
निषिष्यमाण है। अर्थात्‌ जब हम मुरड को ही गाय कही गर 
खण्डरूप नहीं है । अतः खणड का निषेध होता दै। सर १ 
से जिस प्रकार गोत्व का अभेद-ज्ञान होता दै उसी प्र) 
जीव से अभेद-ज्ञान भी प्रामाणिक है ॥ ११२॥ ग 
नजु हेतुरयं विवक्ष्यतेज्च्र प्रतिपज्नोपधिके निषेध | । 
इति चेन्न विवक्षितस्य हेताव्येशिचारात्‌ पुनरप्यर् `| 

भास्कर-- यहाँ पर्‌ सेरा विवक्षित हेतु दै“ मविप्ी कति 
मांणविषयत्वात्‌ अथौल प्रतीत वस्तु का जो अविट | 
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त चाहिए । , इं रजतम्‌' यहाँ इदमंश में रजत की प्रतीति हाती है 


_ | जसका निषेक्ष होने से यह ज्ञान अम होगां। उसी प्रकार “नाइ 
/ में आत्मा में मघुजत्व का निषेध होने से यह भ्रम ज्ञान है | 


| 
|! 


यहाँ अम नहीं माना जायगा | 
| | गृहटर-इस हेतु का भी व्यभिचार दीख पड़ता है॥ ११३॥ 
हु गोत्व उपाधिक त्वमुष्य प्रतिपन्नस्य हि तत्र नो निषेध; । 


॥ रि त प्रथमानप्ुएड इत्यत्र तथा च व्यभिचारिता न हेतोः ११४ 


ह की प्रतीति हातो है, परन्तु इसका निषेध गोल में नहों होता 
| क झुण्ड में दोता है ( मुण्ड को छोड़कर शेष भाग गाय ही है, अतः 
है निषेध गेल में नहीं है; मुण्ड में निषेध है, क्योंकि मुरड खण्ड 
मित्र है )। अतः मेरे हेतु में व्यभिचार नहीं' हे | ११४॥ 
वनन विकरपनासहत्वात्‌ कि खण्डस्य तु केवले निषेधः | 
॥(॥तगोत्वसमन्विते स यणे पयमो नो घरटे प्रसक्त्यभावात्‌ ११५ 
1 हि बात्वपि खणडके 'प्रसक्तः परयुण्डस्तिति संम्रसक्‍त्यभाव; | 
(प न गोत्वयुक्तमुण्डे खद खण्डस्य निषेषकाल एव११६ 
५... ।भतगॉत्व एव स्फुटमेतस्य निषेधनं शरुतः स्यात्‌ | 
है. दितहेतुसत्त्वतोऽस्य व्यभिचारों हृढवज़ लेप एव ॥११७॥ 
fe कथन उपयुक्त नहीं । आपके हेतु के दो पत्त होते हैं-- 
| का केवल मुण्ड में निषेध हो सकता है अथवा (२) गोत्वविशिष्ट 
ह पेष दो सकता है। इसमें पहला पक्ष प्राप्ति के अभाव से मुक्त 
॥ „चता । सुरड खण्ड से प्रथक्‌ पदाथ है। अतः सुए्ड की 
~ णड में नहीं हातो जिससे निषेध का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं दोता। 
पष है खण्ड को गोत्वविशिष्ट झुण्ड में निषेध । जिस समय ` 
` “्युणड सें खण्ड का निषेध किया जावेगा, उसी समय विरो- 


? a 


[ल खण्डो गौः? उदाहरण में गाय में खण्ड का निषेध नहीं हता | 


| भारकर--'नायं खण्ड: किन्तु मुण्डः इस दृष्टान्त में गोत्व अधिष्ठान - 


६) 


ie) ॥ 
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५२० भीराङ्करदिस्विजय 
षणभूत गोत्र में भी उसका निषेध होने लगेगा 
नहीं क्योंकि खण्ड वस्तुतः गोरूप ही है। अतः हकत ३+ “५ 
पर आपके नये हेतु का भी व्यभिचार है हो। यह व्यमिचा व | 
समान दृढ़ है । अतः आपका अनुमान कथमपि प्राम | 
हा सकता ॥ ११५-११७॥ 
नलु भातितराय्युपाधिरत्रादलदेतडयवहत्‌ तेति चेन्न। | 
अहमाऽतुभवेन साधनव्यापकभावादवगत्यनन्तर॑ च | १, | 
इस अनुमान में अनुच्छिन्नेतद्व्यवहारत्वः उपाधि है यह छ 
ठीक नहीं । यह खण्ड गाय नहीं है (नाय॑ खण्डो गौ;) इस कि 
के अनन्तर खण्ड में गाय का व्यवहार देखा जाता है, पु ४. 
उदाहरण में ब्रह्मसाक्षात्कार के अनन्तर मनुज व्यवहार नहीं दोत। भ: 
साधन में व्यापक हाने से यह उपाधि नहीं है, यह प्रतिपादन, 


श्रतिवाक्यगतेन संप्रतीतेव्येवहतु ने कथं छिदेति चेन || 
ब्रह्मसांक्षात्कार का वणन करते समय श्रुति कहती है- जिस || 
समस्त विश्व ही आत्मस्वरूप बन जाता है तब वह भि 
से किस पदाथं को देखेगा ( यत्रत्वस्य सबमात्मैदभूत कर न्न 
पश्यत्‌-ब्रह० उप० 
त माक्त मं वष व्यवह्वारों का. उच्छेद हो गाए ९ 
व्यवहर्ता ( व्यवहार करनेवाले व्यक्ति )का भी उच्छेद र | 
अत; मुक्त दशा में “अहं मनुजः? की त्रतीति मानना ठीक नह F 
तदिद्‌ ,घष्ृते मतेऽस्मदीये तदबो धो सितोसितः ० यी 
तदबोधलये लयोपपचेजंगतः सत्यतया बिंदा ने» 
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|. उद्धरति का यह कथन हमारे अद्वेतमत में ठीक 

३% ने के अज्ञान के कारण विलसित हो रहा है ब्रह्म के क्य र 

ते पर जगत का भीं लय दे! जाता है । इस प्रकार जहाज्ञान है समय 
डी सत्ता नहीं है। इस अहेत सत में भरति का कथन ठीक जमता 

॥ परन्तु आपके सत'में जगत्‌ सत्य है, तब उसका लय कैसे हा सकता 

| अतः अर ति-विरुद्ध होने से भैदाभेद माननीय नहीं है | १२० | 

16 पन्चसु तु स्थलेषु मेदो ह्यमिदा नो तु शरीरदेहिनोस्ते | 

र क्ागितस्यलषपश्नकेतरत्वात्फलिता त्न तथा च हेत्वसिद्धिः? २१॥ 

| | मिन्नामिन्नविषयस्व हेतु असिद्ध है। भेदाभेद तो केवल जाति-व्यक्ति, ` 


। निर | देह भौतिक ओर देही अभौतिक है, अतः दोनों मै कार्य-कारण भाव. 
| जमता। 'दण्डविशिष्ट चैत्र - यह दरड चैत्र के अधीन है। अतः 

| ८ सम्बन्ध स्वीकृत होता है। परन्तु देह तो देही के अधीन नहीं है । 

र | भ इच्छा के विपरीत मी देह में काय दृष्टिगत हो सकते हैं। अतः 

| खस्थ नहीं है। देही निरवयव द्रव्य है। अतः अंशअंशोमाव 
शे सकता | देइ-देही के इस प्रकार स्यलपञ्चक से इतर होने से हेत 

| वा है । त 

की. त चेन्न व्किट्पॅनासद्दत्वात्‌ ‘a 

॥| मिलितानां भिदभेदृतन्त्रता किस्‌ । ` 

|| वा पयगेव «तत्र नाञ्यो *, 

४५ 12 मिलिताः पुच न हि क्‍्वविद्यतः स्युः ॥१२२॥ 


~= 
छे 


A ० का 
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५र्‌र ओशङ्करदिरििजय | ह 
| श] 
' चरमाऽपि न युश्यते तदाऽङ्गा- 

ङ्किकभावस्य चतन्त्रता न कि स्यात्‌। 
न.च योजकगौरवं च दोष! 


प्रकृते तस्य तवापि संमतत्वात ॥ १ २१ 
यहू कथन विकल्पों का नहीं सह सकता । यहाँ दो पत्त शेप 
(१). क्या ये पाँचों मिलकर भेदाभेद के प्रयोजक हैं अथवा (१ 
अलग । पहला पक्ष ठोक नहीं, क्योंकि इन पाँचों का एक साप 
रहना असम्भव है। दूसरा पक्ष भी ठोक नहीं। गुण-गुणी सारे 


` झंगांगीभाव भी भेदाभेद का प्रयोजक क्‍यों न माना जाय | लले 
की याजना करने का दोष भी नहीं आता। (यदि देह-देही में मेण 
| 


| 


माना जायगा, ता आपका मुख्य सिद्धान्त बाधित हा जायगा। ग्र 
[जक भेदाभेदवादी को भी सम्मत है ॥ १२२-१२३॥ 


अपि चान्यतमस्य जातिततप्रसृतीनां घटकत्व आग्रे | 


अपि सोऽत्र न दुलेषर्चिदात्माङ्गकये।ः फारणक्ायमायमा|, 
: शाङ्कर--यदि आपका आग्रह है कि पूर्वप्रदर्शित जाति]. 
सम्बन्धों में से ही एक सम्बन्ध भेदाभेद का घटक हो सकता हैते 
इस दृष्टान्त में दुलोम नहीं है। देह-देही में कार्यकारण भार 
है। अतः यहाँ भेदाभेद हाना चाहिए॥ १२४॥ 
न च ब्राच्यमिद' परात्मजत्वात्‌ सकलस्यापिंन जाच | 
तदभेदत एव स्कस्याप्युपपत्तेरिंह जीवकायताया। | 
शङ्का-रसमस्त जगत्‌ परमात्मा से जन्य है- पाला) 
हुआ है। अतः परमात्मा भले कारण माना जाया धन | 
विश्व का कथमपि कारण नहीं हो सकता। , 
उत्तर--आत्मा और 'परमात्मा में अभेद है। थ 
काये को जीव का काये बतलाना उपपन्न है। आशय 


र 
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| ३५] › शीराइरदिग्विलय दर३ 
हसे बव इस जगत्‌ का कारण हुआ । अतः देह-देही में कायं-कारण 
बत इद्त है ७ १२५॥ 7 
एखाइुमानदोषाचुदया दुक्त नयस्य निमेलत्तम । 
मितित्ववेदिनिऽतस्तव न ्रान्तिपदार्थ एव सिध्येत्‌ ॥१२६ 
शङ्क- अतः असिद्धि आदि अनुमान-दोषों के न हाने से उक्त अनु 
न अदुष्ट है--बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार आपके मत में भ्रान्ति और 
(ज्ञान ) दोनों एक ही सिद्ध हा जाते हैं। ञ्रान्ति की सिद्धि हो 
३ पके मत में कंथमपि नहीं हा सकतो॥ १२६॥ 
कपि च श्रम एष कि तवान्तःकरणास्येति चिदात्मनाऽयबाशस | 
रणाम इद्ाऽऽदिमा न .तस्या5डत्मगतत्वानुभवस्य भङ्गपत्ते१२७ 
क्ष आपके मत में भ्रम अन्तःकरण का परिणाम है या चिदात्मा का? 
प्रम अन्तःकरण का परिणाम माना जाय, ता वह आमा में उत्पन्न 
र| शिदे सकता । परन्तु भ्रम तो आत्मा में उदित होता है। आत्मा हो. 
(पिंगा आश्रय है। सृत्तिका से उत्पन्न घट तन्तु में आश्रित नहीं रह सकता : 
प्रकार अन्तःकरण का परिणाम-रूप भ्रम आत्मा में रही 
रे सकता | १२७.॥ : 
रकतममसूनयागात्‌ स्फटिके संस्फुरणं यथा5रणिम्न! 
तचित्तयेगतेस्य म्रमणस्यानुमवस्तयाऽऽत्मनि स्यात्‌१२८ 
| भास्कर -स्फटिक स्वयं उज्जल है, परन्तु लाल फूल के सम्पक से 
॥। पातिमा उत्पन्न ह्या जाती है। अम के ऊपर भी यही नियम लागू 
' \ह उत्पन्न होता है चित्त में, परन्तुःअमंयुक्त चित्त के याग से आत्मा 
"क अनुभव होता हे । इस विषय में. कोई अड्चन नहों:दिख- 
बबी | १२८ ॥ क 
(पेदेयमीरयाञञ्सायेनो भ्रमणस्या5 भित एप सन्चसन्वा | 


१ पदते न संसजेस्तेज्यरथाख्या तिवदस्प डन्यकत्वात १२९ 


शो 


0४ ७ 
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५२४ ओराङ्करदिखिजय 
शङ्कर-अन्तःकरण से आश्रित भरम का, भासा ड 
सत्‌ है या असत्‌? प्रथम पक्ष ( आत्मअ्रमसम्बन्ध) | 
क्योंकि अन्यथाउल्यातिवादी आपके मत में संसगै शून्य 
आतमा तथा भ्रम का सम्बन्ध अनुचित दै ॥ १२९॥ 
चरमाऽपि न युल्यतेऽपरोक्षप्र थनस्याजुपपद्यमानताया! | | | 
परिणामविशेष आत्मनेउसौ भ्रम इत्येष न ष्पे 


द्वितीय पक्ष ( आतमा और असम का असम्बन्ध ) भी होह | 
बस्तु अपरोक्ष है उसकी उपपत्ति ही कैसी होगी ! यदि रपरनन छ 
है ही नहीं, तो उसका ज्ञान आत्मा में क्यो होता है! पु 
वह अवश्य । अतः यह पक्त उचित नहीं । भ्रम आतमा का हो प. 
विशेष दै ( होक १२७ का द्वितीय विकल्प) यह पच भी पब! 
जान पड़ता ॥ १३० ॥ प 


असभागतया55त्मना निरस्तेतरयुक्ते! परिणत्ययोग्यताय।। ॥ 
परिणत्ययुनेश्च येग्यतायामपि बुद्धथाकृतितश्‍्िदालगाश 
* इसका कारण स्पष्ट है। आत्मा का इतर पदाथ के साथ 


[भ १ 
र्ष द [४ | 


| 


खण्डन कर द्या गया है। वह असङ्ग है ओर निरवयव (भ 
भी है ।. तब उसमें 'परिणाम? की योग्यता ही नहीं दै। परिणामी! 
“अन्य के साथ सम्बद्ध तथा सावयव होता है। यदि भतार 
की योग्यता विद्यमान भी हो, तो भी वह भ्रम ज्ञान के हं 
नहीं पा सकता ॥ १३१॥ | | | 
न हि निरयृचिंदाश्रयप्रतीचः परिणाम; पुनर्य 


गुण्या! सप्तदायगत्ययेगाह गुणतावान्तरजातित 

क्योंकि आत्मा नित्य ज्ञान का आश्रय है। जाग्रत. 
को बात क्या कही जाय ९ सुएप्ति से उठने के बाद उसे र 
मैं ,खुब सुख की नींद साया, मैंने कुळ भी नहीं. नागा 


श्र 
: 
| 
पट 
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बे) [क १५] * , ीराङ्करदिखिय १२५ 
[ 3 बहता है.कि सुझुप्ति में भी इन्द्रियों के विराम होने पर भी ज्ञान 
हा में रहता है] अतः वह तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का आमय है। 
| धच्पमें श्रमक्ञान का परिणाम कैसे होगा? ज्ञान, तथा भ्रम दोनों 
ही अवान्तर जाति के कारण समान जञातिवाले हैं| इन दोनों 
रहय युगपत, समकाल में नहीं हा सकता । यदि ज्ञान नित्य ही 
शा में बना रहता है, तो बसें अम कैसे उसन्न हो सकता है ॥१३२॥ 
नशव समवैति लो हि शोकतयद्यक यत्र च कुत्रचिद्‌ यदेतत्‌ | 
। झु चिन्न गुणो गुणी तथा च भ सरेच्नो दितदुष्ठतेति चेन्न।१३३॥ 
|| देखिए, दो प्रकार की शता का एंक ही स्थान पर एक ही काल में 
हना सम्भव नहीं दै । यदि यश कहो कि मेरे सत में ज्ञान गुण नहीं 
र्त गुणी है, अतः उक्त दोष नहीं लंग सकता, तो भी यह क्य 
| नहीं || १३३॥ 
॥) काश्रयभूतदीपहेम्ना रुचक्ाघारकभांवयत्‌ तयैव । 


सि बिनाशिचिदाशयस्य भूया$न्यचिदाधारतया स्यितेरयागात्‌ १३४ 
| बिस सुवण का कटक ( वलय ) बनाया गया हो उसमें कटके का 
| 0 उस सुवणं में 'रुचक” नामक आभूषण के धारण की योग्यता 
के दशा में नहीं रहती । ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा में नित्य ज्ञान 
अभय है उसमें ज्ञानान्तर घारण की योग्यता कहाँ ! नित्यज्ञान से 
है "पे आत्मा में म कदापि उत्पन्न नहीं हो संकता ॥ १३४॥ 
|| संस्कृतिरम्रहोञप्यविद्या अमशब्दार्यनिरक्त्यंसमवेजप | 
'संशतिवस्त्वसंभवेन अमसंपादितसंस्छतेरयेगात,॥ १३५॥ 
अम शब्द के अर्थ की निरुक्ति असम्भव दै। तब उसका 
ज्र अभइण या अविद्या रूप से'रददे । | 
जय बहर जब अभ नामक वस्तु ही. असस्मव है, तकअम से 
| “सगर कैसे हो सकता है ?॥ १३५॥ *, : 


क १ ॥ 1 
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“चित्त की वृत्ति बिल्कुल शान्त हो, जायगो तब अग्रहण होगा हे 


यदि आत्मा में माने', ता इसके भरजक उपाय न होरे से आता बे 


५२६ औशङ्करदिखिजयः 
अपि नाग्रहणं चितेरभावश्चितिरूपग्रहणस्य नियत 
तदसंभवतो «न इत्त्यभावस्तदभावेञपि चिदासने।ञ्च १ | 

अग्रहण ( किसी पदाथ का अनुभव न करना) दो ऋ. । 
है- ज्ञान का अभाव अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप का प्रह न है है | 
आगन्तुक का अग्रहण । यदि पहला पक्ष माने, तो ठीक नो टु | 
आत्मा: में ज्ञान नित्य रहता है अंतः चितिरूप ग्रहण सा इ 
रहता है। यदि अंग्रहण का अर्थ वृत्तियो का अमाव माने ब 


[से 


अर्थ टीक नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में भी चेतन्यरूपी आला नन ह. 
होता ही रहता है. । तब “यग्रहण' कैसे होगा १। १३६॥ | 
न च भञ्जकमीक्ष्यते न तस्यापगमे दुःखणडाऱरृतासकस | 
इति वाच्यमखणडदृत्तिरूदेश्वरबोधस्य निवत कत्योगात|| 

भट्टभासकर--दु+ल; जड़ तथा अनृतरूप अज्ञान ( माया) शै! 


होने का अवसर ही न मिलेगा । EE 
शङ्कर यह शङ्का ठीक नहीं । . तत्‌ लमसि' वास 
अखणडबृत्ति से पर्रह्म का ज्ञान उक्त अज्ञान को दूर कर देव| | 
आत्मा को सोच प्राप्त होता है ॥ १३७॥ कि 
अपि चेष्टतदन्यहेतुधीजे जगत; कृत्यकृती न पेषे | | 
सकलव्यवहारसंकरत्वात्तदलं णीवनिकाऽपं दा] 
शङकर--इतना ही नहीं, भेदाभेद मानने पर जगत्‌ का प 
उच्छिन्न होने लगेगा लोक में इष्ट सांधनता-ज्ञान से 0 k 
और अनिष्ट-साधनता-ज्ञान से निवृत्ति होती दै। पऽ 
सब व्यवहार संकीर्ण होने लगेगां | ° अतः, जीवन पर 
हो जॉयगा। . समस्त व्यवहार के सूलोच्छेद हाने के कास्य 
नहोंहै। १३८11," 12591: / ४७५ ५ 
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५ ५२७ 
€ सुमतीन्द्र 

। [ति युक्तिशतैरमत्यकी तिंः र तमतन्द्रित स जित्वा | 

|! अतिमावविरोधि भाव भाज विमतग्रन्यममन्यर' ममन्थ ॥ १३९: 
सेप इस प्रकार अनेक युक्तियों से अमरकीर्ति शक्कर ने उस €द्योगशीत 

गा मे ड भट्टभास्कर के जोतकर उपनिषद्‌ के विरुद्ध भि कको 
i ष्ट करनेवोले उनके ग्रन्थ का शीघ खण्डन कर द्यि ॥ १ ३९ ॥ ० 
ति भास्कर दुर्मतेऽभि भूते मणवत्पादकथासुधा प्रसस्न | ` | 
|ार्षिकवारिवाइजाले विगते शारदचन्द्रचन्द्रिकेव॥ १४० न| 

| इस प्रकार जव भास्कर का दुष्ट सत खण्डित हो. गया तब झा 

गि ह णे र चायै 
वाणी. रूपी सुधा चारों ओर इसी प्रकार फैली जिस प्रकार वर्षा 
रन घने मेघों के दूर दो! ज़ाने' पर रारदू-कालीन चन्द्रमा । 
lh ओर चमकने लगती है ॥ १४० || : + 

|| याभिरवन्तिषु प सिद्धान्‌ विबुधान्‌ बाणम़यूरदशिहय़ुख्यान्‌ । 

। हैषितीकतदुर्मता मिमानान्िजभाव्यश्वणोत्सुकाशचकार॥१ ४१] 

' आचाये ने अवन्ती देश में प्रसिद्ध बाहय, मयूर तथा दरडी आदि 
3 | के दत-मत-विषयक अभिमान को चूर चुर कर दिया और अपने 

३ थि के सुनने के लिये उत्सुक बना दिया॥ १४१॥। ||! 
| तिप्धय तु बाहुलिकान्‌ महर्षी „` 
| विनयिभ्यः प्रविदृष्वति स्वभाष्यम। . . 
ल दञ्ञसहिष्णवः प्रवीणाः . 0111101113 
|. सपे केचिदयाव्हंताभिपाने | १९९ ._. 


। । वि बाहक देश ( वैकट्रिया ) में गये और अपनेः विद्यार्थियों के 
16. य की विशाद्‌ व्याख्या की)| उस समय जैनमत में निपुण 
को न सहनेवाले क -विद्वानों ने रइ से इस प्रकार वादः 
॥ क्याम हर के 5-2 ) शश Est? उ 


कि 


~ 3 क 
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५२८ श्रीशाङ्करदिस्विजय 
जेनमत का खण्डन :. 
ननु जीवमजीवमास्रवं च भ्रितवत्संवरनिजरो भपक 
अपि मोक्ष उपैषि सप्तसंख्याज्ञ पदार्थान्‌ कथमेव सगा ॥| 
जीव, अजीव, आश्रव, संव र, निजेर, बन्ध तथा मोरे ल: | 
जैनमत में गृहीत हैँ तथा सप्तभज्ञी नय हम लोगों को लोक) | 
कारण दै कि आप इन सिद्धान्तों को नहीं मानते ?॥ १४३॥ ` | 
कययाऽऽहंत जीवमस्तिकाथं स्फुटमेवंविष इत्युवाच गरे! | 
अवदत्‌ स च देहतुल्यमानो दृहकर्माप्ठकवेष्टित बिन्‌ | 
इस पर संन्यासी शङ्कर ने कहा--ऐ जैन मतावलस्तरिया ! बग 
काय का स्वरूप आप बतलाइए | इस पर इन्होंने कदा रि गो ( 
के समान परिणामवाला है। जितना ही बड़ा शरीर होगा षो. 
आकार-का उसमें निवास करनेवाला जीव भी होगा। ऐ परि+ 
यह जीव आठ कर्मों के द्वारा बद्ध रहता है। हमारे दशन के शो 
जीव का यही स्वरूप है॥ १४४ ॥ ८ | 
टिप्पणी-कमे -जो कर्म जीव को बद्ध किये हुए है वह भ्राश 
हता है। 'घाति' कर्म चार प्रकार/के देते हैं-(१) शनावरणीय (१ | 
वरणीय, (३) मोइनीय, (४) श्रान्तराय । 'अधघाति' कमं चार प्राण, 
है- (१) वेदनीय, (र) नामिक, (३) गोत्रिक, (४) आइ | सि, 
के लिये देखिए तत्त्वाथसूत्र का नवम अध्याय | ` 
अमहाननणघंटादिवत्‌ स्यात्‌ सन नित्योऽपि च माइ |. 


गजदेइमयन्विहेन्न कृत्स्नं प्रविशेष्च प्लुषिदेहाप्यक 

. श्राङ्कर--यदि जीव महत्‌-परिमाण तथा अणु परिमाण 
के परिणामवाला है ता वह कथमपि नित्य नहीं दी सा 
परिणामर्शाली होने के, कारण वह घटादि के संमान थत pe 
दा हो परिणामशाली पदाथ नित्य हे-महत्‌. प्सा 


[ स | | | 
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(बदली इन दोनों से. भिन्न अथोत्‌ मध्यम परिमाणवाला. पदाथ 
पि किय नहीं होता । जोव को भी वही दशा हो जायेगी । कर्म 
| बा होकर जब जीव सनुष्य-दे से गजबेह में प्रवेश करेगा तो वह 
परिमाण होने के कारण हाथी के सम्पूण शरीर को व्याप्त न इर 
गा | यदि वह दीमक ( प्छुषि या. पुत्तिका ) के देह में प्रवेश करेगा ते 
शरीर को अपेक्षा बड़ा होने के कारण जीव को देह के बाहर भी 
रहे का प्रसङ्ग उपस्थित ह्या जायेगा ॥ १४५॥ | 
हयान्ति च केचन प्रतीका महता संहननेन संगमेऽस्य। 
॥॥);यान्त्यधिजण्धुषोऽरपदेहं तदयं देहसमः समश्चतेशच ॥ १४६॥ 
को जैन--बढ़े परिमाणवाले शरीर के साथ सङ्गम होते. पर जीव के 
है प्रीय अङ्ग उत्पन्न हो जाते हैँ और असेह से युक्त होने पर कुछ अङ्ग 
॥ हैं। इस प्रकार समान व्याति होने के कारण जीव शरीर 
लमान ही है। जितना परिमाणवाला शरीर होगा, तस्थित जीव - 
चते ही परिमाणु,का होगा ॥ १४६॥ र 
गयन्त इमे तया5पयन्तो" यदि वर्ष्येव*न जीवतां भजेयुः |. 
ह पुरनात्मन; कथं ते कथपात्मावयवाः प्रयन्तु तस्मिन १४७ ` 
(४ दर यदि ये अवयव कहदी उत्पन्न होंगे ओर कहीं विनष्ट होंगे तो 
८ ॥ के समान ये जीव नहीं हो सकते। और आलरहित होने के 
ति शर थे जीव केसे उत्पन्न होंगे और दस अनासा सें ये कैसे 
ci esi i. 
(दिताः श्येण हीना: सदुायानयपयात्ति चाङ 
6 मयाति कृत्ल' त्वपुकेरचापचितः प्रयात्यक्भकूनप १४८ 
| | “आत्मा के ये अवयव जन्म तथा नाश से रहित है । ये नित्य 
| भर जोव कतिपय अवयवों से उपचित होकर ब्रहवाकार दायी के 


६ 
^ ल 


| ~ ( ४ 
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५३० श्रौशक्करद्ग्विजय 

समग्र शरीर को व्याप्त कर लेता है और कतिपय अगो 
कारण वह चोंटी आदि छुद्र जन्तुओं के अल्प शरीर को गोभ 
लेता है ॥ १४८.॥ अ 

किमचेतनतोत चेतनत्वं बद तेषां चरमे विरुद्पया। | 


बपुर्मयितं भवेत्तु वें बत कासन्येन वपुन चेते ॥॥ | 
शङ्कर--यह ते बताइए कि ये अङ्ग चेतन हैं या शके । 
चेतन हैं तो एक ही शरीर में बहुत से भिन्न-भिन्न अभिप्र | 
पदार्थों की स्थिति के कारण यह शरीर नष्ट होने लगेगा। यहि३े 
हैं ता शारीर में चैतन्य हो उत्पन्न नहीं हो सकेगा ॥ १४९॥ | 
चलयन्ति रथं यथैकमत्या बहवो .वाजिन एवमप्रतीता! | 


इतरेतरमङ्गमेजयन्तु ज्ञपते | चेतनतामपि प्रपद्य ॥ १५|| 
जैन--हे पण्डित-शिरोमणि ! जिस प्रकार बहुत से घोड़े छा 

रथ को चलाते हैं उसी प्रकार चेतनता को भी प्राप्त कर ये 
शरीर को चलावं इसमें आपको क्या विप्रतिपत्ति है $ १५०॥ 
बहवोऽपि नियामकस्य सत्त्वात्‌ सुमते तत्र भनेर 


कथमत्र नियामकस्य तद्दद्विरहात्‌ कर्यचिदप्यदो परेत॥॥॥॥ 


2” 2) 


७) 
१ 
॥ 


| 


-- 


पर भी उनका नियामक (सारथो) तो एक रहता है। अद फु ` ४ 
से वे रथ का चलाते हैं। परन्तु प्रकृत-पक्ष में कोई तिषा] 


उपयान्ति न वापयान्ति जीवावयवाः किन्तु मत 
बिकसन्ति च संकुचन्त्यनिष्टे यतिवर्यात्र निदर्शनं र 
` जैने यतिराज ! जिस प्रकार जॉक ( जलोका 
संकुचित्र तथा विकसित कर सकती है, कभी “पदाती ॥ 
है उसी प्रकार ये: जीव-के अवयव महत्तर शरीर 


का 
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भ | (१ 1 ¬ , _ श्रीशक्करदिखिजय़ शी 
ग और लुघुकाय में संकुचित हो जाते हैं।. अत; संकोच तथा विकाश. 
ना का अवयेवों के धारण करने के कारण जीव देह-परिमाणवात्रा हों 
है। जीव के अवयवों के नये उत्पन्न हाने की चात नहीं कहते | 
शत संको च-विकाशशालो होते हैं ॥ १५२॥ 
||| पहि चैवममी सविक्रियत्वाद घटवत्ते च विनश्वरा भवेयु! | 
| नश्वरतां भ याति जोवे कृतनाशाश्तसंगमौ भवेताम्‌ ॥१५३॥ 
| शङ्कर--यदि ऐसी बात है तब तो ये विकारी हुए और घड़े के 
| हान उनको नश्वर भी दोना पड़ेगा। इस प्रकार जीव के नश्वर होने 
हेकारण स्वीकृत वस्तु के नाश ( कृतनाश ) तथा अस्वीकृत वस्तु के 
हय( अङृताभ्यागम ) रूपी, दो ' दोष इस पक्ष में उत्पन्न हा जायँगे | 


१ ग चैषमला बुपद्धवाब्धौ निजकर्माषकभारमानजन्तोः । 

| ९ : 

शिध्वगतिस्वरूपमराक्षस्तव सिद्धान्तसमर्थिता न सिध्येत्‌ ॥१५४॥ 
( जीव अपने आहों कर्मोः के भार से इस संसार-समुद्र में तुम्बी-फल 


|"स्मान डूबा रहता है। तब उसे सतत ऊध्वे गतिवाला माच, जिसे ` 


क 


[रका दशन मानता है, किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? ॥ १५४॥ 
क गप साधनसूतसक्भङ्गीनयमप्याईत ना5उद्वियामहे ते | 
॥्ायेसतां विरोधभाजां स्थितिरेकत्र हि नैकदा घटेत ॥१५५॥ 
' | रतव्पदार्था' के'सिद्ध करने के लिये सप्तभङ्गी नय के आप स्वीकार 
हैं परन्तु मुझे इस मत में तनिक भी आस्या नहीं है । सत्‌ तथा 
तै आदि धमे परस्पर 'विरोधशाली होने के कारण एक धर्मी में एक 
"समय में इन सबों की स्थिति नहीं दा सकती । अतः सपभङ्गो 
से सरकत नही है ॥११५ `. 
"टिपणी--सत्तसंगी नय--यह जैन न्याय का विशिष्ट सिद्धान्त है | न्याय- 
यशं के दो ही ल्य होते इ-अन्वपी, वमे किसी उद्देश के 


£) 
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५३३ सोशङ्कुरंदिस्विज्ञय 


विषय में किसी विधेय का विधान किया जाय अथवा यरे 
उद्देश्य के विषय में किसी विधेय का निषेध किया जाय | एते 
सत्ता के सापेक्ष रूप के मानने के कारण परामर्श का रूप सात | 
जाता है जिसे ससभङ्गी नय कहते हैं। वे रूप नीचे दिये जाते हैं; _ 
( १ ) स्यादस्ति ( सम्भवतः क ख है )। 
- (२) स्यान्नास्ति ( सम्भवतः क ख नहीं है )। 
( ३ ) स्यादस्ति च नास्ति च ( सम्भवतः क ख हे शौर साक 
ख नहीं है ) । 
( ४ ) स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌ (सम्भवतः क अवक्तव्य = वरणनातीत है)। | 
(५ ) स्यादस्ति च वक्तव्यम्‌ च (सम्भवतः क ख है और गवर 
(६ ) स्याज्ञारित च अवक्तव्यं च ( सम्भवतः क ख नहीं त्रण 
क्तव्य भी है )। 
(७ ) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य॑ च ( सम्मवत; क ह है९ 
भी है तथा अवक्तव्य भी है ) । । 
इति माध्यमिकेषु भप्नदर्पेष्वश भाष्याणि 'स नेमिशे वित। | 
दरदान भरतांश्च शूरसेनान्‌ कुरुपाऽवालपुखात्‌ बहूनगेपी((॥ 
इस प्रकार आत्मा के मध्यम परिमाण माननेवाले जैगों$ गण 
आचाये ने दूर किया। नैमिष क्षेत्र में अपने भाष्य का बिसारस। 
। भरत, शूरसेन, कुरु, पाञ्चाल आदि अनेक देशों को उन्होंने जी हर 
पहुयुक्तिनिकृत्तसबेशांश्र: शुरुमट्टोदयनादिकेरणश्यम्‌| ' |. 
स दि खरडनकारमूढदपं बहुधा व्युद्य वशंवद' चार ॥ 
खण्डन न्थ के बनानेवाले ने निपुण युत्या के दार 
खण्डित कर दिया था । गुरु, प्रभाकर, कुमारिल तया 
विद्वानों के द्वारा अजेय हाते के कारण उनके 
“था परन्तु आचाये ने ठन्ही के साथ नाना प्रकार स गा | 
` अपना अनुगत बनाया: १५७॥ ` ु ३ 


(भ 
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क | ` शगणी- खण्डनकार आ नेषधकार हैं। इनका नाम भीहष॑ था | 
भो हियनबएब्साच नामक अपूव विद्वत्तापूर्ण अन्य के लिखने के कारण ये 
दकार नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कवि और तार्किक दोनों ये । खण्डन 
कने तककौशल का ज्वलन्त उदाहरण है, तो नैषधचरित इनको कमनीय 
लगा का मनोरम आगार दै। | १२ ति | 
दनन्तरमेष कामरूपानधिगत्याभिनवेषपशब्दगुप्तम |. 
मन प्रयत्‌ किल शाक्तभाष्यकारं स च भग्नो मनसेदपराजुलोचे १५८ 
इसके अनन्तर शङ्कर कामरूप ( आसाम) देश गये ओर न्रद्व- 
प्रे ऊपर शक्ति-भांष्य के लिखनेवाले अमिनवगुप्त को जीत लिया। 
> पतित होने पर अभिनव ने इंस'प्रकार विचार किया॥ १५८॥ 
क. ' व्पिणी--अभिनवयुत्त (६५०--१०००)--इस नाम से प्रसिद्ध एक ही 
री र का पता चलता है जो प्रत्यमिश दशन के नितान्त प्रौढ तथा माननीय . 
[प ह । 'अमिनव भारती? तथा “लोचन? ने इनका नाम साहित्य-जगत्‌ में 
ह प्रकार अमर करू्दिया है उती प्रकार ईश्वर-प्रत्यमिज्ञा विमशिणी, तन्त्रालोक, 
ह, मालिनीविजय-वातिक, परमार्थसार, परोत्रिशिका-विवृति ने त्रिकदशन मं 
वना दिया है । विपुलकाय 'तन्त्रालोक' के मन्त्रशात्र का विश्वकोष कहना 
१९1 ये अलौकिक सिद्ध पुरुष ये |: ये अर्थ ब्यम्बक मत के प्रधान आचार्य 
फय के शिष्य और मत्त्येन्दनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कोल ये! इत | 
फिर नके जहासूत्र के शक्तिमाष्य का उल्लेख किया गया दै, परन्तु इस म्य 


|| बात हे। क्या शक्तिभाष्य के लिखनेवाले आसाम के निवासी श्रमि- 
| गरभीर-निवासी शैव अभिनवगुप्त से भिन्न तो नही हे!” | 
'भिविकासिबालभानानं समोऽशुष्य विलोक्यते व्रिलोक्यास्‌ 
१ ने पहशांवदाञ्सो,तदयरु दैवतकृत्यया हरेयम्‌ ॥, १५९ ॥ 
“महापुरुष वेद्रूपी कमल के विकसित करने के लिये बालेसूये के 
® त्रिलोकी में भो ऐसा कोई पुरुष नहाँ है जो इनके समान 


^ 


७ डि ॥ 
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५३४ भीशडडरदिग्विजयय | 
हो। मेरे वश में ये कभी भी नहीं आ सकते | 
कृत्या के द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे" ॥ १५९ || = 
इति गूढमसो विचिन्त्य पश्चात्‌ 
सहृशिष्यः सहसा स्वरशाक्तमाध्यय | 
परिहत्य जनापवादभीत्या | 
यमिनः शिष्य इवान्ववततैष ॥ १३१ | | 
इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यां के साथ गुप्त रूप से र. | 


आचार्य के पास शिष्य के समान रहने लगे || १६० ॥ | 
निजशिष्यपद' गतानुदीच्यानिति' कृत्वाऽथ विदेहो 
विहितापचितिस्तयाऽङ्कवङ्गेष्वयमास्तीये यशो जगाम गेला|. 
/ इस प्रकार उत्तर दिशा के निवासियों को आचार्य ने भर 
बनाया । विदेह और कोशल के लोगों से आदर प्राप किया भे। 
बङ्ग में अपना यश फैलाकर वे गोड़ देश में गये ॥ १४१ | ॥ ग 
अभिभूय पुरारिमिश्रबयं सहसा चोदयनं विजित्य वा|| 
अवधूय च ध्मगुप्तमिश्र॑ स्वयशः भोढमगापयत्‌ स गोग 
उन्होंने सुरारिमित्र को सहसा इराया। शाखाय ह 
जीता। धमेगुप्तमिश्र को परास्त किया । अनन्तर | ` 
द्वारा अपनी प्रौढ़ कीतिं के गवाया अर्थात्‌ गौड़ देरे हं hs 
बड़े विद्वानों के परास्त हाने पर, आचार्ये शङ्कर की इहु! । 
चारों ओर गान कराया ॥ १६२ ॥ र | 
पूर्व येन बिमोहिता द्विजवरास्तस्यासती5रीव्‌ है 

. ` खुद्धस्य प्रबिभेद मस्करिवरस्तान मास 
शाल्षाम्नायविनिन्दकेन कुधिया कूटमबादाग्र ` || 
निष्णातो -निगम्रागमादिषु मत दक्ष | 
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[१ ] | मीराकुरविरिजय ५३५ 
| बले कलियुग सें. वेद्-्शाख के निन्दक कुबुद्धि जिस दार्शनिक ने 
भ ओहित्‌,कर दिया था .उस बुद्ध के त्रुरूप भास्कर आदि 
तेंको आगम-निगम के पण्डित आचाय ने क्षण भूर में हराया। 
कर आदि विद्वान {जिस प्रकार मिथ्या सिद्धान्तो में आंग्रह करनेवाले 
{हकार बुद्ध भी वेद-विरुद्ध मत के माननेवाले,ये । आचार्य ने इन 
वने खण्डन कर श्रुति के अथ को सबके सामने उपस्थित किया ॥१ ६३॥ 
HE, शङ्कर की प्रशंसा 
तः पाशुपतैरपि क्षपणकेः कापालिङवेष्णवै- ` 
| रप्यन्येरखिलेः खिलं खलु खळेदु वादिभिबै दिकम्‌ । 
| रसितुमुग्रवादिविजयं ने मानहेतोव्यघात 


ल्‌ | सबेज्ञो न यतोऽस्य सम्भवति सम्मानग्रहग्रस्तता| १६४॥ 

„ शाक्त, पाशुपत, क्षपणक ( जैन ), कापालिक, वेष्णव--इनके समान 

सि दुष्ट मत के प्रचारक दार्शनिकों ने वैदिक माग को सब तरह से 
न कर दिया था, इस वैदिक माग को रक्षा करने के लिये ही | 

हा शराय ने उम्र द्वतवादियों को परास्त क्या | धमे की रक्षा ही इसका 
न कारण था। अपने सम्मान के लिये उन्होंने यह कार्य नहीं किया । 

है फिमिमानी ठहरे। उनके ऊपर सम्मान-रूपी भूत कभी अपना माया- 

कि नहीं फेंक सकता ॥ १६४ ॥ | | 

| (४ पहुजविष्टरेण जगतामाद्येन तत्मूनु भि- | 

॥ को * निर्दिष्ट सनकादिमि; परिचिते प्राचेतसाधैरपि ।' 

| इतपये परात्मभिदुरान्‌ दुर्वादिन; कण्टकान्‌ | 

| 3 दुत्याथ चकार तत्र करुणो मोक्षाध्वगभुएणताम्‌१६५ 

: 'विह्दित अद्देत-मागं का उपदेश रह्मा ने स्वय' चतुमुख से दिया 

| ` नके पुन्न सनकादि ऋषियों ने इसकी विशद व्याख्या की । 


| 
|= आदि महर्षियो ने इसका ,लूब प्रचार किया। ऐसे अद्वेत-मागे 
॥| रोजा अटकांनेवाळे.आत्मा और जह में भेद बतलालेवाले बहुत 


™ ~ 
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१३६ श्रीशकरदिग्विजय | 
से बकबादी थे जिनको आचार्य ने उखाड़ फेका और | [ 
के यात्रियों के चलने लायक़ मनोहर बना द्या । १ का ऐ 
शान्तिर्दान्तिबिरागता झु परतिः क्षान्तिः ररत 
श्रद्धेति प्रथिताभिरेधिततनौ | 
भिशुक्षो णिपतो पिचण्डिलतरोच्वणडा तिङ JE 
पाखणडासुरखण्डनेकरसिके बाधा बुधानां इह I 
जिस प्रकार षड्साताओं ने षडानन को पुष्ट कर बहा क्स 
उसी प्रकार शान्ति, दान्ति, उपरति, क्षमा, (एकाग्रता तथा बद्व ष्च बु 
के शरीर को पुष्ट किया। उन्होंने अत्यन्त प्रचएड सूबे, भ 
श्वल, पाखण्ड-रूपी असुरो के खण्डन करने में बड़ा भापर रिता. 
भला ऐसे शाङ्कराचाये के रहते हुए पणिडतों को कहीं से सा|. 
सकता दै १ ॥ १६६॥ 45 
यत्राऽऽरम्भजकाहलाकलकलेलों कायतो विद्रुतः 
काणाः काणञुजास्तु सैन्यरजसा सांर्यऽ ताऽ 
युद्ध्वा तेषु पलायितेष॒ सहसा योगाः सहेवाद्रवन्‌ 
को बा वादिभटः पडु वि भवेडस्तु परस्तात 
शाखर्थ-समर के आरम्भ में ही इतना नगाड़ा वजा कि च्छ 
हल के सुनकर चावीक भाग गया। कणाद-मतावल्रस्रो छे 
की धूलि से काने हो गये। सांख्यवांदियों ने युद्ध न कले |. | 
किया । युद्ध करके चावोक आदि के साथ 'योग मत के गल 
भी भाग खड़े हुए। इस भूतल पर कौन ऐसा पाववूक गत ) १ 
उस मुनि के सामने खडा होने की भी योग्यता रखता ! ध्‌ | 
अद्वत-बाद के सामने भिन्न-भिन्न दाशुनिकों ने अपना पराज्य) 
उच्चण्डे पणबन्षबन्धुर तरे वाचंयमह्ष्गापेः 


॥ | १५] कब्र भोराइर ज्य 

बात! शब्दपरम्परास्तत इमाः पाखरडदुर्वादिना- 

मद्य ओत्रत्टाटवीषु दधते दावानलश्वालताम्‌ ॥ १६८ || 

चार्य शक्कर ने मएडन मिश्र का पणबन्ध (शतं लगाना ) से सुन्दर 

गा भयङ्कर खण्डन कियो था । उस समय उनकी कीर्ति का नगाड़ा 

` . (गे ओर बजने लगा था। उससे उत्पन्न होनेवांली शब्द-परम्परा 

आत भी इन पाखण्डी ठुष्ट-मतावलम्बियो के कानों में दावानल के समान 

कि हत्पन्न कर रही है ॥ १६८ ॥ 

इदो युदससुच्तः किल पुन; स्थित्वा क्षणाद विद्युत! 

काणे द्राकणशुग्व्यलीयत तम!स्तोमाऱतो गौतम; । 

ल फ्रोज्यौ कपिल; पलायत 'तत; पातञ्जलाश्राञ्जलि 

` चक्रस्तस्य यतीशितुअतुरता केनापंमीयेत सा ॥ १६९ ॥ 

| आचार्ये से लड़ने के ,लिये बुद्ध उद्यत अवश्य हुए, परन्तु णभर 

में खदा होकर बुह भांग निकले । कणाद किसी कोने में मटपट 
रर ट्रिप गये । गौतम ने'घने अन्धकार-में जाकर अपने को छिपा 

| । पल हारकर भांग गये। पातखल लोगों ने .हारकर दाय 

१ तिया। आचार्य की चतुरता. अनुपम है। जगत्‌ में ऐसा काई 

1 पदाथ नहीं है जिससे इनकी उपमा दी जाय ॥ १६९॥ 

ग्राहं ग्रहीताः कतिचन समरे वैदिका वादियोषाः 

117 काँणादाद्या; परे तु प्रसभप्रभिइता इन्त लोकायतादाः | 

i १न्दीकृतार्ते सुचिरमय पुनः स्वरवराऽये नियुक्ता 

| 'सेवन्ते त' बिचित्रा यतिघरणिपतेः शूरता बा दया वा१७० 

' | इद में कतिपय वैदिक येद्धाओं के आचाये ने हाथ पकड़कर 

ह लिया। वेद-बाह्य* चार्वाक आदि दुशेनिकों को ' बलात्‌ सार 

, ३ । CR आदि आचार्यं बहुत दिन तक बन्दी बनाकर रखे गये 


५३७ 
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५३८ _ ओशङ्करदिखिजय [| | 
थे परन्तु कृपाल आचार्ये ने'उन्हें ब्रह्मानन्द-रूपी अपने गो; | 
कर दिया जिससे वे आचार्ये की सेवा तत्परता से कर १ शि 
यतिराज शाङ्कर,की शूरता और दया विचित्र है। १७, । 
शान्त्याथणववाडवानलशिखा सत्याश्नवल्या दया 
ज्येत्स्नादशनिशाउथ शान्तिनलिन 
आस्तिक्यद्रमदावपावकनलब्वालावली सत्कथाः 
हंसोमाव्ृढखरिड दशिडपतिना पासण्दवारुणएतो॥ 


संन्यांसी शङ्कर ने पाखण्डी परिडतों की वचन-मएइही क्ष ३6 
खण्डित किया । यह मण्डली शान्ति-रूपी समुद्र के तिए वह्या 
शिखा थी, सत्यरूपी मेघ के लिये आँधी थी; दयारूपो चोरेर 
अमावस की रात थो;शान्तिरूपी पद्मिनी के लिये पूणं चन्रमा बे न 
आस्तिकतारूपी पेड़ के लिये दावानल की ज्याला थी । सत्तया 
के लिये वषो ऋतु थी । ऐसे अनेक सद्गुणों को दूर मगा 
मण्डली को आचाये ने अपनो युक्तियों से खूब हो खोरेत कया 


अइतामृतवर्षिभिः परशुरुव्याहारधाराषरे 
कान्तैहन्त समन्ततः प्रखमरेरुत्कृत्ततापत्रय! | 

दुर्भिक्षं स्वपरेकताफलगत' दुर्भिशुसंपादित' ह 
शान्तं संप्रति खण्डिताशच निबिडाः पा्एइचए 


बचन मनोहर, सर्वत्र फैलनेवाले, अद्भैतहूपी असत को बेत] 
तापों को दूर कर देनेवाले वषोकाल छे मेघ हैं | जिस "श 
बृष्टि कर्‌ दुभि को मार भगाता है उसी प्रकार आचार्य ने 
बौद्धों के परास्त कर दिया तथा जीव और ब्रहम की एकता क, 
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१ 0 दुर्मिचच ही नहीं शान्त हुआ बल्कि ' भयानक पाखएडरूपी गर्मी 

। आदी गई'॥ १७३२ ॥ 

शत्तानां सुभटाः कपालिकपतद्रग्राहग्रहव्यापृता: 
काणादप्रतिहां रिए; क्षपणकक्षोणीशवेतालिका! | 

मत्ताइच दिगस्बरा न्वयञ्चुवरचार्वाकवंशाङकुरा 

 नव्या; केचिदलं मुनीश्वरगिरा नीताः कयारोषताम्‌। १७३।। 

| शङ्कर को वाणी के द्वारा हराये गये पातखल मत के परिडत लोग 

गालिको की पीकदानी उठाने के काम में लग गये हैं। कणाद लोग 

व की आज्ञा माननेवाले वैतालिक बन गये हैं। दिगम्बर जैनियों 

गि चावा क-वंशी नये पणिद्धतो क्षा. आचाय की वाणी ने सदा के ल्यि 

हसंसार में स्मरणीय बना दिया । अर्थात्‌ ये स्वयं नष्ट हो गाये हैं। 

की कथा दी शेष रह्‌ गई है ॥ १७३॥ 

| सकलदिशासु द्वेतवार्तानिद्ृत्तौ 

स्वयमर्थ परितस्त्रारायमङ्व ब्त । 

\तिद्निमपि इु्वन्‌ सर्वसदेहमोक् ` 

रविरिव तिमिरोघे संप्रशान्ते महः स्वम्‌ ॥ १७४ ॥ 

शस प्रकार समस्त दिशाओं सें द्वंत-वाद सदा के लिये निवृत्त हो'गया । 

(|| पाये ने प्रतिदिन सन्देह के दूर करते हुए अद्रैत-मागे के इसी 

| ` भया जिस प्रकार अन्धकार के शान्त हो जाने पर सूर्य अपने 

त चारों ओर फेलाता है ॥. १७४॥ 

र ति औमाधवीये तत्तदाशाजयकौतुकी | = ` : 

द पँसेपशांकरजये सर्ग; पञ्चदशोऽसवत्‌ ॥ १५ ॥ 

4 , वत संक्षेप-शकुसविजय में आचाय के दिखिजय का 

४ › एन करनेवाला पन्द्रहवाँ सगै समाप्त हुआ। ” 

a ७, Fe TNS क 
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शङ्कराचाय का सवेशपीठाधिरोदण | 
अथ यदा जितवान्‌ यतिशेखरो5मिनवगुप्तपतुत्तमगातित|एः 


स तु तदाऽपजिता यतिग्ोचरं हतमनाः 'तवोनपोएल्‌| 

“ जब यतिराज शङ्कर ने अभिनव गुप्त को पराजित किया ल | 
लज्जित द्वेकर आचार्य को मारने का उद्योग करने लग! १]. 
शास्र का बड़ा भारी पण्डित था | मन्त्रों का उसे .सूब बही | 
बल पर उसने आचाय को मारने का उद्योग किया १ | 


आचाय को भगन्दर रोगं 


स ततोऽभिवचार मूदबुद्धियेतिशादूलरएं रगे 
अविकित्स्यतमो भिषग्भिरस्मादजनिष्टास्य मा 
कद्ध दोकर उस मन्दबुद्धि ने ˆ आचार्य के कप छ 
असिचार का फल तुरन्त प्रकट हुआ । आचार्य के सा 
जिसकी चिकित्सा वैद्य, लाग नहीं कर सकते थे॥ ९ ८ | 
५४० ह 
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५४१ 
, | पबिकित्सयभगंदराख्यरोगमसरच्दोणितपङ्किलस्वशाव्या; | 

_ | हहुगुप्सविशोषैनादिरूपां |परिचर्यामकृतास्य ताटकार्य! ॥ ३ ॥ 

मन्द्र रोग के कारण आचारय का अधोवस खून से भोग जाता 
| तोटकाचाये विनां किसी प्रकार की घृणा किये उस कपड़े को घोते 
१ धोर नाना प्रकार की आचाये की सेवा किया करते थे ॥ ३॥ 
आन्दरव्याधिनिपीडितँ गुरु निरीक्ष्य शिष्याः समवोधयब्शने! | 
गोपे्षणीयो भगवन्‌ महामयस्त्वपीडितः शत्रुरिवद्धिमाप्नुयात॥४॥ 
. रिष्यो ने जब आचाय को अगन्द्र रोग से पीड़ित देखा तब उनसे 
शैरेधीरे कहना शुरू किया- है भगवन्‌ ! यह रोग बड़ा भारी है । इसकी 
हति भी उपेक्षा न. करत्ती "चाहिए । नहीं ते बिना दबाये गये शत्र 
श्रे तरह यह दिन प्रति दिन बढ़ता ही जायेगा ॥ ४॥ जै 
पिलिहानाद्ववता शरीरके न गणयते ब्याधिकृताऽऽतिरीहृशी । 
न्त एवान्तिकवतिनो वयं भृशातुराः स्मः सहसा व्ययासहा! ५ 
(ण| हम लोग जासत हैं कि झपके शरीर में किसी प्रकार की ममता नही 
1 भौर आपके लिये इस भयानक रोग की भी पीड़ा किसी लेखे में नहीं . 
| ॥॥ पस्तु आपके पास रहनेवाले इम लोग इसे देखकर ही अत्यन्त आतुर 
॥ (गये हे । इसकी व्यथा हम लोगों से सही नहीं जाती ॥ ५॥ 

| ऐत्सका व्याधिनिदानकोविदाः संप्रच्छनीया भगवन्नितरततः । 

भिक्षवसंप्रति सन्ति प्रुषा जीवातुवेदे गदिताय॑सिद्धिदा। ॥ ३॥ 
| दै भगवन्‌ | इस रोग के निदान को जानमेवाले वैद्यं का हृ 
सा लना चाहिए । इस.समय चिक्रित्साशाख में निपुणु ऐसे सिद्धहस्त 
[| विद्यमान हैं जिनकी दवा अचूक हती है। उनकी दवा खाते ही 
५ गष्ट हो जाता है । ६॥ > क 
भमारोऽपि गुरावर्जास्थया शरीरकादौ सुखमात्मतीदवरे | _ 
णीय युरुदुःखहश्वभिदु ¦ खं. बिनेयूरिंति शाखुनिश्वय/॥७॥ 


न [ई] ` = औशझरबिशिजय 
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५४२ श्रीशङ्करदिसिजय ह. 
यदि गुरु शरीर के ऊपर आस्था न रखकर प्‌ के |] । 

करे तो उनके क्लेश को देखनेवाले विद्यार्थियों का य बा | 
किवे उस दुश्ख की उपेक्षा न करे'। उसको नि है | 
करे । शास्त्र का यही निश्चय हे॥७॥ «& गे 1 
स्वस्थे भवत्पादसरोरुहडये स्वस्था वयं यन्मधुपायितरत्य;। | 
तस्माद्‌ भवेत्तावकविग्रहों यथा स्वस्थस्तया वाऽडति पह बेप, 
दु ५. ih 

आपके स्वस्थ रहने पर ही हम लोग भी स्त्य रए 

ता आपके चरण-कमल के भोरे हैं। कमल के अच्छे रहने धः 
का जीवन अवलम्बित है। इसलिये हम लोगों को बहे | 
आपका शरीर स्वस्थ रहे । आप आज्ञा०दीजिए, हम लेग ॥ ; 
साच निकालें।। ८ ॥ 


है। अतः भोग करके ही उसकी शान्ति को जा सकती हे। र व 
भोग नहीं किया जायेगा तो इस जन्म को कोन कहे, वह जात. 
भी पुरुष को नहीं छोड़ता है। शाक्त का तो यंही सिद्वात ह॥0॥. 
व्याधिद्विघाञ्सौ कथितो हि विद्विः कर्पाद्रवो धातु रग | 
आद्यक्षयः कर्मण एव जीनाचिकित्सया स्याबरगरित | 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि रोग दो प्रकार” का हेता है 
कर्म से उत्पन्न होनेवाला और दूसरा वात, पित्त, कफ छ 
इनकी चिकित्सा भी दो प्रकार की हैं। पहिले रोगका 
क्षय से होता है और दूसरे प्रकार के रोग का उपशम चि 


“हाता दै ॥ १७॥ हा 
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5३ दीयतां कर्मण एव संक्षयाह व्याधि/'पहचो न चिकित्स्यते 
| हीयतां १ मया 
| पेच्वरोर यदि तन्निमित्ततः पतत्ववश्यं. न बिभेमि किचन ।११ 
अतएव कम के क्य होने से यह व्याधि आप से आव नष्ट हो जायगी 

तः चिकित्सा करने की भ्या आवश्यकता है? यदि इस रोग के कारण 
|| [शरीर का पात हो जाय तो भले ही ददो जाय। मुझे ता इसका तनिक 
नोहि नहीं दै॥ ११ ॥ 

|तं गुरो ते न शरीरलोभः स्पृहालुता नस्तु चिराय तस्मै । ` 
४ जीव य्‌ | 

तम्नीवनेनैव हि जीवनं नः पायश्चराणां जलमेव तद्धि ॥१२॥ 


रह. 
श्‌ ' रिष्य-हे गुरो | सचमुच आपका अपने शरीर का लोभ नहीं है 


में रहनेवाले ` 


वय कृतार्था: ,पररतुष्टिहेता; इनत सन्तो निनदेहरक्षाम्‌ । . 


| ाच्छरीर परिरक्षणीय' त्वयाऽपि लोकस्य हिताय विद्वन १३ | 


शि 


यच क “न्यु लाग स्वय कतकत्य हैं, फिर भी वे लोग दूसरों के कल्याण 
न र अपने देह को रक्षा करते ही हें । इसलिये हे गुरुवर ! आपका 
| कि लोकहित. के लिये अपने शरीर की रक्षा अवश्य करे ॥१३॥ 
| गिषन्धतों गुरुषरः प्रददावघु्ना | 
| दिरभ्यो भिषण्वरसंमानयनाय तेभ्यः । 
| , तो गुरु प्रतिदिशं प्रययु! प्रहृः + 
'. शिष्याः प्रवासहशला हरिभक्तिभाज! ॥ १४॥ 
१... गे जब बड़ा हठ, किया तब गुरु ने उन्हें एक अच्छे वैद्य के लाने 
"क्षा दे दी | प्रवास में कुशल, हरिभक्ति में परायण शिष्यों ने'गुरु का 
निशी और वे वैद्य लाने के लिये चारों दिशाझों में निकळ पढ़े ॥१४॥ 


a ४३ 


७ १ ॥ 
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५४४ श्रीशङ्करदिरिवज्ञय 


प्रायो नृपं कविजना' भिषजो वदान्यः न 
बित्तार्यिन; प्रतिदिनं कुशला जुषन्ते , 
तस्मादमी-ठपपुरेषु निरीक्षणीया 
इत्येव चेतसि मनोरयमादधान! ॥ १५ ॥ | 
प्रायः यह देखा जाता है कि कुशल वैद्य लाग और धन इ 
कविजन निशिदिन उदार राजा के पाख जुटे रहते हैं। सकन है। 
ने मन में यह निश्चय कर लिया कि राजधानी में हो वैध को लेग! 
तेऽतीत्य देशान्‌ बहुलान्‌ स्वकायेसिद्धथ इचिद्रानपुरे किक 
झवाप्य संदशेनमाषणानि समानयंस्तान्‌ गुरुवयैपारक ||| 
वे लोग दूर देश में अपने काये को सिद्धि के लिये निक गे ५ 
किसी राजधानी में जाकर अच्छे वैद्यो से भेंटकर व्ह गु), 
हे आये ॥ १६॥ E 


ततो द्विजेनटरैनिजसेदकेर्तान्‌ संतो षितान्‌ स्वा भिमाद 
यदत्र कत्यशुदीयैतां तत्‌ कुमै; स्वशक्त्येति बददज्नगौ प॥॥ 
“अनन्तर शिष्य लोगों ने मनचाहा धन वैद्यो को देकर बदि 
सन्तुष्ट किया । तब आचार्य ने उनसे कहा कि आप लोग बो 
लायेंगे उसे अपनो शक्ति भर करने का में प्रयत्न करूंगा॥ (७॥ | 
उपशुदं भिषजः परिबाधते गद उदेत्य तसुं तनुपध्य।। | 
यंदिदमस्य विधेयमिदं ध्रवं बदत रोगतमस्तिमिरारप || 
' हे वैद्याण ! गुदा के पास शरीर के मध्य में यह रोग से 
कष्ट दे रहा है।» इसकी जो दवा हो उसे आप लोग बते 
लोग चिकित्सा की विद्या में नितान्त निपुण हैं ओर म 
में सबथा चतुर हैं ॥ १८॥ | 
चिरमुपेक्षितवानहमेक' दुरितजोऽयमितिं श्रतिभाति र; 
तदपि शिष्यगणेनिरहिंस्यहं प्रहितवान. भदा न 


: रर हि. 
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0 ॥ क. पन 
|. के तो जान पड़ता है कि यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है । इसो लिये 
॥ न इसकी बहुत दिनों तक उपेक्षा की | परन्तु शिष्यों ने मुझसे चिकित्सा 
हले के लिये बडा आभद किया, तब मैंने आपके बुलाया ॥ १९॥ 
दिते पनिनेति भिषश्वरा विदधिर' बहुधा गदसल्किया! | 


है न) शशाम गदा बहुतापदो विभनस पटवो मिषणोऽभबन्‌ ॥२०॥ 
| आचार्यं इतना कहकर रुक गये। वैद्यो ने इस रोग की नाना 


शय इनिर्विमनस्त्वसमन्खितानिदमवोचत सिद्धभिषावरान्‌ । 
त गेहमगात्समयो बहुगेदहते भवतामित ईयुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
|` यनि ने जब उन सिद्ध वैद्यों के उदास देखा तब उनसे कहा कि आप 
तें अपने घर लौट जाये । इस रोग को दूर करने के लिये आपको 
| बुत दिन बीत गये ॥ ३१॥ ` 
ह प गणयन्‌ पयिलेचनः प्रियजना निवसेद्विरहातुरः ।* 
1 ॥एतिभवतां शरणं भुवं स च विदेशगमं श्रुतवान्‌ यदि ॥२२॥ 
पितिवान्न च वो वितरेन तपः फणितजीवितमक्षतशासन; । ` 


|॥ [एपन्टपतिअलमानसो भिषजमन्यमसौ विदधीत वा ॥ २३॥ 


। £ ।। राजा आप लोगों का मालिक ठहरा। यदि उसने आप 

i ष आने की आज्ञा दी होगी ता वह अवश्य क्रोध करेगा और 

की हुईं जीविका से आपके वञ्चित कर देगा। राजा का मन 

| ।, कमी स्थिर रहता है, १ उसका मन ते घोड़े को तरह चब्चल - 

एष, ` द किसी दूसरे वैद्य को वह आपका जगह पर नियुक्त 
E क ॥ 1 इ a 


है | न 2 
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पीड़ित होकर दवा के लिये आपके घर आते होंगे दोर». 


इन हुआ भी शरीर वैद्य के बिना निर्षफल, दै । इसलिये प्रशि । 


- सुरथुवं प्रविह्ाय मचुष्यगां त्रजितुमिच्छति कोऽञ्र नए शल 


` अथ झुनिर्विजइन्ममतां तनौ शुरुवरो गुरुदुःखगसोग मे है 


अयितैरदनौ परःसहस्रेरगदंकारचयेरयाचिकित्सये | , 
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५४६ ओशडूरदिग्विजय 


[स] 
जनपदो विरलो गदहारकैबंहुलरुग्णजन! पर्ने । 
सृगयते भवतो भवतां ग्रहे गदिजिनः सहितुः गष व । 

यदि देश में वैद्य न हा ता बहुत से रागी लोग रोग ह. | 
ढूँढ़ते होंगे ॥ २४॥ | 
पितृकृता जनिरस्य शरीरिणः समवनं गदहारिष तिज] | 
जनितमप्यफलं भिषजं विना भिषगसौ हरिरेव तष; 


लिये वैद्य साक्षात्‌ विष्णु-रूप है ॥ २५॥ | 
यदुदित' भवता वितथं न तत्तदपि न क्षमते ब्रजितु पर| | 


जाने की इच्छा करता है ? उसी प्रकार आपके घर को बरइ] | 
अपने घर लौटना नहीं चाहते ॥ २६ ॥ | 


इति निगद्य ययुर्भिषजां गणा विमनसः पटवोजी लि, 


वैद्य लोग थे तो चतुर परन्तु रोग के न 
उदास थे। कोई उपाय न देखकर वे लोग बर लोट 
आचाय ने शरीर की ममता छोड़ दी और उस महती पी 
धीरता से सहने लगे ॥ २७॥ २१ 


प्रबले सति हा भगन्दराख्ये स्मरति स्म स्परशा 


ई 5 /] 
मेक १6 `, शरोशड्रद्रिखिजयं त 
' ||. इस प्रकार संसार में प्रसिद्धि पानेवाले हजारों वैद्य जब दस रोग को 
(सा करके थक गये तब वह रोग प्रबल और असाध्य हो 


॥॥ हिला 
क्‍ a (चायं शङ्कर ने महादेव का स्मरण किया ॥ २८ |, 


। क प्रशासनशासनासिथुक्तो द्विजवेषं प्रविधाय भूमिमामो | 

शसेदतुरश्‍िविनौ च देवो सुशुजौ साञ्जनलोचनौ सुपुस्तो ॥२९ ॥ 
| भगवान्‌ शङ्कर की आज्ञा से ब्राह्मण का वेश बनाकर दोनों 
त) |॥प्रशनीकुमार इस भूतल पर आये। उनकी आँखे अञ्जन से 


श्ेगोमिव थॉ । लम्बी-लम्बी सुजाए थीं। हांथ में पुस्तक शोभित थी। 
त ह|ित्तर ये दोनों सुनि के पास आये ॥ २९॥ 
गितिबय चिकित्सितु' न'शक्या परकृत्याजनिता हि ते रुगेषा | 
त सम्ुदीर्य यागिवर्यं विुधो तौ प्रतिजग्मतुर्यभेतम ॥३०॥ 
सनि से उन लोगों ने कहा कि हे यतिराज! यह रोग अभिचार से 
हा ह्ै। हश रोग की कोइ चिकित्सा नहीं है। इतना कहकर 
ही लिग जिस माग से आये थे उसी मागा रे लौट गये ॥ ३०॥ 
रर खवयुरोग दापुत्त्ये परमन्त्रं तु जाप जातमन्युः । 
हिरायपदेन वांयेमाणोऽप्यरिबर्गेऽप्यतुकम्पिनाङनपादः ॥३१॥ 
| पपाद ने जब शुरु की यह दशा देखो तब उन्होंने इस रोग को 
| करने के लिये एक़ बिशेष मन्त्र का जप आरम्भ क्रिया। आचार्य 
॥ स्य अत्यन्त कोमल था। शत्रु के ऊपर भी उनके हृदय में 
(थी भावना जागती ,थी। उन्हेनि पद्मपाद को ,बासखार मना 
ग । परन्तु क्रुद्ध हुए शिष्य ने बात न मानकर मन्त्र का जपता ही 
| असमका ३१॥ ० | 


अपे ततो गदेन नीच; परतियातेन इतो. ममार गु ।.. 


] 
] 


गया। 


^ ~ 
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"शशी महानुभावेष्वनयः कस्य भेत्‌ सुखोपलरूम ॥३२॥ | 


५४८ श्रीराङ्करदिखिजय | 
वह नीच अभिनवशुप्त इसी रोग से मर गया | फत बै भु 
महापुरुषों के सांथ जा जान-बूझकर दुव्यंवहार कता है 
कभी सुख प्राप्त हो सकता है ? ॥ ३२॥ 
गौड़पाद से आचाय की भेंट । 
स्वस्थ; सोऽयं ब्रह्म सायं कदाचिद ध्यायन्‌ गङ्गा रप 
झागच्छन्तं सैकते प्रत्यगच्छद्योगीशानं गौडपादामिपास 
एक दिन सायङ्काल की बात है। गङ्गा को लहरी क्ष ह्र 
` ठंढी हवा बह रही थी। वालुकामय तीर पर आचाय सत्यात 
समय ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उनका शारीर खत्व या। ए 
उन्होंने योगी गौड़पादाचाय को वायु के साथ आया हुआ देव| 
पाणी फुछशवेतपङ्केरहीमैत्रीपान्री भूतभासा घटेन। छ 
आराद्राजत्केरवानन्दसंध्यारागारक्ताम्भादलीलां दषा; 
उनके हाथ में खिले हुए सक द कमल की तरह चमकमेवाता 
सुशोभित था । उन्हें देखकर यह मालूम पड़ता था कि स्फर 
पास सन्ध्याकाल की लालिमा से शोमित होनेवाला लात कार 
रहा दा ॥ ३४॥ 
पाणी शोणाम्माजबुद्धया समन्ताद म्राम्यरभङ्गीमएदतीस 
अङ्ग ल्यग्रासक्विरुद्राक्षपालामडःगुष्ठाग्रेणासकृदद म्रापपत प 
उनके हाथ में सद्राचच की माला शोभित थी जिसे वे मं 
भाग से बार बार घुमाकर भगवान्‌ का नाम, जप रहे थ| 
यह माळूम पड़ता था कि हाथ का लाल कमल समर 
चारों ओर मडरा रही हो. ३५॥ ' ह 
आयेस्याथो गोडपादस्य पादावभ्यच्यासी शंक ' | 
भक्तिश्रद्धासंभ्रमाक्रान्तचेता; प्रहस्तस्थावग्रतः मा 
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आ [ल १६] - , तोशझरदिखिजय ५४९ 
३ शहर ने आचाये गौड़पाद के चरण-कमलों को चन्दना की | 
त il ~ ` उ 
खा व मद 'और भक्ति से ओतओत हो रहा था। अनन्तर उन्होंने 
| जोकर गोड़पाद को प्रणाम किया और उनके आगे,खड़े हे/गये ।३९। 
वेनं ्षीरवाराशिदीचीसाचिव्यायाऽऽसन्नयत्तैः कटान; | 
|्यासनादन्तुराशचापि कुवच्नाशाः सूक्ति संदधे गौडपादः॥३७॥ 
| आचार्य गोड़पाद मीठे वचन बोलने लगे। उनके "बोलते समय 
बन पड़ता था कि वे छौर-सागर की लहरियों के समान शुत्र कनो 


न { १ ९ *__ ०. ~ ७ ० 
कनि राङ्राचाय को देख रहे हों ओर दिशाओं के अपने दाच की प्रभा से 


1 स्का रहे हों ॥ ३७॥ र 
ह।ई|च्चित्‌ सर्वा वेत्सि गोविन्दनाम्नो हृद्याविद्या संस्रदुद्धारकृद्या । 
|विचत्वं तत्त्वयानन्दरूपं नित्यं सचिननं वेत्सि वेद्यम्‌ ॥३८॥ ` 
£ हे वत्स ! संसार से उद्धार करनेवाली जे कमनीय विद्या तुमने गोविन्द 
र न है वह तुम्हें याद हैं न नित्य सत्‌, चित, आनन्दरूप 
खा कित तत्व अर्थान्न ब्रह्म को तुम भली भाँति जानते हा न ?॥ ३८॥ 

पि उक्ताः स्वानुरक्ता विरक्ताः शान्ता दान्ता; सन्ततं भ्रद्धाना! - 
विपत्वश्ञानकामा विनीता; शुश्रूषन्ते शिष्यवर्या गुरु त्याम ३९ 
ड ४ क्या तुम्हारे शिष्य भक्ति से युक्त, विषयों से विरक्त, आत्म-चिन्तन में 


" ॥एरत, शान्त, दान्त, अद्धाल, तत्त्वजिज्ञासु, विनीत है १ ऐसे शिष्य 
शी भली भाँति सेवा किया करते हैं न ! ॥ ३९ ॥ 


ह| फचिल्रित्याः शत्रवो निर्नितास्ते 

| ८ म. कच्चित्‌ पराप्ताः सद्गुणाः शान्तिपूवा; । 

| कचिद्योगः साधितोळाझयुक्त! 
| कचिचित्त सीधुचित्तत्तंगं ते || ४० ॥ बै 


` 4 च्या तुमने काम, क्रोध, लोभ आदि नित्य; शत्रुओं का जीत लिया है 
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यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, जार | 
इन आठों अंगों से युक्त योग का पूरा अभ्यास कर तय | 
तुम्हारा चित्त चैत्वन्यरूप श्रह्म के चिन्तन में लगा रहता है | I || 
ha | ॥ 1 
इत्यद्वेताचार्यवर्येण तेन मेम्णा पृष्ठः शहर 'साधुशीक्ष। | 
भक्त्युद्रेकाद्‌ बाष्पपर्याङुलाक्षो बध्नन्मूधन्यष्णति व्याज |. 
` अद्वेत के आचार्ये गौड़पाद ने प्रेम से जब यह प्रशन ठा ल 
के उद्रेक से शङ्कर की आँखों में आनन्द के आंसू मलकने लो शशि. 
मस्तक पर हाथ रखकर अलि बाँधी और प्रश्नों का उत्त देनेको।॥ 
यद्यतृष्ठ स्पष्टमाचायेपादेस्तत्तत्सव भो. भविष्यत्यवश्प | 
कारुण्याब्येः करपयुष्मर्कटा भेद एस्या5वहुदु लभ हित गो 
शाङ्कर--आचायं ने जा कुछ मेरे विषय में पूछा है वह पा 
« रहेगा। आप करुणा के सागर हैं। जिस मनुष्य के अरण. 
कपा-दृष्टि पड़ती है उसके लिये जगत्‌ में कोन वस्तु है जोम है| 
छै छु ह्‌ 
° मूको वार्ग्मी मन्दधीः पण्डिताग्रथ; डि 

पापाचारः पुण्यनिष्ठेषु गण्य; | 

कामासक्त? कोतिमान्निःस्पृहाणा- 
` मायांपाङ्गालोकतः स्यात्‌ क्षणेन ॥ ४३ | | 
यदि आपकी ऋृपादृष्टि पड़ जाय तो क्षण भर में गूँगा गै 
बन जाता है, मन्दबुद्धि परिडत-शिरोमणि बन जात 
पुण्यात्माओ में अग्रणी बन जाता है और कामी निः 
शाली बन जाता है। आपको दया छी महिमा ऐसी ही 
लेशं वाऽपि. ज्ञातुमीह्े पुमान्‌ कः सीमातीर्षस्याध ३ ` 
तुटठाळ्यन्तं तत्त्वविद्योपदेष्ठा जात साक्षाद्यस्य बैयास” | 


है. 


2 NES Sa 
|)? 1 हि जिम” क्यु 
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५५१ 
च. औ शुकदेवजी ने प्रसन्न होकर वेदान्त विद्या का उपदेश आप ही झे 


| ॥ य आपकी महिमा असीम हे । भला ऐसा कौन .आदमी है जो इस 
|| का लेशमात्र भी सली भाँति जानने में समर्थ हा सकता है? ॥४४॥ 
ग्रजानात्मज्ञानसिद्ध॑ बमारादोदासीन्याब्जातमातर ब्रनन्तय़्‌ | 
वेशात्‌ पत्र पुत्रेति शोचन्‌ पाराशये; पृष्ठतोज्जुपपेदे ॥४५॥ 
| आपके गुरु शुकदेवजी की महिमा अपरंपार है। जन्मं से ही उन्हे 
ञान सिद्ध था । उत्पन्न होते ही वे वैराग्य से इस संसार कको छोड़- 
| जब जङ्गल की ओर जाने लगे तब वेदव्यासजी हे पुत्र ! हे पुत्र ! यह 
षे कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े।। ४५॥ 


अर याझहूतो येगभाष्यप्रस्णत्रां पितरा प्राप्त! समपश्ेकभावम । 
|हताशीलनायोगथूमेः प्रत्याक्रोशं तनो इक्तरूपः ॥ ४६ ॥ 


हे|॥ त्रया तब उसका उत्तर आपने वृक्ष रूप से द्या । क्यों न हो, आप 
|एक प्राणी के हृदय में आत्मा के रूप «में विराजमान हैं। आपने 


“पिके साय एकता प्राप्त कर ली है॥ ४६॥ | ती 
| व्पिणी-ुकदेवजी जन्म से ही त्यागी हैं। जिस समय उनका 
[पोत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का 
सर भी नहीं मिला था, तभी वे अकेले पिता के आश्रम से संन्यास लेने के 
( पेल पड़े थे। ऐसे पुत्र को बाल्यावस्था में ही संन्यास लेते हुए. देखकर 
| "| को बड़ी व्यथा हुई |" वे विरह से कातर होकर पुकरिने लगे-बेटा ! 
| तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय शुकदेवजी ने तो कुछ उत्तर नहीं 
12 गस्कि उनकी ओर से दो "ने प्सु दिया | स्वत एक जझ की 


rl, 


र . आपके पिता ने योगभाष्य की रचना को है। जब उन्होंने आपका . 


(बिरे साथ अपने को एक कर दिया है। योग की महिमा से आपने 


( 


५५२ ओशङ्कादिसिजिय | | 
यं प्रत्रन्तमतुपेतमपेतङत्यं, द्वैपायनो विरहकातर क) | 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं व्याससू नुमुपयामि गुर ल्प | 

तत्तादक्षज्ञानपाथोधियुष्मत्पादडंडं गरौ हृष्‌ 
दैवादेतद्दीनहग्गो चरशेदगक्तस्येतद्भागधेर्य यग्‌ ॥ ३३|| 
ऐसे अद्वेल-ज्ञान से आप सम्पन्न हैं। आपके चरण-युगत ळे ) 
सुगन्धि से मनोज्ञ हैं। यदि इनका दर्शन किसी प्राणी क्षे ॥ | 
तो भक्त के विपुल भाग्य की सराहना किन शब्दों में को नाय {| | 
इत्याकण्याथाब्रवीद्‌ गौडपादो | 
वस्स श्रत्वा वास्तवांस्त्वद्गगुणौघान । 
दृष्ट शान्तस्वान्तवन्तं मम स्वां | 
गाढोस्कण्डागर्भित' चिचमासीत्‌॥ ४८॥ | 
इन वचनों के सुनकर गोड़पाद ने कहा-हे कस ते 
वास्तविक गुणों का सुनकर शान्त-चित्तवाले तुम्हें देखने को अपि | 
मेरा हृदय बहुत दिनों से उत्करिठत ह्या रहा ग्रा॥ ४८॥ |. 
कृतास्त्वया भाष्यप्रुखा निबन्धा मत्कारिकावारिणजुुसा | 
भ्रुत्वेति गो बिन्दमुखात्‌ प्रहृष्य हगध्वनीनाऽस्मि ताप सि 
तुमने भाष्य आदिक अनेक निबन्थो की रचना की। शिं 
सूर्य कमल को विकसित कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे भाष | 
कारिकाओं के अर्थ को विकसित कर दिया है। गोरिति १ 
इन बातों को सुनकर आह्वादित हो मैं तुम्हें देखने केलि गग, 
इति स्फुटं प्रोक्ततते विनीतः सोऽभ्रावयद' आध्या ॥ 
विशिष्य माण्डूक्यगभाष्ययुगम श्रत्वा प्रहृष्यलिदेगग | 
गौड्पाद के इन वचनों को. सुनकर वित्यो शह्ढर ने 
भाष्य उत्हें पढ़ सुनाया । ` विशेष कर माणक इप 
कारिका के भाष्यो के सुनकर गोड़पाद नितान्त प्रसन्न ह 
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| ारिकाभावविमेदिताइङूमाणइ्क्य माधयश्रवणोत्यह् | 

त बरं ते विदेषां बराय मोत्साहयत्याशु बरं हृणीय ॥५१॥ 

। मेरी कारिका के भाव को प्रकट करनेवाले तुम्हारे 'माणइक्य-ाष्य 

१३|| तकर समे 22 र्ष हो रहा है कि हे विद्वानों में शिरोमणि! 

झा |तं वर देने के लिये उपस्थित हुँ । वर मागो, तुम्हे क्या चाहिए ॥५१॥ 

रि स प्राह पयायशुकषिमीक्षय 

अवन्तमद्राक्षमतिष्यपरुषस्‌ । 

वर! परः कोऽस्ति तथाऽपि चिन्तनं 

| चित्तत्त्वग मेऽस्तु शुरो निरन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

| शङ्क--आप साक्षात शुकदेव दैं। आप कलिकाल के पुरुष न 

॥ (कर त्रियुगी नारायण हैं। आपका दर्शन ही एक विशेष वरदान है । 
(हि भी आपकी इच्छा हो ते। कृपया यह वरदान दीजिए कि मेरा चित्त 

"कि के चिन्तन में सदा रमा करे ॥ ५२ ॥ 

पति सोऽन्तधिमपास्तमेहे गते चिरंजीविमुनावयासो | 

स्तमेव स मुदा5भ्रवेभ्यः संश्रावयंस्ता क्षणदामनेषीत्‌ ॥५३॥ | 

० | इसके अनन्तर जब वे चिरन्तन मुनि अन्तान हा गये तब आचार्य 


| युनदाप्रुषसि क्षमीन्द्रो निवत्ये नित्यं विधिवत्‌ स शिष्य! | 
|` रिद्ध्यासमलालसेभ्ूदत्ान्तरेज्भूयत लोकवार्ता ॥५४॥ 
| अनन्तर प्रातःकाल होने पर गङ्गा-स्नान कर आचाय ने शिष्यों के 
|| ` गा नित्य-कृत्य समाप्त किया। किनारे पर झ्योंह्य वे चिन्तन 
| रि उत्सुक थे त्याही उन्‍होंने यह बात सुनी ॥ ५४॥ 

F काश्मीर का सवज्ञ-पीठ 
| ' जनम्बूदोप शस्यतेऽस्यां पृथिव्यां ०. 
| `` ` तन्राप्येतन्मएडल भारतारूपम | . 


दी 
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५५४ श्रोशकुरदिग्विजय | 
न न 


काइमीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तं 

यत्राऽऽस्तेऽसी शारदा वागधीशा ॥ | | 

इस भूतल पर जस्बूढीप सबसे भ्र है और ह 

भी भारतवर्ष सर्वोत्तम है । उसमें भी कारमीर्मएहका भो 

रमणीय है। वहीं पर वाणी की अधीश्वरी “शारदा दे 
करती हैं ॥ ५० ॥ 

द्वारैयुक्तं माण्डपैस्त्वतुभिरढेच्या गेहं यत्र स्बहपीणर | 

यत्राऽऽरोहे सवचित्‌ सज्जनानां नान्ये सर्व यवे 

वहाँ शारदा का मन्दिर है जिसमें चार दरवाज़ और 

हैं। वहीं पर सवज्ञ पीठ है। उस पीठ पर आरोहण करे? 

परिडतों के बोच में सवज्ञ हा जाता है और सबन्ञ को शोत 

आदमी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ५६ ॥ 

माच्या! प्राच्यां पश्चिमा पश्चिमायां | 

,.. यै चोदीच्यास्तामुदीयी प्रपन्ना।। | 

सवज्ञास्तद्द्वाररद्घाटयन्तो ९ 

. ८. दाक्षा नद्धं नो तदुद्दधाट्यन्ति.॥ ५९। 

पूर्व के सवेज्ञ लोग पूर्वी दरवाज से प्रवेश करते है; परिस ' 

दरवाजे से और उत्तर के लोग उत्तरी दरवाजे को खोतकर षां. 


करते हैं।' परन्तु दक्षिण के लोग बन्द हुए दक्षिणी दा 
नहीं सकते ॥ ५७ ॥ 


चातांगुपश्रत्य' स दाक्षिणात्यो मानं तदीयं 
काशमीरदेशाय जगाम हृष्ट; श्रीशङ्करो द्वार पपावर्री 
इस बात के सुनकर आचार्य इसको सचाई की जाँच 
काश्मीर'देश के चले) दे दक्षिण के रहनेवाले ये | क्‌ 

' के दक्षिणी डार के खोलले की उनकी बड़ी इच्छा थी ॥ “7 h 
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५५६ 
[र पिन किल दालि णात्य न सन्ति विद्वांस इतीह दाक्षाः 
॥॥ | वदती विफलां विधातु' जगाम देवीनिलयाय हृष्पन॥५९॥ 
| बा्दिव्रातगजेन्द्रदुभेद्घटा दुर्गवसं पं 
भमच्छकूरदेशिकेन्द्सगराढायाति स्वार्थवित । 
१ दूर गच्छत वादिदुःशठगजाः संन्यासदं्रायुधी 
= वेदान्तोरुषनाश्रयस्तदपर द्वेत बनं भक्षति ॥ ६० || 
बारों ओर यह किंवदन्ती फैली हुई थी कि दक्षिणी द्वार सदा ब्द 
(| रहता दै; क्योंकि दक्षिण में ऐसा कोई विद्वान्‌ हीं नहों जो उसके 
[ति का उद्योग करे । इस किंवदन्ती को विफल करने के लिये आचार्य 
के मन्दिर में प्रसन्न हकर गये | ( कवि कह रहा है कि) हे प्रतिवादी 
क्त |! तुम लोग दूर इट जाव; क्योंकि सववज्ञ आचाये शङ्कररूपी सिंहे 
आ रहा है। वह वांदी-रूपी मतवाले हाथियों के मुण्ड के घमण्ड 
दूर चुर कर देनेवाला है। जिस प्रकार सिंह अपने दाँतरूपी 
[ हयो को मार डालता है उसी प्रकार सन्यास इनका आयुष ( हथि 
१) है। ये वेदान्त-रूपी बन में विचरण करनेवाले हैं। ये द्ेतरूपी 


शं १६] . . श्रेशछुरदिखिजय 


# 


स्खलद लिसंग्रमत्कलभकुम्मविजम्मिबल;। 
है, रिव जम्बुकानमद्दन्तगनान्‌ झुजना- | 
| , नपि खलु नाक्षिगोचरयतीह यतिहतकान ` ६१॥ 


वि उगन्धि इतनी मोठी होती है कि मोरो के मुरड मधुर 
गीर झे इए चारों ओर भ्रमण किया करते हैं। ऐसे हाथियों के 
ti अपना बल दिखलानेवाला सिंह क्या गीहड़ों को तथो सद्‌ और 
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दुन्त से रहित हाथियों का कुळ गिनता है। उपः 
नितान्त हेय जन्तु हैं। इसी प्रकार यतिराज शङ्कर नेरी i 
जनों को किसी लेखे में नहीं गिना ॥ ६१ ॥ | 
संभ्रावयन्नध्यनि देशिकेन्द! भ्रीदक्षिणद्वारयुं प्रेदे। | 
कवाटपुदघाव्य निवेष्ठकामं ससंभ्रम॑ वादिगणों पै 
आचाय रासते में प्रतिपक्षियों को इस प्रकार सुनते हुए 
दक्षिणी द्वार पर पहुँचे। द्वार खोलकर ज्योंही उन्होंने परे छ. 
इच्छा प्रकट की त्याही शत्रुओं ने झट से उन्हें रोक दिया ॥ ६॥ | 
अथाब्रवीद वादिगणः स देशिकं किमर्थमेवं बहुपंप्राि |. 


र; 


यदत्र कार्य तदुदीयेतां शनेन संभ्रम! कतु मलं तदी | 


[भ 


दे सकेगी ॥ ६३ ॥ 
यः कश्चिदेत्येतु परीक्षित्‌ चेद्वेदाखिलं नाविदितं माहु | 
इत्यं भवान्‌ बक्ति समुन्नतीच्छो दत्त्वा परीक्षां ब्रन दर| 
आचाये--मेरी परीक्षा करने के लिये जिसकी इच्छा है | 
आवे । में सब्र वस्तुओं को जानता हूँ । अणुमात्र भी ऐसा ब | 
मैं नहीं जानतां । इस पर वादियों ने कहां कि यदि आफ्नी है 
है ता परीक्षा देकर इस मन्दिर में जाइए ॥ ६४॥ 
* दाशेनिकों से आचार्य का शास्र | 
षडभाववादी कणशुरुमतस्थः पप्रच्छ त॑ सवीयर |, 
संयागभाजः परमाणयुग्माब्जारत हि मं दवय 
यत्स्यादणत्ब तदुपाश्रित तब्जायेत कसम 
नो चेसञ्चर्व तब बक्तमेते सर्वज्ञभाषां विहिरी 
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भ ३ ती . रराङ्करदिखिजय “५५७ 
इस पर षट्‌ पदार्थों के माननेवाले एक वैशेषिक मतानुयायी ने उनसे . 
-हंगारा सह सिद्धान्त है कि इस जात्‌ के आर्म में परमाणु ही 
| ३। दो परमाणुओं के संयोग होने पर इचशुक की इत्ति हेती है। 
यहि तुम सर्वज्ञ हो तो सह बतलाओ कि द्वयणुक में रहनेवाला जा अणुल 
दैव किस प्रकार से पैदा हाता दै। यदि तुम नही कह सक्षेगे ते ह्म 
हग यहो जानेंगे कि तुम्हारे शिष्य ही तुम्हें सबज्ञ कहते हैं । तुम वस्तुतः 
ज्ञ नहीं हा ।। ६५-६६ ॥ | 

टिपणी--वैशेषिक लोगो के अनुसार पदाथ दो प्रकार का होता है-- 
मव पदार्थ ओर अभाव पदाथ । भाव छः प्रकार के होते हैं--द्रव्य, गुण, कम). 
नान्य, विशेष तथा समवाय । इनके मत से जगत्‌ का आरम परमाणु से होता 
॥१। एक परमाणु के दूसरे परमाणु से मिलने पर दथगुक की उत्ति होती है 
| र तीन दृथखुको के मिलने पर त्रसरेणु उत्पन्न होता हे | इसी प्रकार 
यर | सृष्टि हाती है। परमाणुवाद के विशेष विवरण के लिये देखिए-- 
| मरतीय-दर्शन, पृष्ठ २०१-३०४। छ 
| या द्विस्वसंख्या परमाणुनिष्ठा सा कारणं तस्य गतस्य मात्रा । 
| परिते तडचनं प्रपज्य स्वयं न्यवतिष्ट कणादलक्ष्मी! ॥ ६७ ॥ ` 
| आचायै ने उत्तर दिया कि परमाणुओं में जो हरिव संख्या है वही 
„| दषणुक के अणुत्व का कारण है। शङ्कर का उत्तर बड़ा सटीक था। 
बे सुनकर वैशेषिक मतावलम्बियों की बोलती बन्द हो गई ॥ ६७॥ 
दिपणी--द्धश्थणुक--पैशेषिक दशन दो परमाशुझों के संयोग से द्र्शुक 
$ उत्पत्ति मानता है। तीन इयणुको के संयोग से ज्यगुक या त्रसरेणु की 
| सि हाती है | छुत को छेद से आनेवाली सूय-किंर में जो अत्यन्त 


t 
4 


॥ 
| ४ 
॥ 


व्य 
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५५८ श्रीशाङ्करदिखिजय । i 
. परमाणु से महत्तर परमाणु की उत्पत्ति होती है । 3 च ण | 
अशुत्तर परिमाण की उसत्ति होने लगेगी । इसी लिये र पपर: 
माना जाता | दृथशुक परिमाण का कारण तदूगत दवि संख्या मारी 0 । 
पारिमाण्डल्यमिन्नानां कारणत्वमुदाह॒तम्‌--भाषापूरिच्देद का, त ५ 
त्रापि नैयायिक आत्तगर्वः कणांदपक्षाबरणाक्षपप्े) . | 
युक्तेविशेष वद सर्वविच्चेन्नो चेत्मतिज्ञां सपज सि In | 
अनन्तर किसी गर्वीले नैयायिक ने आचा सपक्ष 
सवज्ञ हो तो यह बतलाओ कि वैशेषिक मत से नैयांयिक मा. 
की क्या विशेषता है। यदि न कहोगे ते सर्वज्ञ होने शेश । 
प्रतिज्ञा को छोड़े ॥ ६८ ॥ 2 1 
अत्यन्तनाशे गुणसंगतेयां स्थितिनमेवत्‌ कणभक्षप्े | 


मुक्तिस्तदीये चरणाक्षपक्षे साऽऽनन्दसं वित्सहिता बिनु 
आचायं-शुण के साथ आत्मा का जो सम्बन्ध बता | 
उस सम्बन्ध के नष्ट हो जाने पर आत्मा आकाश की सति सलिल 
» है। व्वैशेषिको के मत में यही मुक्ति है | न्याय मत में आसार] 
स्थिति आनन्द-युक्त होने पर मुक्ति के नाम से पुकारी जाती है॥ | 
पदार्थभेद; स्फुट एव सिद्धरतथेशवरः सवेजगद्विधाता | | 
स ईशवादीत्युदितेऽभिनन्धय नैया यिकेऽपि म्यह 
_ दोनों का पदार्थ-सेद तो स्पष्ट ही है। संसार हा तिरि 
ईशवर है। इतना कहने पर ईशवरवादी नैयायिक आचाय भे | ५ 
अलग हट गया || ७० ॥ र छ. ३ 
टिपणी--मुक्ति के विषय में भारतीय दशान में मिन्न मित्र # | । 

गई हैं। गौतम के शब्दों में दुःख के अत्यन्त विमोच को श्र || 
( तदत्यन्तविमोच्ो5पबर्गः--न्यायसत्र ११२२ ) । “अत्यन्त ॐ 
उपान्त जन्म का परिहार तथा झन्य जन्म -का अनुत्तादन। ", 
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न तो होना ही चाहिए । परन्तु भविष्य में जन्म की नितरां भ्रनुत्पत्ति 
| नही ओवश्यक है । इन दोनों के सिद्ध होने पर आत्मा की दुःख ह 
भ नतकी निति हो जाती है। विचारणीय प्रश्‍न यह हे“कि इस अवस्था में 
आध को आनन्द का अनुभव होता है कि नहीं। वैशेषिकों का स्पष्ट कथन है 
ह इकावस्या मै आनन्द की उपलब्धि नहीं होती | प्राचीन नैयायिक लोगों का 
|| मी यही था । भाष्यकार वात्स्यायन तथा वातिक'कार ने इस मत की पुष्टि बड़े 
रेह के साथ की है । ( द्रष्व्य- न्यायसूत्न २।१।२२ पर न्यायमाष्य और 
तपे रिक | ) जयन्त भट्ट ने भी इसकी पुष्टि को है | भइ ने नैषध में (१७-७५) 
की शा एकी दिल्लगी उड़ाई है । 

| मुक्तये यः शिलात्वाय शास्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
| | गोतमं तमवेक्षैव यथा वित्थ तयैव सः || 
||| दषणवों ने इसी प्रकार वैशेषिक मुक्ति के बुरा-मला कहा है | 
[ ए वरं इंन्दावने रम्ये श्रगालत्व बणोम्यहम। 
i ैशेषिक्ा्तेन्षात्ु सुखलेशविवजितात्‌ ॥-सवंसिद्ान्तसंग्रह पृष्ठ २८ 
“चान पड़ता हे कि पिछले नेयायिकों में एक सम्प्रदाय ऐसा या जो मुक्तावस्या 
॥॥ भा में आनन्द की उपलब्धि मानता है । इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्त को 
प कर आचाय ने दोनों दर्शनों की मुक्ति में भेद दिखलाया है । 
|. शिलः माइ च मूलयोनिः कि वा स्वतन्त्रा चिदृधिष्ठिता बा 
(निदान वद सरव वित्त्वाज्ञो चेत्‌ प्रवेशस्तव दुलभः स्पात७१। 
ऐ॥ साख्यवादी ने आचाय से पूछा कि सूत्र प्रकृति खतन्त्र रूप से 
| ` कारण है अथवा किसी चैतन्य से अधिष्ठित होने पर 
पि फा कारण है। इस विषय का आप निणंय कोजिए, नहीं तो 
* पर में आपका प्रवेश ठुलभ'है ॥ ७१ ॥ 1. 
। । पिवयोनि्बहुरूपमोगिनी स्वयं स्वतन्त्रा त्रिगुणात्सिका सती 
| । सिद्धान्तगतिस्तु कापिली वेदान्ते परतन्त्रता मता ७२ 


है] 


~ 
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आचाय--प्रकृति इस. विश्व की जननो है। सत्त 
तीनों गुणों से वह त्रिगुणात्मिका है। स्वय' स्वतन्त्र 
कारण नाना रूप“को धारण करनेवाली है। यही कित न 


बौद्धास्तथा संग्रथिताः पृथिव्यां वाहयार्थविज्ञानकशून्य॥| 
बाह्यार्थवादा द्विविधस्तदम्तर' वाच्यं विविधुयेदि दवत र 
विज्ञानवादस्य च कि विभेदक भवन्मताइ्‌ ब्रहि तत! पर ॥ 
बौद्ध--वहाँ पर तीनों प्रकार के बौद्ध ( बाह्यार्थवारी, बराल 
शून्यवादी ) उपस्थित थे । बड़े गव से हूल मचाते हुए इन्होंने भरा | 
का रास्ता रोक दिया और कहने लगे कि परीक्षा देकर देवो दे गर! 
जाओ। यदि देवमन्दिर में प्रवेश करने की आपको (ग्र 
इच्छा हो तो दोनों प्रकार के बाह्यार्थवाद को बतलाओ। ह| 
वेदान्तमत से बाह्यार्थवाद का क्या भेद है ? इसे बतलाओ॥ अ५| 
सौत्रान्तिको बक्ति हि वेच शतं सिङ्गाधिगम्यं त्वरो 
तथोस्तयोर्भङगुरताऽविशिष्ष भेदः कियान्‌ वेदेदं" 
आचाये-वैभाषिक की सम्मति में समस्त पदार्थ प्रतार] 
रन्तु सौत्रान्तिक के मत में पदार्थ की सत्ता अवश्य दै कितु] 
के द्वारा सिद्ध न होकर अनुमान के द्वारा होती है। ये दोस] 
की सत्ता के माननेवाले हैं । इसलिये सर्वोस्तिवादी कहा ह 
वाद दोनों मानते हैं। केवल बाह्य अर्थे को सत्ता किस हर 2 | 
जाती है, इसी “विषय में दोनों का भेद है ॥ ७५॥ 
विज्ञानवादी क्षणिकस्वमेषामङ्गी चकारापि बहु 
वेदान्तवादी स्थिरसंबिदेकेत्यङ्गीविकारेतिःमही बि 
` विज्ञानवादी के अनुसार बाह्य पदार्थ को. सत्ता 
विज्ञान ही एक सत्य पदाथ है। वह विज्ञान को भी चे 
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पत कता है परन्तु वेदान्तवादी ज्ञान को स्थिर तैथा एकरूप मानता है। इस 
कार देने में मह्न, भेद है ॥ ७६॥ 

कै धवात्रवीद दिग्वसनाउुसारी रहस्यमेकू वद सर्बवि्लेत्‌ । 
बदस्तिकायेतरशब्द्वीच्यं तत्कि मते5स्मिन्‌ बद देशिकाळशु ७७ 
| जेन दिगम्बर जैन ने आचार्य से पूट्ठा कि यदि आप सवेक्ष हे तो 


क रहस्य बतलाइए कि हमारे मव में 'अस्तिकाय शब्द का क्या 
है १ ॥ ७७॥ 


| तत्राळ्ह देशिकवरः शृणु रोचते चेत्‌ 
जीवादिपळ्चकसमीष्ठयुदाहरन्ति । 

तच्छब्दवाच्यमिति नैनमतेऽप्रशर्ते 

है यद्यस्ति बोद्धमपर' कथयाऽऽशु तन्मे ॥७८॥ 

| थाचाये--यदि सुनना चाहते द्वा ता सुना । जैन धर्म में पाँच अलि- 

सि हे--जीव, पुदुगल, ध्म, अधम और आकाश । जैनसत निन्दनीय 

॥ इस मत के विषय में यदि कुछ पूछना है तो शीघ्र पूछो ॥ ७८ ॥ 

र| टिपणी--अस्तिकाय--जैन मत के अनुसार पदाथ के दो बहे विभाग 


| की माति विस्तार रखने के कारण वे 'काय' कहें जते हैं। सत्ता और 

| से युक्त होने के कारण ये पदार्थ 'झस्तिकाय' कहलाते हैं। ऐसे पदा. 

| है-नीव, पुद्गल, धम,,झअधमं, श्राकाश। जो द्रव्य शुत्तिकाय नहीं हे 
। त एक है और वह है काल | इस प्रकार जैन मत में द्रव्य छ प्रकार 


|, ५५.९ | - ७. 2 £ 

| पर वादिगशे तु बाह्य बभाण करिचतू किल लैमिनीयः । 
| मा बद्‌ नैमिनीये द्रव्यं गुणों वेतितते। व्रज तबम्‌७९ 
' ७ | | प 
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५६९ रीशङ्करदिगिजय ष, | 
आचार्य ने जब वेदबाह्य तार्किकों का मुख हतत ॥। 
दिया तो जैमिनिमतावलम्बी किसी मीमांसक ने याचा! ३ ॥ 
कि मीमांसाशाख में शब्द का क्या स्वरूप है व्र र | 
है? इसका उत्तर देकर आप जाइए ॥ ७९ ॥" | 
नित्या वर्णाः सबंगाः शोत्रवेद्या यत्तद्रपं शब्दनात च 
: रयं व्यापीस्यत्र॒वज्ञेमिनीया इत्येवं त' पोक्तवान्‌ दषा 
शङ्कर ने उत्तर दिया कि वणे “नित्य है, सत्र व्याप ह | 
इन्द्रिय के द्वारा उनका महण होता है। वर्ण-समूह के! शद छ 
वह भी नित्य द्रव्य है और व्यापक दै ॥ ८० ॥ 


शाख्नेषु सर्वेष्वपि दत्तवन्तः प्रत्युत्तर त' समपूनयंसे | 
दारं सशुदरधाव्य ददुश्च मार्गे ततो विषेशान्तरभूमिपा्‌॥| 
इसप्रकार आचार्य ने भिन्न भिन्न दार्शनिकों के प्रों अके 
उत्तर दे दिया तब उन लोगों ने उनकी पूजा की तथा दख |` 
कर इन्हें अन्दर जाने का मार्ग दे दिया । आधापं हि| 
भीतरी भाग में गये ॥ ८१ ॥ | 
पाणौ सनन्द्नमसाबबलम्ब्य विद्याभट्रासनं तदवरोहु| 
अत्रान्तरे विधिवधूविवुधाग्रगएयमाचायेशंकरमवो पद | | 
पद्मपाद के कन्धे पर हाथ रखकर आचाये सरस्वती के पग, 
. बैठने के लिये आगे बढ़े । इतने ही में सरस्वती पड गो | 
शरीर-रहित वाणी से बोली ॥ ८२ ॥ क. 

सर्वज्ञता तेऽस्ति पुरेव यस्मात्‌ सर्वत्र प्यति मा. 
विरिश्विरूपान्तरविश्वरूपः शिष्यः कथं स्यात्‌ g ' 

. सरस्वती--आपकी सर्वेज्ञता ता पहली ममा. 
क्या उसमें छुछ संशय है ! यदि ऐसा नहीं देता तो. 

झप्रणी, ब्रह्मा के दूसरे अवतार, मरडन मिश्र आपर शि 
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~ 


हे (केव भनेन हेतुः पीठाधिरोहे परिशुद्धता च]. | 

मा तस्तिःबा नेति विचायमेतत्‌ तिष्ठ क्षण खु साइस॑ मा ॥८४॥ 

इस पीठ पर चढ्ने के लिये सवज्ञता ही केवल. कारण नहीं है । 

(के लिये शुद्धि की बेडी आवश्यकता है । अब मुझे विचार करना 

या ऐकि वह शुद्धता आपमें है या नहीं । इसलिये क्षण भर आप खड़े. 

५0 हिए। आगे बढ़ने का साहस मत कीजिए ॥ ८४ || 

| क चाङ्गना; सधुपअुज्य कलार इस्यम्रावी एय भाजनपभूपतित्र निष्ठः । 
७ ८५ 

हो गरोहुमीदशपर्दे कथमहता ते सवज्तेव विमलत्वमपीह हेतु! ॥८५ | 

. तुमने स्त्रियां का उपभोग कर संन्यासी दते हुए भी काम-कला के 

त्यो में निपुणता प्राप्त, कर ली है। क्या संन्यास-धम को पालन 

[॥ नेवाले यति के लिये ऐसा आचरण ठीक है ? ऐसी दशा में इस पीठ 

यर बैठने के लिये आपमें योग्यता कहाँ है? और सर्वज्ञता के समान 

॥ ता भी इस पर बैठने का प्रधान हेतु है ॥ ८५॥ 


५६३ 


धायि देहान्तरसंभ्रयायन्न तेन लिप्येत हि कर्मणाऽन्यः ॥८६॥ - 
| आचाये--“मैने इस शरीर से जन्म से लेकर अब तक कोई पातके 
ही किया । इस विषय में युझे तनिक भी शङ्का नहीं दै। काम-कला 
#|" रहस्य मैंने अवश्य सीखा, परन्तु वह दूसरे देह के महण करके किया 


| , सस्यं निरुत्तरपदरं स विधाय देवीं °| 

(1 सवेज्ञपीठमधिरुदा ननन्द सभ्यः | 

|. संमानितोऽमषदुप्तौ बिगुधैश्र वाण्या. .. 

|. ` .„ गाण्या कहोजमखरैरिव याइयसक्य; 11८9॥ 


बा ® 
हन 


“५ 
~ ^ - 
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ध औशङ्करदिखिजय 

इन वचनें से शङ्कर ने देवी का निरुत्तर कुर द्यि 
पीठ पर बैठकर आनन्दित हुए । परिडतों ने और ससी | 
का एसो प्रकार ,सम्मांन किया जिस प्रकार गाती और के ॥॥ | 
ऋषियों ने महर्षि याज्ञवल्क्य का प्राचीन काल मे,किया था| | 

टिपणी--याज्षवल्क्य--आप वैदिककाल के बढ़े मार कर | 
थे। मिथिला के राजा जनक के आप उपदेश थे। रासप र | 
के तीसरे अध्याय में आपके साथ अनेक तत्त्ववेत्ता के साय शातन रो 
बड़ा मनोरञ्जक वर्णन किया गया है। जनक ने बड़ा मारी यह य बह 


मारी जिज्ञासा उठी कि इन नाहणों में सबसे बड़ा त्रह्मवेता कौन है। ४. 
उन्होंने एक हजार गाये इकट्टो कीं ओर हर एक के सींग गे दसस फ 
बाँधा गया था। जनक को आज्ञा हुई कि जो ब्राह्मणों मै तरह 
गायों को ले जाय । किसी भी ब्राह्मण की हिम्मत न हुई। लगा, 
ने अपने विद्यार्थी से कहा कि गायों के हाँक ले जाग्नो। इस फ 1 
के साथ अनेक ब्रह्मवेताओं ने भिन्न-मिन्न शाध्यात्मिक विषमां प 
करना शुरू किया। ऐसे लोगों में अरवल, जारतूकार ब ब्रम, मै 


ह्यायनि, उषस्त चाक्रायण, कहोल, कौपीतकेय, गार्गी वाचक्नवी लर] 
आणि मुख्य ये | याशवल्क्य ने इन सबों को शास्राय मे पिरम 
. उत्कृष्ट पाण्डित्य का परिचय दिया। इसी का उल्लेख त 


किया गया है । 0 2 | 
| सघज्ञ आचाये की स्तुति 1 
वादमादुर्बिनादमतिकथनसुधोवाददुर्वारंतक 
न्यक्कारस्वैरघाटीभरितहरिदुपन्यस्तमाहादुभाम 

सवज्ञो वस्तुमहंस्त्वमिति बहुमत; स्फारमारत्यमोप 
शल्याघाजोधुष्यमाणो जयति यतिपतेः शा 


Me. ` “ब 
> + 
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ग किया है, उसके' खण्डन करने से आपने जो कोतिं प्राप्त 
भी है है उससे चारों दिशाएँ व्याप्त हो रहो हैं और ,ये आपके महान्‌ 
| |; का समुचित रीति से वर्णन कर रही हैं। आप सबल है 
बा परितों के द्वारा माननीय हैं । इस आसन पर बैठने के येग्य हैं - 
अर आचार्ये के रारदा-पीठ पर बैठने की प्रशंसा लोग |बमल बाणी 
क्षेति चारों ओर कर रहे ये ॥ ८८॥ 

| ब्राप्यासीत्‌ प्रलीनेक्षणचरणकथा कापिली क्कापि लीना 
मग्नाऽभण्ना शुरूक्तिः कृचिदजनि परं भट्टपादप्रवाद! | 

| ज्लावायेगकाणादजनिमतमयाभूतवाग्पेदवार्ता 

| दुर्दान्तत्रह्मविद्यागुरुदुरुदकथादुन्दुभेपिन्धिमेतः ॥८९॥ 
| इद्त प्रतिवादियों के साथ ब्रह्मविद्या के आचाय शङ्कर के शाखा 
। | ॥ दुन्दुभि जब बजने लगी तब उसको आवाज़ से गौतम की न्याय-कथा 
| हौं विलीन हो गई; कपिल की चची दूर चली गई प्रभाकर को प्रमा 
५ अस्त हो गई; और कुमारिलभट्ट का प्रवादमात्र भूतल पर रह, गया. 
था पातजल ओर कणाद के मतों के साथ द्ेतवाद की कथा चर्चा के | 
यमी न सिद्ध हुई ॥ ८९ ॥ र I 
| कणाद! क्व प्रणादः क च कपिज्ञवच; का क्षिपादभवाद! 

|  कोप्यन्थां योगकन्था क शुरुरतिलघुः कापि भाटमघट्टय । 

| स हेताद्वेतवार्ता क्षपणकविहति! कापि पाषणडपण्ड- 

'| , प्वान्तध्वंसेकभानाजयति यंतिपतेः शारदापीठवासे ॥९०॥ 
ik जब पाखण्डरूपी _अन्धकार को दूर करने में सूय के समान यतिराज 
"डा शारदा-पीठ पर बैठे तब कशाद की चचो कहाँ? कपिल के वचन 
५१ गोतम का प्रवाद कहाँ? योग की कत्या कहाँ ! अत्यन्त लघु 
|` (अभाकर ) कहाँ ? और भट्ट ( कमार) की वाक्यु-रचना कहाँ ! 


४22 


> त 
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हेताहेतवादियां की वार्ता कहाँ? और जैनियों के 
आशय है कि आचाय के सामने इन भिन्न भिल दार्शनिकों ढी 
सदा के लिये बन्द हा गई ॥ ९० ॥ च 
ततो दिंविषदध्वनि त्वरितमध्वराशावली- - 
घुरंधरसमी रितन्रिदशपाणिकोणाहृतः | « 
झरुन्द्ध हरिदन्तरं स्वरभरेभ्न मत्सिन्धुभि- 
घेनाघनघनारवग्रथमबन्धु भिदु न्हुभिः ॥९॥| 
काश में, देवराज इन्द्र की प्रेरणा से देवताओं ने अपने | 
आनन्द-मग्न होकर दुन्दुभी बजाना आरम्भ कर दिया। यह दुद | 
वषोकाल के मेघ के गजन के समान इतनी आवाज कर रही थी कि 


कचभरवहनं पुलोमजायाः कतिचिदहान्यपगभक यथा सार! 1 


रुशिरसि तया सुधाशनाः स्वस्तरुझुसुमान्यय दषेतोः््याग 
देवताओं ने प्रसन्न होकर शङ्कर के मस्तकू पर कल्पवृक्ष के इसे | 
बरसश्ये कि कुछ दिनों तक इन्द्राणी के कुच-मण्डल को अलंझत के! 


लिये फूलों का अभाव बना रहा ॥ ९२॥ 
शङ्कर का बदरी क्षेत्र में निवास 
इति प्रुनिरतितुष्टो व्ध्युष्य सर्वज्नपीठं ज 
निजमतगुरुताये नो पुनमानहेतोः। ˆ ' | 
कतिचन बिनिवेश्यायष्यशुङ्गाश्रमादी | 
घुनिरथ बद्री स प्राप कैश्चित्‌ स्वशिष्य! | 
इस प्रकार सुनि ने प्रसन्न हाळर सवंज्ञ पीठ पर 


जमाथा। यह अपने मान के लिये न था प्रत्युत्त अपने अर 
युरुता प्रदर्शित करने के लिये था। आचार्य ने कुछ रिषे? 


ह 
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| 1 दि भिन्न भिन्न पीठों पर रक्खा और कुछ शिष्यों को सा 

`| तयण पहुँचे ॥ ९३ ॥ 

|प्ताव विनिनाय तत्र कांश्चित्‌ स च पातम्जलतन्तनिष्ठितेश्य! | 

[पिपदिशन स्वसूत्रभाष्यं विजितत्याजितसबदशनेभ्यः ॥ ९४॥ 
वहाँ पर रहकर शार ने अन्य दशेनों को छोड़कर पातखल दुर्शन में 

रिष्ठा रखनेवाले परिडतों . के अपना शारीरक भाष्य पढ़ाया | इस 

प्रहार उन्‍होंने कुछ दिन वहाँ बिताये ॥ ९४॥ [ 

| नतरां यतिराइडराजकरमचुरमसरस्वयशाः | 

४ यं समयं गमयन्‌ रमयन्‌ हृदयं सदयं सुधियां शुशुभे ॥९५॥ 

| भगवान्‌ शक्कर का यश शरतू-पूणिमा की किरणों के समान चारों 

| धर फैल रहा था। उन्होंने पणिडतों को अपना शास्र पढ़ाया और 

हँ आनन्दित कर स्वयं सुशोभित हुए ॥ ९५॥ 

| एकारः कलिकरपषध्नो; शिवावतारस्यं थुभैरचरितर । 

| एतिशदत्युष्ञ्वलकी तिराशेः समा त्यतीयुः किल शंकरस्य[॥९६॥. 

| इस प्रकार शिव के अवतारभूत उच्घल कीतिशाली शङ्कर ने कलिः 

क्ष को दूर करनेवाले शुभ चरित्र को प्रकट किया | इस प्रकार उनके 

गिल के बत्तीस बरस बीत गये ॥ ९६॥ 

| आचाय शङ्कर की प्रशांसा 

गय भूयं सुशीठेरकलि कलिमलध्वंसि कैवरपमूरपः 

| ,दन्वाहंता समन्तात्‌ इुपरतिनतिङ्गता खण्डिता माव 

| पोविद्यो तिताऽसौ विपयविमथनेपु क्तिपद्याःनवा 

॥ भयो भूयो बुधानामधिकतरमितः शंकर! किं करोतु ॥९७॥ 

| रार ने ऐसा पाणिइत्यपूणे माध्यः बत्ताया जो विहानों के हारा 

| | री है, कलिमलं को दूर करनेवाला है, सोच के देनेवाला है। 


५६७ 
थ लेकर बद्री- 
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५६८ भीशङ्करद्रििजिय [स नं 
दुष्टो के नमस्कार से उत्पन्न किये गये, परिडतों के अहार कष | 
खण्डित कर दिया । विपत्तियं के मतों का खण्डन कर उन 
मेक्ष-मार्ग "के प्रकाशित कर दिया । परिडतों के लिये इससे क| 
और कौन कल्याण की बात है जिसे शङ्कर करते ७ ९७॥ 
हन्ताशोभियशो भरै्िजगतीमन्दारङुन्देन्रqभा- ` 
मुक्ताहार॒पटी रही रविहरन्नीहारतारानिम! | 
कारुण्यामृतनिकरे; सुकृतिनां देन्यानलः शून्यां |, 
नीतः शंकरयेगिना किमधुना सौर श्यमारम्यताम्‌ ५८ ॥ 
योगिराज शङ्कर ने मन्दार, कुन्द, चन्द्रमा, मुक्तामाला, चन्दन, हो। 
और ताराओं के समान निर्मल यश से और करुणा-रूपी अमूत के बे 
से पणिइतों की दीनता-रूपी अभि के सदा के लिये बुझा दिया है। झे| | 
बाद और कौन ऐसा सुगन्ध है जिसे वे चारों ओर फैलाते १॥ ९८॥ | 
आक्रान्तानि दिगन्तराणि यशसा साधीयसा भूयसा ` 
बिस्मेराणि दिगन्तराणि रचितान्यत्यद्वुतै क्री) | | 
भक्ता! स्वेप्सितथुक्तिपत्तिकलनापायेः कृताथीकता 
भिशषक्ष्मापतिना किमन्यदघुना सौजन्यमातन्यताऱ्‌ || 
शङ्कर ने अपने विशाल यश से दिशाओं का व्याप्त क लि 
अत्यन्त अद्भुत अपनी लीलाओं के द्वारा दिशाओं को विसित पि 
दै। अुक्ति और मुक्ति के उपाय को बतलाकर अपने भक्ता षा 
कृतार्थ कर दिया है। अब ऐसी कौन सुजनता दै जिसका वे Re 
करते ! समस्त जगत्‌ के कल्याण के लिये शङ्कर ने भण | 
किया था ॥ ९९॥ हे बः 


| | 
शङ्कर की केढार-यात्रा 
पारिकाइक्षीशबरोऽप्यापदुद्धारकं सेवमानीहुलस्वसिA | 
पापदावानलातापसंद्वरक्ं येगिहन्दाधिपः प्राप केदार | | 
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हो इसके बाद शङ्क केदार धाम में पहुँचें। यह स्थान विपत्तियों १ 
वला दै ७ भक्ती का विपुल कल्याण देनेवाला है। पाप गर 
कि ॥प को दूर भगानेवाला है ॥ १०० ॥ 


ल्वातिशीता दितशिष्ण्संघसंरक्षणायातुलितम़ भाव; | 

[सोदक आर्थयते सा चन्द्रकलापरात्‌ तीर्थकरपधान, ॥१०१॥ 
बहा ह विकल क लोग जाडे के मारे ठिहुर रहे थे। 
८ 4 न जनः ये इन्होंने भगवान्‌ शङ्कर से गर्म जल के लिये 
| कर्मन्दिहन्दपतिना गिरिशोञ्यित; सन्‌ 

से| संतसवारिलहरीं स्वपदारविन्दात । 

|. प्रावतयत्‌ प्रथयती यतिनायकीति' 

| याड्यापि तत्र समुदश्वति तप्नतोया ॥१०२॥ 

| योगिराज की प्रार्थना सुनकर शिव ने अपने चरण-कमल से गर्म 


| ष का धारा बहा दी।० वह धारा यतिराज की कोतिं को प्रकाशित 
फ्री हुई आज भी विद्यमान है॥ १०२॥ ] 


इति कृतसुरकाय नेतुमाजगगुरेन 

कप रजतशिखरिश्रृङ्ग' तुङ्गमीशावतारस्‌ | 
शतम खचन्द्रोपेन्दरवाय्बरिनपूरवा; 
"| * सुरनिकरवरेणयाः सर्षिसंघाः सतिद्वाः॥१०३॥ 
| सि प्रकार आचार्य ने देवताओं का काये समाप्त क्रिया । ये शिव 
हर भतार थे। इन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिये ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, विष्णु, 
| अनि आदि समस्त देवता--ऋषियें और सिद्धो के साय--चाँदी के 
|, ७ मण्डित कैलाश पर्तेत पर इकट्ट हुए ॥ १०३ ॥ 
("| ५ वियुदद्ीनियुतसमुदारूधधुदेर्षिमाने! ; 
क ३ संख्यातीतै; सपदि गगनामोगंमाच्यादयन्त! | 
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स्तुत्वा देवं त्रिपुरमर्थनं ते यतीशानवेषं 

मन्दारोत्येः कुसुमनिचयेरत्रवत्नययेन्त) एका 
देवता लोग इस दृश्य का देखने के लिये इतने विमानों प 
आये कि आकाश-मण्डल ढक गया ओर बिजलो की चमक बारे 
फैलने लगी । यति-वेश को धारण करनेवाले महादेव की उन्‍होंने ह 
की और पारिजात के फूलों से इनकी पूजा कर यह कहना शुरू किया -॥ 

भवानाद्यो देव! कवलितविषः कामदहन! 
पुरारातिर्विश्‍वप्रभवलयहेतुस्रिनयनः । 
यदर्थ गां प्रासो भवमथन हृत्तं तदघुना | - 
तदायाहि स्वगं सपदि गिरिशास्मत्मियद्ते ॥१०४ 
आप इस जगत्‌ के कारण हैं ; विश्व की उत्पत्ति और लय) 
हैं। आपने संसार के कल्याण के लिये विष का पान किया हम 
का दहन किया है और त्रिपुर राक्षस को मार डाला है। लिप भर 
लिये आपने इस परथ्वी-तल पूर अवतार अहण किया थी वह काये मे 
हा गया । इसलिये हे गिरीश ! हस.लोगो के कल्याण के हि| 
स्वग में शीघ्र आइए ॥ १०५ ॥ | 
उन्मीलद्विनयप्रधानसुमनोवाक्याबसाने महा- १ | 
देवे संभृतसंभ्रमे निजपदं गन्तु मनः डवि | 
शैलादि! प्रमथेः परिष्कृतबपुस्तस्यौ पुरस्तत्सणाः | | 
दुक्षाशारदवारिदुग्धवरटाहंकारहुंकारकत्‌ ॥ | 
विनयपूवेक देवताओं ने जब यह प्रार्थना समाप्त की त्ष | 
स्वगा में जाने को इच्छा की । उसी:समय प्रमथगणा के | 
किया गया नन्दी भगवान्‌ के सामने आकर खडा दे षी 
शरीर इतना श्वेत था कि उसके सामने शारतकालीन न्ह | 
और हंसो का अहंकार क्षण भर में दूर दा जाता था | १०६। | मे 
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| | र्ग १६] . , ओशङ्करदिम्विजय च 
ोपेन्रमषानैलिदशपरिधडे स्तूयमानः मनने. 

दिव्येर भ्यच्येमानः सरसिरुहययुवा दचहस्तावलम्बः | 
क| आरद्योक्षाणमग्रथय मकटितसुनटाजूटचन्द्रावतंस; 
शृएबन्नालोकशब्दं समुदितमृषिभिषा नेजं प्रतस्थे ॥१०७॥ 
अपने नन्दी पर सवार दो, ब्रह्मा के कन्पे का सहारा लेकर, भगवान्‌ 


र अपने घाम को चले गये | इनके माथे पर चन्द्रमा चमक रहा था 
प्रौर चारों ओर जटा-जूट फैला हुआ था। इन्द्र विश भाहि तार 


इति श्रीमाघवीये तच्छारदापीठवासगः | 
संक्षेपशङ्करजये सर्गः पूणोऽपि षोडशः ॥ १६॥ 
इति भीमदूवि्यारणयविरचितः भीमच्छु करदिग्विजय: समास; | 
_ ( सम्पूणंग्न्थस्य पद्य-संख्या १८४३ ) 
माधवीय शाङ्करदिग्विज्ञय में शारदा-पीठ में निवास का वणन र 
करनेवाला सालहबाँ सगे समाप्त हुआ | 
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परिशिष्ट (क) 
( इतर शङ्करविजयों का सारांश ) 
-शङ्करविजय 


| यह शङ्करविजय’ आनन्दगिरि के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पण्डित 
| गैवानन्द विद्यासागर ने कलकत्त से प्रकाशित किया है। आनन्दगिरि 
_ जड के नाम से विख्यात होने पर भी इस शङ्कर-विजय 
। र छट 

| के रचयिता का नाम 'अनन्तानन्दगिरि है । 
| क प्रकरण के अन्त को पुष्पिका में रचयिता के नाम का स्पष्ट उल्लेख 
॥॥ अतः अनिन्दगिरि (१२०० ३० के आंसपास ) के इसका कर्ता 
[गना नितान्तं भ्रमपूर्ण है। यह ग्रन्थ आचायः के जीवनश्चुत्त के ¬ 
सॅगोपांग वर्णन करने के लिये उतना उपादेय नहीं 'है जितना विभिन्न 
| रषिक सम्प्रदायो तथा मतों के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में यह 
[शिषनीय है । पूरा ग्रन्थ ७६ प्रकरणों में विभक्त है तथा अधिकतर गद्य 
॥६। स्थान-स्थान पर प्रमाण देने के लिये प्राचीन श्लोक भी उद्धृत किये 
| हैं। इसके अनुशीलन सें भारतीय विभिन्न धार्मिक विचारःधाराओं 
॥ ल्य तथा पारस्परिक पार्थक्य का परिचय भली भाँति हो सकता है। 
प्निणभारत के विख्यात शैवपीठ "चिदम्बरम्‌ में सवज्ञ और कामाची 
` एक ब्राह्मण-दस्पती रहते ले। इनकी एक कन्या थी-विशिष्टा 
म दन जिसका सववज्ञ ने (विश्वजित! के साथ विवाह कर 
० दिया। ये ही विश्‍वजित और विशिष्टा शङ्कर के 
F डु भाता हैं। विश्वजित्‌ तो तपस्या फे निमित्त जङ्गल में चले गये । 
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विशिष्ट ने चिदस्बरेश्वर की अलौकिक भक्ति के प्रभाव से 
पुन्नरूप में पाया ( दूसरा प्रकरण ) । तोसरे वष धौल सूस्कार व 
वर्ष उपनयन संस्कार किया गया । मराहवाली घटना का इञ हि 
नहीं है । गोविन्द सुनि के उपदेश से व्याससूत्र के ऊपर माध बि 
के बाद अनेक शिष्यों ने इनसे संन्यास-दीचा लो] इन, शिक | 
नाम हैं--पद्मपाद, हस्तामलक, समित्पाणि, चिद्विलास, ज्ञानक 
गुप्त, शुद्धकीतिं, भानुमरीचि, द्शेनबुद्धि, विरिब्चिपाद, अनन्ता 
इन्हें साथ लेकर शङ्कर चिदम्बर से “मध्याजुंन' गये और इर 
करने पर शिव ने शरीर धारण कर अद्ठत-तत्त को हो सपनि 
प्रतिपाद्य रहस्य बतलाया । वहाँ से उन्होने 'रामेश्वर' में जाकरदो | 
निवास किया तथा शैवमत के अनुयायियों को परास्त कर भ, 
अनुगामी बनाया ( तीसरा प्रकरण )। रामेश्वर से वे “अनन्त; 
गये और अपने शिष्यों के साथ एक महीने तक वहाँ निवास त्रि 
यह तीथं वैष्णवों का प्रधान केन्द्र था। आचाय ने भक्त, माए] 
वैष्णव, पाङचरात्र, वैखानस तथा कसेहीन--इन षड्रकार के पै 
के भत का खण्डन किया (६ प्रकरण--१० प्रकरण )। सा 
' पश्चिम ओर जाकर वे पन्द्रह दिनों में 'सुन्नहास्य” नामक स्थातं 
जो कुमार ( कार्तिकेय) को उत्पत्ति का स्थान बतलाया जाता है (कह 
प्रकरण )। वहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर जाकर वे गण, “| ग 
नगर में पहुँचे । यहाँ उन्होंने एक मास तक निवास किया । व| 
नगर” पहुँचकर उन्होंने एक महीने तक निवास किया और र| षु 
का खण्डन किया ( उन्नीस प्रकरण) । उसके पास ही इव || 
स्यान था जहाँ के निवासी लक्ष्मी के परम भक्त थे। हा 
ने परास्त किया । अनन्तर वे उत्तर ओर जाकर पै 
यह स्थान कापालिकां का प्रधान अड्डा था। "शङ्कर से षा 
शास्राथ न हुआ, बल्कि चार्वाक, च्पणक तथा सोगत ॥ 
` यहाँ से वे उतर-पश्चिम,दिशा,में 'अनुमल्ल' नगर में 
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२५ कीस द्नि बिताये | वहाँ से वे पश्चिम दिशा में “रुन्धः गये चौ 
पो क्षि उत्तर" ओर ''मगधपुर” पहुँचे। फिर घे पहले ५ न 
से| [बे और. पीछे 'यसप्रस्थ” जहाँ एक मास तक निवास किया ( he 
हि १; प्रकरण ) । यमध्ररभ यमपूजको का प्रधान 
| होते पर यमपूजकों ने भी शङ्कर से हार मानी | 
।बिषे| आचार्य ने “प्रयाग? में बहुत दिनों तक निवास किया ओर नाना मतो 
र ३ खण्डन में समय लगाया । यहाँ से पूर्व दिशा में लगभग सात दिनों 
गह चलकर काशी? में पहुँचे (४३ प्र०) और यहाँ कुछ दिनों तक हरे । 
बिते कुरुक्षेत्र के रास्ते से होकर वे 'बदरीक्षेत्र में गये तथा केदारेश्वर का 
सान किया ओर तप्त जल का कुण्ड उत्पन्न कर दिया | अनन्तर (द्वारका! 
र वे “अयोध्या” आये । वहाँ से 'गया' होकर जगन्नाथ के रासते श्री 
त पर पहुंचे । वहाँ रिवपार्वती-मह्िकाजु'न और भ्रमराम्बा 
| नि शन से आचार्य ने अपने के कृतकृत्य माना | उनके वहाँ निवास-काल में 
द सस्यपुर से ब्राह्मणों ने आकर कुमारिल भट्ट के प्रायरिचत्त की बात कह्‌ 
| कई । राइर ने 'रुदपुर' में मारि से साक्षात्कार किया (५५9० ) । 
| RF सम्मति से वे उत्तर दिशा में जाकर हस्तिनापुर से अग्निकाण में ` 
सित एक प्रसिद्ध विद्यालय में पहुँचे जिसे वहाँ के लोग 'विजुलबिन्दु' 
| ये। यहीं था; मणंडनमिश्र का निवास। ये कुमारिल के 
“तीति बतलाये गये हैं। उनका निवासस्थान एक विशालकाय 
| था। वहीं शङ्कर ने शाख्चार्थ में मण्डन का हराया । (५६9०) 
हा की समेपत्नी का नाम 'सरसवाणी? था। पति के संन्यास लेने 
is et 
बर ° )। कामंकला के अभ्यास के वासते शङ्कर ने 'असतपुर” के राजा 
१ शरीर में प्रवेश किया (५८.०) | श गेरी में विद्यापीठ की स्थापना 
१! हर ने शिष्या के साथ १२ वर्षे तक निवास किया! अनन्तर 
च को पीठाध्यक्ष बनाकर दृसिंह,के आविभूत होने की जगह “अहोबल' 
| ।' नरसि'ह की स्तुति कर वे” 'वैकल्यगिए होकर 'काओ 


स्थान या। शास्जाथं 


१ 

पा तह ~ 'y 
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आये। 'शिवकाथ्वी' और 'वि््णुकाच्ची' को शङ्कर ने अला भा 
तथा ब्रह्मयज्ञ कुण्ड से उत्पन्न 'वरद्राज? की प्रतिष्ठा विश्ण॒ुकाओं म 
` कामाची की बिम्ब प्रतिष्ठा को में अष्टधा करूँगा, यह विचार न 
विद्याकामाच्ष की प्रतिष्ठा कर दी तथां औचक्र का. भी वहाँ निमय 
(६५ प्र०)। ` अनन्तर अपने एक एक शिष्य के द्वारा सैर शा) 
वैष्णव, गाणपत्य आदि मतों का स्थापन कर काञ्ची में हो चाचा 
स्थूल शरीर को सूक्ष्म में लीन कर अपनी ऐहिकलीला का सबरण || 
(७४ प्र०) । इस प्रकार इस प्रन्थ के अनुसार शङ्कर की अन्तिम तीर 
का निकेतन काङची नगरी ही थी । 


Cnt 


¢ 


२--शङ्करविजय-विल्ञास 


इस ! शङ्करविजय के रचयिता का नाम हे-चिदूचिळासयति। ह । | 
मुख्य शिष्य का नाम 'विज्ञानुकन्द' था । उन्होंने अपने गुरु से भ F 
शङ्कुर का पवित्र चरित्र पूछा। इसी गि 

परिचय की निवृत्ति के निमित्त चिदृवित्ञास ते इस 

का निर्माण किया । आनन्दगिरि ने अपने शङ्करविजय में विदल 
विज्ञानकन्द को आचार्यं का साक्षात्‌ शिष्य बतलाया दै | तो 
अनुमान कर सकते हैं कि यह ग्रन्थ आनन्दगिरि के हात था! 8. 
यह आनन्दगिरि के शङ्करविजय का भी अनन्तरवती प्रत 
आचाये के जीवन की विविध घटनाओं की,समानता ईन दे 
अवश्य है। यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हया छै गा 
यन्टल लाइब्रेरी में तैलङ्गाचरों में इसकी प्रति रक्षित दै। षी 
पर यह स'क्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है " , 
इसमें ३२ अध्याय हैं। नारदजी भूमंरडल को क 
केरल देश में गये। वहाँ बुषमाचल के ऊपर 'शिवगुर 
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वप | तपस्या क्रते हुए देखा । नारदजी ने उनसे अनेक प्रश्न किये। इनकी 
ली का च्रांम “झायी! था । उनके गाँव के पास चूर्णी नदो बहती थी। 
नव नारदजी सत्यलोक में गये और ब्रह्मा को साथ | 
| = -णेकर केलास गये उनकी प्रार्थना सुनकर 
री मगवान्‌ शक्कर ने शिवशुरु की पत्नी आयो के गभे में जन्म लेना 
बाश घीकार किया (४ अध्याय )। शङ्कर का जन्म वैशाख महीने में 
। लिप के समय आद्रो नचत्र में हुआ। बालक को बुद्धि बहुत 
| प्रखर थी' ( ५-६ अ० )। पाँचवे' साल उसके पिता ने स्वये शङ्कर 
| उपनयन किया । पिता ने विवाह के लिये संब बाते' ठीक कर रक्खी 
भी; परन्तु उनकी सृत्यु ने बड़ा भारी विन्न उपस्थित कर दिया और 
[छर का विवाह न हो सक चुर्ण नदी सें सनान के समय प्राह ने शङ्कर 
ध्रेपकडा था। वह मकर पू्व॑जन्मों में गन्धो का अधीशवर पुष्परथ 
|! किसी शाप-वश वह ग्राह बना था। आचार्य के ससर्ग से 
| ही गया ( ७ अ०)। शङ्कर अपने गुरु की खाज में उत्तरभारत 
का भाये। बदसी-बन में अपने गुरु गोविनदपाद से मिले जिन्होंने उन्‍हें 
की पिवत स'न्यास की दीक्षा दी और अद्वेत-वेदान्त का तत्त्व सममाया। ¬ 
पश सानख्यी के ऊपर भाष्य लिखने की प्रेरणा गोविन्दपाद ने शङ्कर 
पी (९२०) 
ख| (खव अध्याय में पद्मपाद के चरित्र का वर्णन है। इनके पिता 
|” गास साधवाचाय और माता का नाम था लक्ष्मी। ये दोनों 
|® दिनों तक पुन्न-हीन थे। अनन्तर नरसिंहं की उपासना करने 
(दे पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था बिष्णुरामो। नरसिंह 
F | ती विष्णु-शर्मा के शङ्कर के पास वेदान्त पढ्ने तथा संन्यास 
| करने के लिये भेजा। सनन्दन तथा पद्मपांद ये दोनों. नास. . 
“पास देने के अनन्तर,आचाय ने ही दियेये। माता के स्मरण 
र आचाय केरल देश में गये। भाता: के मर ,जानेश्पर अपने 
| य ही चूर्णी नदी के तट पर छन्होंने'झपनी मातः का सरकार 


“< 
~ A 
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किया । . सहायता न करने “के कारण इन्होंने अपने हि | 
के शाप दिया । ण. 00 

माता के सस्कार के अनन्तर ये प्रयाग क्षेत्र में आये।' ह 
हत्तामलक से इनकी भेंट हुईं तथा शक्कर ने इन्हें अपना रिक्ष 1 । 
शिष्यों के साथ ये काशी आये । वेदान्त की व्याख्या करने के क्षण को | 
कीर्ति इतनी फैली कि काशी के राजा स्त्रयं इनके पास आये घो 
चामर आदि देकर इनके प्रति «अपना आद्र-माव दिलाया शा | 
अध्याय) । काशी में रहते समय इन्होंने श्रोटकाचाये का अपन छ| 
बनाया। यहीं मणिकर्णिका घाट पर वेदव्यासजी स्वय' पपारे ह| 
सूत्रकार और भाष्यकार में वेदान्त-सूत्र की व्याख्या के विषय में है| 
शास्राथे हुआ (१३ अध्याय ) । सन्तुष्ट देकर व्यासजी ने शह 
आशीर्वाद दिया जिससे शंकर का. और सोलह वषं की आगु प्रत 
(१४ अध्याय ) रुद्ध नामक नगर में छुमारिलमट्ट से शक भ 
| 
- काश्मीर गये और उन्हें जीतकर स'न्यास की दीक्षा दी | (१५-१८ अमा १ 
सरस्वती के पराजित करने के लिये शंकर ने अमरक राजा के मृत गे । 
में प्रवेश किया तथा समप्र काम-कलाएँ सीखकर सरस्वती भे: 
किया। ( १९-२० वाँ आ० ) तुङ्गभद्रा नदी के किनारे विआएहरु | 


ऋषिश्व'ग ने जिस पर्वत पर तपस्या की थी वहीं पर आचाय पे ॥॥ 


मठ की स्थापना की और सुरेश्वर को वहाँ का अध्य नियुक्त | 


(२३, २४ अ० ) ङ्गरी में पीठ स्थापना के अन्तर शवर | 
पुरी गये तथा भीचक्र का निर्माण कर उसकी प्रतिष्ठा को। , | 
आचार्य ने समस्त वेद-विमुख मतां तथा सम्प्रदायौं का खंएइ » । / 
पीठ पर अधिरोहण किया ( २५ बाँ अ० ) । यहीं से छे 4 
दिग्विजय प्रारम्भ किया । काळी से वे वेंकटाचल आये त 
मत का खएडन किया । . -अनन्तर चिदस्बरक्षेत्र में उस ह. | णः हः 
झएहन किग्रा उसके बाद सध्याजुल क्षेत्र में षे 
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पे | वास किया। ( २६ याँ अ० ) यहाँ से वे रामेश्‍वर गये और वहाँ 
हापालिको'के मतण्का खण्डन किया। (२७ बाँ आ० ) अनन्तर वक्र- 


[षत शाक्त-मत का (३० वॉ” अ०) खण्डन कर उन्होंने अद्वेतमत 


र छी प्रचार किया। पौछे वे द्वारकोपुरी में गये और अपना मठ 
ह. जाकर उन्होंने'यहाँ पर कुछ दिन तक निवास किया | अनत्तर बे 
पग होते हुए बदरीक्ष त्र गये जहाँ ष्यातिमेठ की स्थापना कौ और + 
है आक के इस मठ का अध्यक्ष बनाया । शङ्कर ने गरम जल 
ह| णाव का निमोण किया। यहीँ पर शङ्कर और दत्तात्रेय से योग 
छ (या वेदान्त के विषय में संवाद हुआ। वे दत्तात्रेय के आश्रम में 
खि दिन तक रहे। भाष्य की रचना से भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त 
| हुए और शाङ्कर को अपना दर्शन दियां। दत्तात्रेय की गुहा 


र वेश कर आचार्य कैलास पर्वत पर चले गये और यहीँ अहीन 
न 


वि गये। ( ३१ अ० ) बत्तोसवें अध्याय में इस पवित्र कथा के श्रवण का 
। | बैतलाकर प्रन्थ की समाप्ति की गई दै | 


Eo 
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३--शङ्करचरित | 


( कामकोटि पीठानुसार ) 


काळ्या का कामकाटि पीठ आचाये के द्वारा“ स्थापित मुख्य प; | 

से अन्यतम है। इस पीठ के | 

आपाततः आंचाय का चरित कह बातों में नन ॥ 
इस चरित का आधार इसी पीठ के अध्यक्षो के द्वारा समयम 
लिखित ये ग्रन्थ हैं :-- 
( १) पुणयश्लोकमञ्जरी -शंकराचाय से ५४वें पीर 
सदाशिवबोध ( १५२३-१५२९ ) के द्वारा विरचित प्रामाणिक प्रबा 
इसमें १०९ श्लोक हैं जिनमें इस पीठ के आचायों' का जीनत | 
में दिया गया है । 


धोशों,का बृत्त ८६ आयोओं में“निबद्ध किया गीयाहै। || 
` (३) परिशिष्ट तथा खुषमा--काश्चो के ६१वें अध्यक्ष महे 
सरस्वती के शिष्य, आत्मबोध की ये दोनों रचनाएं हैं। प 
केवल १३ शलोक हैं जो मजरा के अनन्तर हवोनेबाले ( वे धर 
अध्यक्षों का वर्णन करता है। सुषमा गुरुरत्नमाला को दीश ६ | 
निर्माण १६४२ शके (= १७२० ३० ) से किया गया या । इं अरे 
के जीवनवृत्त की दी गई सूचनाएं स'क्षेप में यहाँ दी जाती ह 
कलिस'वत्‌ २५९३ ( =५०५ इस्वी पूव ) के नन्दन स बते 
शुक्ल पञ्चमी तिथि को शांकर का जन्म कालटी प्राम 
तीसरे वषे उनका चौलकमे तथा 

जीमपरइ्त  ठपनयन सस्कार किया गया |: वस 

की सरयु हो तई.। आठके वर्ष में “चुणी? नदी में रन 
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परिशिष्ट (क) ५८१ 
प्रह ने चन्दे पकड़ा था। उसी समय” उन्होंने माता कौ अनुमति से 
त्यास लेनलिया ? 

गोब्रिम्द मुनि नमदा के तीर पर रहते थे। इन्ही, से इन्होंने अट्ठ 
गे) त का अध्ययन कियऽ। गुरु की आज्ञा से इन्होंने प्रस्थानत्रयी 
भोर विष्णुसहखनास पर भाष्य लिखा तथा अपने शिष्यों के साथ 
ल || भवेक तीर्थो का परान करते हुए वे कैलास पधारे.। वहाँ शङ्कर ने 


गर हैतासपति महादेव की मनोरम स्तुति की जो उद्वतः की प्रतिपादक . 


ते से 'वेदान्तचूर्णिका' के नाम से प्रसिद्ध है। महादेव ने शङ्करा- 
र बाय को ५ स्फटिकलिङ्ग, 'सोन्द्येलहरी? और 'शिवरहस्य” आदि ग्रन्थ 
|सि। तब वे काश्मीर में मण्डन मिश्र को परास्त करने, गये तथा 
) की खी “शारदा” का भी जपरास्त कर दिया] | | 
` तब इन्होंने श्हक्षेरी में अपना मठ बनाया और शारदा को उस स्थान 
गरि अधिष्ठात्री देवी बनाया। “भोगलिङ्ग' की ( कैलास में प्राप्त पाँच 
रि हिं में से अन्यतम ) वहाँ स्थापना की और प्रथ्वीधराचाये ( आचार्य 
३५ (त्रमलक ) के बस पीठ का अध्यक्ष बनाया । अनन्तर वे चिद्स्बरम्‌ 
गये और 'मेक्षलिज्ञ” की स्थापना की | तीर्थयात्रा के प्रसज्ञ "में वे 
ह (हण भारत में त्रिचनापली के समीप स्थित 'जस्बुकेशवरः तोथ सें पहुँचे 
र धेर वहाँ की देवी अखिलाण्डेशवरी के कानो में ताटङ्क के स्थान पर 
i के रखकर उन्होंने भगवती को हग्र कला को न्यून बना दिया । 
रश क पिसे? की अध्यक्षता तोटकाचाय को देकर शङ्कर केवारपेत्र में 
भि गये और 'मुक्तिलिज्ञ की प्रतिष्ठा की। वहाँ से ने नेपाल गये 
शो पौरलिङ्ग की स्थापना कर वे अयोध्या होकर द्वारका गये और 
| भाकर एक शिष्य के अध्यक्ष बना दिया! जगाथ क्षेत्र का मठ 


हश पाद को अध्यक्षता में रखा गयां। 

F | 
ह भाचाय ने इस प्रकारण्यपने जीबन का काये पूणं कर तथा भारत- 
1 मे बैदिक घम के अछुणण बनाये रखने की व्यवस्था “कर अपने 


"| | गीय कच्ची? क पसन्द्‌ किया । उन्होंने देवी को उप्र कला के अपनी 


~ 
७ द 


| 
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शक्ति. से शान्त कर उसे सदु तथा मधुर बना दिया | 
के मन्दिर में 'भीचक्र? कीं स्थापना कर 'कामकोडि' पी झो हू | 
काङची में ही आचाय ने सवज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया) . 1; 
के राजा का नाम राजसेन था। उसने आचाय की अनुमति त ५9 
मन्दिर तथा देवालय बनाये। राङ्कराचाय' ने कामाची घे 
को बिल्कुल मध्य ( बिन्दु-स्थान ) में स्थित मानकर भचक्र 
पर काळची को फिर से बसाया । अब आचाय ने कामक्कारि प 
ही अपनी लीलाओं का मुख्य स्थल बनाया और कैलास से तापे ; 
पाँचों लिङ्गो में सबसे श्रेष्ठ 'येगलिज्ञ” की स्थापना यहीँ बी | 
आचाय शङ्कर ने पीठ की स्थापना के अनन्तर अपने पुला] 
शिष्य सुरेश्वराचाय को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया, परन्तु थोगह्षि।| 
पूजा का अधिकार उन्हें नहीं दिया । सुरेश्वर पूर्वांश्रम में गृइछ पेश 
आचाय की यही अभिलाषा थी कि इस शिवलिङ्ग थोर शै 
पूजा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचये से सीधे संन्यास लेनेवाला व्यक्ति 


% प्रकृतिं च गुहाभ्यां महोंग्रां स्वकृते चक्रे प्रवेश्य योगे | 

अकृताभ्रितसौम्यमूतिमायी', सुद्रृतं नः स चिनोतु शङ्कराय; | | 

“पर 

† योगलिङ्ग की स्थापना का निर्देश अनेक ग्रन्थों में मिलता ष्ट | 

(क) काञ्च्यां भीकामकोटो तु योगलिज्ञमनुत्तममू | 
प्रतिष्ठाप्य सुरेशाये पूजाथो युयुजे गुरू ॥ 


(ख) सिन्धोजैत्रमयं पवित्रमसुजत्‌ तत्मीतिपूर्वाद्वम | 
यत्र स्नान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा त रचित 
यदू विन्दुभ्ियभिनदुरञ्चति जलं “चाविश्य इषो 
यस्यासौ जलदेवतास्फटिकभूजा 


दु 


n 


० णन 


ह हा 
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धो | कारण उन्होंने अपने पीछे सर्वज्ञात्म श्रीचरण को यह अधिकार दै 
| हि क्योंकि संन्यास लेने से पूव वे भी शङ्कुर के समान ही ब्रह्मचारी 
कष ईम प्रकार अपने जीवन-कार्ये को पूर्ण कर शिवावतार आचाय शङ्कर 
ते झो ११९२५ कलिवष ( <४४७ ३० पू ) में अपने जीवन के इरे वर्ष 
। पि अपनी शिहिक लीला यहीं संवरण की # | इस घटना की सूचना 
हे मन्थो में मिलती है-- र 
पह ३| (द्‌ येगभोगवरसुक्तिसुमेक्षयेगलिज्ञाच नाप्राप्भयस्वकाम्रये । 
रे ॥ तान वै विजित्य तरसाक्षतशाक्षवादेमिभान्‌ स काव्च्यामथ सिद्धिमाप॥ 
शिवरहस्ये 
महेशांशाज्ञातो मधुरमुप दिष्टा यनयो 
महामोहध्कान्तप्रशमनरविः षणमतगुरु: | 
` फले स्वस्मिन्‌ सायुष्यपि शरचराब्दे$पि हि कले- 
विलिल्ये रक्षाक्विणयधिदृषषसितैकादशि परे ॥ 
-पुण्यश्लोकमखरी 


~ य जळाला 


? 


| २-_केरलीयशङ्करचरितम्‌ 
प | मालाबार प्रान्त में आचार्यं के जोवनचरित के विषय में अनेक 
| ॥। कि'वद्न्तियाँ अन्यत्र उपलब्ध चरित से नितान्त भिन्न तथा 
| ह्वय ` विलक्षण हैं। इ केरलीय प्रवादों से युक्त आचाये 

| का जीवनचरित 'शङ्कराचाय चरितम्‌! में उपलब्ध 
पि है। इसके रचयिता का नाम दै गोचिम्दनाथ यति जो सस्भवतः 
थे, परन्तु निश्चित रूप से केरलीय थे। यमक'काव्य गोरी- . 
के रचयिता, राम वारियरु के शिष्य, करिकाट प्रामन्‌ के निवासी 


| Aig Kamkoti Peeth vg ७-१७; है 


n 


> ण 

| ॥ |." र 2 आ 
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. साहित्य. का गाढ़ अध्ययन किया | सोलइवे' वर्ष में 


"र १ 
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गोविन्दनाथ से सम्भवतः ये भिन्न न थे। इस चरित ही | | 
गम्भीर उदात्त शैली न तो इसमें कल्पना की ऊँची न 
अतिशयोक्ति का अतिशय प्रदर्शन | स्वाभाविकता इसकी ही | 
बता है जो विषय के नितान्त अनुरूप है। ० : i 


इसमें ९ अध्याय हैं। पहले अध्याय में है काने शार 
आचार्यं की उत्पत्ति, तीसरे में व्यासज़ी से वार्तालाप, चौथेमें $ 
र . का वृत्तान्त, पॉचवे' में सुरेश्वर का संत्या | 
विषयःूवी छठे में हस्तामलक और त्रोटक नामक रिक 
वणन, सातवे में मुक्तिदायिनी काञ्ची, का माहात्म्य-कीतंन, कन 
रामेश्वर-यात्रा तथा माहात्म्य का वणुन, नवे' अध्याय में | 
शङ्कर की परमानन्द-प्राप्ति। संक्षेप में यही कथा वणित है। [ह 
के रचनाकाल का निदेश उपलब्ध नहीं होता, परन्तु यह प्रय | 
शताब्दी के पीछे का प्रतीत नहीं होता । | | 


शङ्कर के माता-पिता पहले पन्नियूर ग्राम के निवासी थे भो 
आकर अलवाइ नदी के तोर पर कालदी नार्मक ग्राम में रहने | 
ग्राम में रहते हुए शङ्कुर के पिता ने पु 
लिये घार तपस्या की थी। सपेम 
शङ्कर ने द्शन दिया और पिता से पूछा कि स्व ज्ञ एक पुत्र पा ॥ 


अथवा अल्पज्ञ बहुत से पुन्न। पिता ने सवज्ञ पुत्र को अमि! 
९ ¬ " 
की | "तद्नुसार शङ्कर का जन्म हुआ पाँच ही वष में ३७ हे 


घटनाएं 


किया जिस प्रकार 'आज भी केरल में हुआ करता दै। शक 
उपनयन-स'स्कार हुआ | उपनयन होने के अनन्तर राई( 


स्थान को. छोड़कर काशी के लिये रवाना हुए । केरल ' 
आज भी असिद्ध है क्रि आचाये नें अपनी पूरी शिधा 


०० हो Es ह छु | 


,. परिशिष्ट (को व 
| होकी । आचाय के चार प्रधान शिष्या में से तीन शिष्य केरल- 
भे हीय ये।° पद्मपादाचाय स्वयं नस्वूदुरी ब्राह्मण थे। गृहस्थाश्रम का 
हया विष्णु शर्मा । ये अलत्तर ग्राम के निवासी, थे | आचाय 
[हुए का घर कोचीन त्याज्य के अन्तगेत था | उस समय कोचीन 
ही राजादी पर “राजराज” नामक राजा राज्य कर रहे थे परन्तु 
हे ही दिनों के पीछे इनकी सत्यु हो गई और “राजशेखर” नामक 
एना उनके उत्तराधिकारी दोकर गद्दी पर बैठे। आचार्यः शङ्कर के ये 
॥ समकालीन थे। ये अपने समय के बड़े भारी कवि और 
आफ्ने पाटककार थे। ् 5 

| इस मन्थ के अनुसार शङ्कराचार्य की मृत्यु केरल देश में ही हुई थी। 
तनी में सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण कर आचाय' ने वहाँ कुद्द दिनों 

| तक निवास किया था। अनन्तर रामेश्वर में 
महादेव का दर्शन और पूजन कर शिष्यों के साथ 
|तेवामते “वृषाचल” पर आये । यह स्थान बढ़ा पवित्र है। इसे 
पण कैलाश कहते हैं। , यहीं रहते हुए उन्‍हें माळूम पढ़ गया कि 
प्रि अन्त-काल आ गया है। इन्होंने विधिवत्‌ स्नान किया और - 


त्य | शूर का अन्तकाल 


। पत्‌ प्रणाम किया । फिर भावान्‌ विष्णु कां ध्यान करते हुए 
पिच "परमानन्द में लोन हा गये। इस कथन की पुष्टि आजकल के 
र (पद प्रवाद के द्वारा होती है। आचाय ने अन्तिम दिन 'त्रिच्र' 
ती ष्रि में बिताये थे और उनका शरीर इसी मन्दिर के विशालः 


4... ५ 


"पि में समाधि रूप में गाड़ा गया था। जिस स्थान पर यह 
| घटी थी उस स्थान पर, महाविष्णु के चिह्ों के साथ एक 


41 बनवा दिया गयांव्दै। इस बात का समर्थन एक अन्य प्रमाण 


h ता है। त्रिचूर के पास ही एक जाह्यंण-वंश निवास “करता है 
पने क्ला मेण्डन मित्र या सुरेथ्षयंचाव' का वंशज बताता दै । 
_ आ या 


७ “कु —\ 
n 


Oe n - हं 
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त्रिचुर का मन्दिर केरल भर्र में सब से पवित्र माना जाता 

प्रधान कारण यही प्रतीत हा रहा है कि जगदूसुर म ! 

समाधि इसी मन्दिर के पास थो। इन कतिपय घटनाओं क बे 
अत्य घटनाएँ प्रसिद्ध शक्करदिग्विजय के समात्त ही हैं। श्र 

उल्लेख करने की काडे आवश्यकता नहीं । है 


मापाचा न्न 


५-.गुरुवंश काव्य 

( श्वगेरी मठानुसारो शङ्करचरित ) 
'गुरुवंश काव्य! का केवल प्रथम भाग (१ सग सा || पा 

वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ दै । “ इसकी मूल प्रति शर फ़) 
पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। इसकी रसत | 
परिचय सो वष से कुछ हो अधिक बीते होंगे। 
रचयिता का नाम है--काशी लक्ष्मण शाखी, जो आजकल केश) 
मठाधीश के पूव चतुर्थ अध्यक्ष ओ सच्चिदानन्द भारती स्वामी बे ए| 
पण्डित थे । लक्ष्मण शास्त्री नृसिंह भारती के शिष्य थे जिनकी हाण 
विद्याविशारद बने थे। प्रन्थकार के श्टगेरी मठ के, परिडत होने गन ह 
हस्तलिखित प्रति के श्व'गेरी से उपलब्ध होने के कारण यह अहुर 
असङ्गत न होगा कि इस ग्रन्थ में दिया गया चरित श्र गेरी 
अनुसार ही है। ग्रन्थ की पुष्पिका में 'सच्चिदानल्भासार 
निर्मापिते! से इसकी पुष्टि भी हाती है। इस म्रन्थ के केवत 
सगों' में ही आचायं का जीवनवृत्त संक्षेप में उपस्थित किया 7” 
अन्य सों में श्व'गेरी-गुरु-पंरम्परा का साधारण उल्लेख कर मे 
रण्य स्वामी को ही चरित कुछ अधिकता से वर्णित है। राई | 
अनेक विशेषताएं हैँ । मुख्य मुख्य बातों का हल्लेख यहाँ बर्या. | 
दक्षिण के श्रीसम्पन्न केरल देश में शङ्कर का जन्म हुआ १, '॥ 
नदी के किनारे 'कारटी? नाम ग्राम में ईनका उदय हुआ या? 


परिशिष्ट (क) £ "७ 
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जीवन-बृत्त (१ सर्गे ३७:३९ शोक) । .केरल के राजा 


1) हार, सुभगोद्यपद्धति तथा नाना देवताओं के स्तोत्र बनाये (२।२५-२६) । 
ह) प्राचाय बद्री आश्रम में गये और भगवान्‌ ने बालक शक्कर के ऊपर 
जा ||अरुप्रह कर वहाँ एक कुण्ड के जल को गरम बना दिया (२।२८)। यहीं 
' हए शङ्कर की वेद्व्यासजी से भेंट हुई]. त्रिवेणी के तट पर भट्टपाद 
कारित से भेंट होने पर उन्हीं की प्रेरणा से शङ्कर मगध में रहनेवाले 
बेश वरूप के पास"शाख्राथ के,लिये गये (२४५) | शङ्कर ने प्रस्थान के 


६१ 


भी सय मण्डन मिश्र को, जिन्होंने कुमारिल से इक्कीस बार शाबर भाष्य 


९) था, अद्वेत का उपदेश दिया ( २४९ ) [इस प्रकार प्रन्यकार की दृष्टि | 


हि रूप अर मण्डन भिन्न भिन्न व्यक्ति थे ]। विश्वरूप का ही नाम 
h हुआ जिन्होंने आचाय के कहने पर अनेक वातिंकों का निर्माण 


१९ ) |, शङ्कर माता के पास गये और उन्हें शिवसुजंग तथा 


॥ गता के अग्नि-संस्कार के समय किसी प्रकार की सहायता न दी जिससे 
हने इन्हें शाप दिया । (२-६६) केरलाधिपति राजशेखर के तीनों 
व्हि को फिर से सुनाकर शङ्कर ने उनका उद्धार किया। (२६८ ) 
क भित की भाष्यवृत्ति उनके मामा ने जला दी थी। उन्हें विष भी 
“| पर आचायः ने जितना सुना था इंतना'( आदिस ५ पादो को 
ने सुना दिया। उतनी ही पदा यात हुई। 
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(३।१-५) शङ्कर तब शिष्यां के साथ 'सध्याजन! तक 
गये और भगवान्‌ महादेवजी से उपनिषद्‌ के रहस्य के षे | 
शिव ने रमणीय मूर्ति धारण कर सुजा ऊँची उठाकर तीन षा 
= “अद्वत ही श्रुति का सत्य तत्त्व है? (३७) । शंकर अनस्तशयन चण 
धनुष्कोटि आदि तीर्थो का दशान कर तोलव मामे में क्रक भ 
पीठ नामक नगर में गये जहाँ उन्होंने अनन्तेश्वर और चन्र दो प्‌ 
की । ( ३१० ) यहीँ पर उन्हांने 'हस्तामलक' को अपना शिष्य वगा 
(३१३) शंकर को भगन्दर रोग हो जाने पर एक शिष्य ने छ 


। > | 
Co शैल, शेषाचल, नरसिंह गिरि त्य़ा जाह 
यात्रा की | ( ३। २२ ) वहाँ से वे काशी आये और शिष्या $ णक 
अपने लिये पाँच मठों की स्थापना यहाँ की । (३ । २३) काशी से | 
गये और शारदा के मन्दिर में प्रवेश कर सर्वज्ञ पीठ पर अधिऐेहए३ आप 
आकाशवाणी हुई कि अपनी सब ज्ञता दिखलाकर पीठ पर चहो। र| 
से आचाये का शाख्राथ हुआ। कामशाख् ,के प्रश्नों के त बै 
इन्होंने अवकाश साँगा; फिर अमरुक के सृतकाय में प्रवेश किया | ' 
रुकशतक? ( कृति 'चामरुक--३ | २८ ) बनाया । शाखा का हा रे 
उन्‍हें शेरी में अपने साथ ले आये। शारदा की प्रतिष्ठा भै 
चन्द्रमोलीश्वर लिङ्ग, जिसे रेवण महायोगी ने दिया था, रतत 
यक तथा शारदा की पूजा का भार सुरेश्वर पर” रखकर वे 
रिवकाञ्ची तथा विष्णुकाञ्ची के बसाया और कामाची की 
की प्रतिष्ठा की । ( ३। ३५) काञ्त्रीसि आचार्य बद्री 

eg 
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| है ४ ५८९ 
सा |षुमगवानL उन्हे. स्वभ दिया कि मेरी मूर्ति जलमग्न है, आप उसे निका- 


है] 


कया और वैदिक रीति से पूजन के लिये अपने देश के ब्राह्मण को नियत 
| हिया । नारायण का एक्र मन्दिर बनवाने के लिये अपने शिष्य पद्मपाद 


भो] रख दिया और आप काशी चले आये। (३। ३७-४० ) पपाद | 
को पि मन्दिर बनवा दिया । एक बार वे श्रीनगर के राजा के पास भिक्षार्थ 


||| घर में श्राद्ध के निमित्त भोजन तैयार था, राजा स्नानार्थ बाहर 
सया था। जेठी रानी ने पद्मपाद से कहा-स्तान करके पघारिंए, तब 
गा प्रपकी भिक्षा होगी । क्षुधा से पीडित पद्मपाद नदी में नहाने न गये 
गत अपने दर्ड के दो प्रहारों से जल की दो धाराएँ वहीं उत्पन्न कर दीं | 
)| को रानी ने आद्धान्न में से इनके लिये भित्ता दी | ( ३। ४४ ) छोटी रानी 
। हृ चुराली खाने पर जब राजा ने तलवार उठाकर इन्हें मारना चाहा, तब 
नप पाद ने नरसिंह का रूप धारण कर उसके हाथ को स्तस्भित कर द्या। 
१) शा ने प्रसन्न हा सुनि को अपना समग्र राज्य दे डाला। (३।४७) 
| ररी-निवास केज्समय एक सैरव नामक .कापालिक आचाय का चेला 
$ ्|भगया। उसकी इच्छा थी किं शङ्कर का सिर काटकर भैरव के! बलि 
राऊ । पद्मपाद ने बद्री के प्रास जुसिंहृ-मस्विर में ध्यान के समय 


८ नारायण के मन्दिर के देखने के लिये बद्री-आश्रम में गये। वे 
दुर तथा भगवदूविग्रह को देखकर नितान्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
सः दी कि केरलदेशीय ग्राह्ण ही नारायण की पूजा किया करे। बे 
भि के यहाँ गये और भीचक्र केक्रमानुसार इन्होने 'श्रोनगर' का 
| श किया तथा राजा का वहीं पट्टाभिषेक किया । ( ३। ५५५८ ) 

|| कर ने अपने चारों शिष्या का भारतवबे को चार दिशाओं से 
(१ फससदप्यप्रवर्सकः 'लोकगुरु बभा दिया-"(१) सुरेश्वर को श्व गेरी मठ 


के 


6 ७ 20: पट 


| (| हिए | शङ्कर ने उप्लकनन्दा के भीतर से उस मूर्ति को निकाला, प्रतिष्ठित ` 
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का अध्यक्ष बनाकर दक्षिण भारत के धार्मिक निरीक्षण का 
सुपुदे कर दिया; (२) पद्मपाद को पूर्वी भारत के, लिये ई 
का अध्यक्ष बनाया; ( ३ ) हस्तामलक को पश्चिम दिशा मे बजा भै 
. में मठ बनाकर रख दिया; (४) तोटकाचाय को, उत्तर दिशाओं "| 
पास ज्योतिमेठ का अधीश्वर बना दिया ( ३। ५९-६२ )। शिदे ५ | 
स्थानों पर रखकर शङ्कराचार्य 'सिद्धेश्वरी! के दर्शन के लिये सय क 
देश में गये । सिद्धेश्वरी ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर सामी ब्र! क 
केय के समान उन्हें मधुर वचनों से अभिनन्दित किया | इस पराग १ 
देखकर सिद्ध लोग रुष्ट हो गये और उन्होंने इन दोनों के उपर पण ॥ 
वृष्टि की । आचार्ये ने अपनी अलौकिक शक्ति से इस शिला षह 
दिया (३ । ६३-६५) | शङ्कर ने अपनी प्यास बुभाने के लिये जे 
थोड़ा तक मागा । तब देवी ने वहाँ तक्र की नदी उपन्न क ह 
. आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है । ( ३। ६६) मुनि ने अपना शा [1 
| ` सम्पूणं माना । वे दत्तात्रेय के आश्रम में ( जो हिमालय में क| ' 
. पास था ) गये। उनके पास केवल दण्ड और कमण्डलुही का 
८ थे 1“ पुस्तकों को और शिष्यी का वे छोड़ ही चुके थे। शात 
दोनों चीज़ों को छोड़ दिया। दणड तो वृक्ष बन गया थोर म 
का जल तीर्थ-रूप में परिणत हो गया। (३।६९) शङ्कर तत 
मिले और अपना समस्त काये कह सुनाया। दत्तात्रेय ने बढी मग 
प्रकट की और आचार्य के कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की । इस धि 
दानों सिद्ध पुरुषों ने बहुत दिनों तक एकत्र निवास किया ( ३। भा! 
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दिग्विभय के प्रसङ्ग में शङ्कराचार्य के मूकाम्बिका के मन्दिर में जाने 
ह्वा भगवती की स्तुति करने का वर्णन इस अस्थ के रे सरां में 
। श्री ह्या गयां है। भगवती की स्तुति में निम्नलिखित पद्म आता है जिसके 
ते बरव के ठोक ठीक समम लेने के लिये तन्त्रशाख की कुछ बातों के जानने 
रोते आवश्यकता है। पद्य यह हवै 

कत अ्शेत्तरत्रिशति या: कलास्तात्वध्यी; कला; पञ्च निवृत्तिमुख्या; । 
ह| तासामुपर्यम्ब तवांभिपदी' विद्योतमान विबुधा. भजन्ते ॥१२।३१ ॥ 

[ र| तन्त्रशास्न के अनुसार तीन रत्न हैं--शिव, शक्ति और बिन्दु । ये 
गप है तीनों तत्त्व समस्त तस्वों के अधिष्ठाता और ७पादान रूप से प्रकाशः 
| ` मान होते हैं। शिव शुद्ध जात्‌ के कर्ता हैं, 
सी. बिड, शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है। पाच्व- 
षा [त्र आगम में विशुद्ध सत्व? शब्द से जिस तत्त्व का अर्थं सममा जाता 
स बिन्दु? उसी का द्योतक है। इसी का नाम 'महामाया? है। यही 
के रु शब्दज्नह्म, कुएडलिनी, विद्याशक्ति तथा व्याम--इन विचित्र सुवन 
[पया भोग्य रूप में परिणत होकर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि करता है। जब 
झि - घात से इस बिन्दु का स्फुरण होता है, तत्र उससे अस 
#)॥षद्य होता है । “कला? शब्द का अथं है अवयव, टुकड़े, हिस्से । 
कला वे भिन्न भिन्न अवयत हैं जिनमें खष्िाल में बैन्द्व उपादात 
कि के आघात से अपने के विभक्त करता है। सष्टि-काल में मूल प्रकृति 
भिन्न भिन्न अभिव्यक्त रूपों को आरण करती है--अंशरूपिणी, कला- 
“सियो तया कलांशरूपिशी। ढुगो, लमी, सरखतो अंशरूपिणों दै. 
| | पुष्टि और अन्य देवियाँ क पणी हैं । ° जगत्‌ की समस्त ख़ियों 
_ | भूपी? हैं जा महामाया को साङ्चात' अभिव्यक्ति होने से हमारी क े 
५९१ » ` 


2 ~ 


५९२ श्रीशङ्करविम्विजिय ..  ' | 
समधिक श्रद्धा के पात्र हैं (खियः समस्ता; सकला च च | 
११ ६)॥ इन कलाओं की उत्पत्ति वर्णो से होती है, अत द | 
बिचार यहाँ आत्नश्यक है । हि ॥ 
मूलाधार में स्थित शाब्दन्रह्ममयी विभु इएइलिनी शक्ति 5 
मालिका की सृष्टि करती दै। इंसका विस्तृत वणेन तनं र 
हाता दै । - शारदातिलक ( प्रथम पटल श्लोक १०८.११३ तया छि 
पटल ) और मातृकाचक्रविवेक में इस विषय का सांगोपांग कि 
किया गया है। कुएडलिनी शक्ति को उत्पन्न करती है जो गाइन 
कार के अनुसार मूलकारणभूत शब्द के उन्मुख हाने की अका ३| 
नामान्तर है (शक्तिनांम मूलकारणस्य राध्दस्योन्मुखीकरणावसोति | 
दीपिकाकार: )। इसी शक्ति से ध्वनि को उदय होता है, घनि से| 
का, नाद से निरोधिका का, उससे अधर | 
पाची उसि... बिन्दु का और इस बिन्दु से पर, फस 
मध्यमा तथा वैखरी-रूप चतुर्विध शब्दों का जन्म हाता दै। पाह 
के उदय का स्थान मूलाधार है। आगे चलकर स्वाधिष्ठान-क र | 
' 'पश्यन्ती' कहते हैं, हृदय में उसे “मध्यमा कहते हैं. ओर मुख पे #| 
तालु आदि स्थानो' का आश्रय लेकर अभिव्यक्त होनेवाली वाणे! ( 
'बैखरो' कहते हैं :-- ह. 
| स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुस्वरूपतः । | | 
मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्या नाद उत्तम: | , 

स एवोध्व' तथा नीतः स्वाधिष्ठाने विजृम्मितः | 

परयन्त्याख्यामवाप्नाति तयैवोध्व',शनैः गः | 
' अनाहते बुद्धितत्त्वसमेता मध्यमाभिध! । न 
तथा तयोंध्वे' नुन्नः सन्‌ त्रिथुद्धौ कण्ठदेशतः॥ | 
वैखयाख्यस्ततः कण्ठशी षंताल्वोष्टदन्तगः । 
जिह्वामूलाभ्रप्रष्ठेस्थस्तथा सामरः क्रमात्‌| « 


0 


हर >> 


a 


कण्ठताल्वोष्ठकण्ठौष्ठा दर्तोष्ठा उयतस्तया 
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be 


¬ , ` प्रिरिष्ट(ख), 


| ज्याचा समुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 
a, $: ? आरिक्षान्तरतेत्येषामक्षरत्वमुदीरितम्‌ ॥ 

; | -राघवभट्ट की शारदातिलक टोका में उद्धव पृष्ठ ६० 
॥ बर्ण तीन प्रकार के. हें --(१) सौम्य (चन्द्रमासस्बन्धी), (२) सौर- 
| (सूर्यसम्बण्धी ) तथा (३) आग्नेय ( अग्निसम्बन्धी )। स्वर सोम्य वर्ण 
` हैं जा संख्या में १६ हैं--ञ आ, इई, उ ऊ, ऋ 
` ऋ लल, ए ऐ, ओ ओ, अं अः | . प्रपञ्च 
ह| सार (तृतीय परल श्लोक ४-७ ) के अनुसार इन स्तरों में हस्त अ, इ, 
॥| ७ तथा बिन्दु ( ` ) पुलिक्ठ दै, दोघे स्वर आ, ई, ऊ तथा विसर (:) 
ग] 
गर 
नै 
| 


५९३, 


वरणुप्रकार 


| बोलिङ्ग है और ऋ ऋ, ल ल्‌ नपुंसक होते हैं। हस्व खरो की स्थिति 
ङ्गा नाडी में, दीर्घ स्वरो'को' इडा में तथा नपुंसक स्वरों की स्थिति 
सुषुम्ना नाड़ी में रहती है-- i 
पिङ्गलायां स्थिता हुस्वा इडायां सङ्गता परे ॥ र 
सुडुम्नामध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारों ये नपुंसकाः || 
र. न |, « . _ “शारदातिलक २७ 
¡| ` स्पश व्यजनं के सोर वण कहते है? ककार से लेकर मकार तक , 
॥ १२५ वर्ण तत्तत्‌ स्थानों को स्पशं कर उत्पन्न होते हंत अतः उन्हें 
सश कहते हैं | । 572 
व्यापक वणो आग्नेय हैं। ये संख्या में दस हें 
यर ल व, श ष स ह, छ, क्ष | 
न्दर तीन प्रकार के वर्णो से ३८ कलाओं को उत्पत्ति होती ह). | 
खरा से सौन्य ( चन्द्र को ) कला (१६), सरां युस से सूयेकला 
| को (११२ ) तथा यकारादि व्यापक बर्णो' से अभिकला 
। कणाथं के प्रकार (१० ) का उद्य हता है SR 
- | ५ तत्‌ त्रिमेद्समुदूभूता अष्टात्रिंशत्‌ कला मता; | र 
| | > सरैः सौम्या: स्पर्शयसमै; सौरा याद्यारच वहिजा:॥११॥ _ 
/ १-5. प्रोडश द्वादश दशःसंख्या: सयुः क्रमशः कला: 
0000  प्रञ्चसार, श्पटल 
| न ST के २० 
| 


त्र 
शभ 


हि 


५९४ भीरङ्करदिग्विज्य || 


सौम्य कलाएँ षोडश हैं और उनका जन्म अलग अनला । 
से. हाता है। उसी प्रकार १० आग्नेय कलाएँ १८ व्याप हर । 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ चतपन्न हाती हैं, परन्तु सौर कलाओं का चद्य एक द 
वर्ण से नहीं होता, प्रस्युत दो स्पशो को मिलाकर होता है। क | 
बिचारणीय विषय है । ` रवि स्वयं अग्नि-सामात्मक है। 
का वह सामरस्य है। साम्यावस्था में जो सूर्य है वही वैया || 
अभि तथा चन्द्रमा है। क्षोभ होते ही सूरये एक. ओर अगि ६ 
जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बन जाता है। 'योगिनीहृय तन 
दीपिका में ( पष्ठ १० ) अमृतानन्दनाथ ने इसे स्पष्ट कर हिहव | 
झग्निषोमात्मकः कामाख्या रविः शिवशक्ति-सामरत्य वाच्या बह! 
तढुक्ते चिदृगगनचन्द्रिकायों-- BE 
सोक्ट्भोगमयगोविमशेनाद्‌ देवि मां चिढुद्घौ ढां दशाम्‌] | 
अपंयन्ननलसाममिभ्रणं तद्‌ विमर्श इह्‌ आनुजम्मण्‌। | 
अतः सौर कलाओं में अग्नि तथा साम उभय कलाओं का मिह(| 
दो स्पर्श से मिलकर एकं एक - सूथेकलां का. उद्य साता युण्णिण॥ 
सकार स्वयं रविरूप है ( तदन्त्यश्चास्मा .रविः स्सृतः-्पञ्चसाः || 
अतः सकार को छोड़ देने पर २४ स्पशों से १२ कलाएँ च्य ऐवी 
` क्रम से स्पर्शों' का योग नहीं किया जाता, प्रत्युत एक अचर घाल || 
ओर दूसरा अक्षर अन्त का लिया जाता है। इस प्रकार १२ सो 
| iF 
उत्पन्न होती हँ । 6 २ 
अब इन ३८ कलाओं के नाम शारदातिलक (२। शश 
प्रपन्चसार ( ३ | १५-२० ) के अनुसार नीचे दिये जावेहै- | 
१६ चन्द्रकलाए ८ कामदायिनी ) 2: 
(१) अँ अमृता. (५) ३ 
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न्यू परिशिष्ट (ख) ६. "५९५ 
(९) लु चन्द्रा (१३) चो आति 
(१०): लु ¬ कान्ति (१४) औँ अंगदा? 


| ए चजउ्योत्ना (२५) अं पूणा 


| (१२) ऐं श्रीः . (१६) अः  पूर्णाण्ता 
|| १२ स्वैर कळा (वसुदा) ` क 
॥ १ क॑ भं--तपिनी ७ छं दं--सुषुम्ना 
| २ खं बं--तापिनो . ८ जं थं-भोगदा 
१ ३ गं फं--धूम्रा ९ मा तं-विश्‍वा कः 
| ४ घ॑ पं-मरीचि १० ञं णं--बाधिनी 
५ छं नं--ज्वालिनी ११ टं ढं*--धारिणी 


६ च॑ं धं-रुचि र ' २ ठं डं'--क्षमा 
१० आग्नेय कळाप' ( धमंपदा ) 


यं-धूस्राचिं ६ षं--छुभी 
„` २ २--उष्मा ७ सं-सुरूपा 
॥ ३ ले ज्दलिनी ८ हँ--कपिला 
|| - ४ बं-ज्वालिनी | ९ 'क-इव्यवहा » 


` ५ शां-विस्फुलिङ्गिनी १० चं-कव्यवहा\ 


१--घनपति सूरि की टीका में निर्दिष्ट “गदा? नाम अशुद्ध है । 
२,३--रीका में ९२ इं? तथ “णं वं’ अशुद्ध हैं। इनके स्यान पर ट 


|. ४-अपश्सार को अगरी भूमिका ( छड २१) में लेखक ने शचि? को 
| देळ्हम मान लिया है तथा मूलप्रन्य में. ( पृष्ठ ४१, श्छोक १६ ) हक्यकव्यवहे 


| छारे। यह ठीक नहीहै। . 
{ ५--घनपति सूरि को टोका में इन कलो के नाम देने मेँ बढी भारी 


ज्र 
1 प वि ~ 
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| शकती को हाई ₹ । - ७वीं ,कला शो नाम 'सूपया' नही, सुर्या है। प्ली 


Cgc, 


क ^ 


9. 
क ई A = 


५९६ _ __ औराङ्करदिस्विजय . ` ? 
औविद्याणवतन्त्र ( भाग २; प्छ ८९४ ) में इन 

तथा रूप का उल्लेख भी ठीक इसी प्रकार से किया 

ने मूकाम्बिका की जो स्तुति लिखी है वह श्रीविद्या 

_ मिलती है। शविद्याणवतन्त्र में उसका उपलब्ध हाना निवास ॥ 
प्रमाण है। अतः इस श्लोक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन एए | 

के अनुसार आचाये शङ्कर 'आविद्या' सम्प्रदाय के साधक हक 

थे। एतद्विषयक अन्य प्रमाणों में इस 


काभे ३३| 
रा | | 
के सम्प्रदाय रे | 


प्रमाण का भी हसे | 
आवश्यक है । | 
क ¢ 
rr or] प न 
| 
4 ¢ fe 
/ Fo 
= i 
र ; 3 
® ८ हे प: 
हि 1५ कर 


(क त रोक क देले 
अशुद्धियों को'शुद्ध करके पना चाहिए 1 
नः दुः पक र र 
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 इधरसिद्धि/२४३, ३०५ `` ` ®) 


® 
}. १ ~ जप 


| ॥ 
। - 
| र 
परिशिष्ट ( ग ) न 
॥| न ळे 
े १-टिप्पणी के विशिष्ट पदों की सूची 
अद्वेतराजलक्ष्मी २०० | उच्च-ग्रह ५४ 
्रेत-रुरु-परम्परा १५६ उद्यनाचायं ५०४ 
| अद्वेतवाद २७० उपमन्यु ४४.४५ 
| अधिष्ठान ३२६-२० ` ' उपाधि २८७-८८ 
अनाहत चक्र ४०४ _ ऊर्मि ४०८ 
| अनुबन्ध २३३ ऋण-न्नय ३२ ` 
| 'अपच्छेद न्याय २८४-८५ कमं ५२८ ` ढं 
अभाव ५५७ '४ न कम फल ३०३-३०४, ३२७ 
भमिनवगुप्त १९६, ५३३ कला ४०१; ५९३ Ur प 
| अष्टमूतिं ४९ कहोल.५६४ : 
| अस्तिकाय ५६१ कानीफनाथ ३२३ 
| आग्नेय वण ५९३ कापालिक ९०, ३७१-७२ 
ही २) | 
f आज्ञाचक्र ४०४, कामशासत्र ३३७-३८ 
| आत्म-अ्रद्य सम्बन्ध १९२-९३ - कामसूत्र ३३७-३८ | 
| आत्म-हत्या २६०-६१ काल्पनिक भेद २८५-८३ र 
| आसा ६४, २१० _खण्डनकार ५३३ 
| आश्रयासिद्धि २९१ , गार्गी ३१७,५६४ - 
३४८ ° शुरु-महिमा ३६३ .... 


गृहस्थ नियस २६१ *« ` 
गोकणे' २९०५९१५ . 
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गोरखनाथ ३२२ 

गौतम २२०-२१ 

चतुव्यूह ५०६ . 

चार्वाक दशन ६४ 

जनक ३२९ 

जालन्धर १२२ 

जैबलि २२०-२१ 

` जैमिनिसूत्र १८ 
ज्ञानमुद्रा १०४ 
तुतातित ३७० 

` ताटक छन्द ४१४ | 
5यणुक ( त्रसरेणु ) ५५७ 
त्रिशिरा ३२८ 
द्रव्य ( जैनमत ) ५६१ 
इतवाद ४९९ 
हृघणुक ५५७५५८ 

° धनपतिसूरि २०० _ 
नाथ सम्प्रदाय ३२२ 
नारायण २२८ ` 

' नीलकण्ठ १९६,४९२ 

पतजलि १५५-५३ 

प्रदाथं ५०७ 

पद्मपाद १०१ 

परमात्मा ३८७ 

परमार्थेभेद्‌ २८५-८६ 

पाश्चरात्र ५०५-०६ .. ` 
पाशुपत ९०-३०४ ०» 
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५९८  औशङ्करदिगिजय |) | 


- प्रत्यभिज्ञा ४०२ 
प्रभाकर १९६ र 


` बिन्दु ५९१ 


~ $ 


पुराण २२५ 
पुरुष ३४९ . " 
पुयेष्ट्रक १ ६३ 

पूव ज्ञ १६८-१९ 
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व्परिशिष्ट (घ) 
मठास्नायसेतु 


श्री शङ्कराचाय के द्वारा विरचित एक विशिष्ट ग्रन्थ है जिसका नाम 
ग्राय', 'मठान्नायसेतुः या मठेतिवृत्त है। अन्थ मठों की स्थापना 
सठाधीशों को व्यवस्था आदि अनेक आवश्यक 
विषयों का वर्णन करता है और इस विषय 
|| इसका आसाएय सबसे अधिक है। परन्तु खेद है कि इसकी 
रै शड तथा पूण प्रति उपलब्ध नहीं होती। गोवर्धन मठ के 
भिषिकारी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक अशुद्ध है तथा अपूण भो 
|३। इसमें चारों आस्नायें का वर्णन ता है परन्तु 'शेषास्नाय! 
(वणन बिल्कुल छोई दिया गया है। इससे अधिक शुद्ध 'मठाम्नाय' 
| ऋ संस्करण है जिसे उञ्जयिनोनिवासो दाजी नागेश घर्माधिकारी ने 
'शिंगसागर प्रेस में छापकर १९४८ विक्रमी में प्रकाशित किया था । परन्तु 
(म कतिपय श्लोक अधूरे हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ मो उपलब्ध है । 
शि सब अतियों की तुलना कर यह ग्रन्थ अनुवाद के साथ छापा जाता 
| मिलाकर अशुद्धियों को शुद्ध करने का भी उद्योग किया गया दै | 
शा है सठों की व्यवस्था से परिचय पानेवाले व्यक्तियों के लिये यह 
भन्ति उपयोगी सिद्ध हागा | Cpe 


` शारदामठाम्नाय 


| अयम; पश्चिमाम्नाय्‌ः- शारदामढ उच्यते | 
| कोटवारः सायत. तीयोअमी शुभौ ॥ १॥ 


परिचय 
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टू गै, र 
६०२ = ्रीशङ्कर दिग्विजय | ह | 
द्वारकापुरी के.शारदामठ का आन्नाय यहाँ प्रारस्म किया छः | 
पहला आज्ञाय पश्‍्चिमाझाय है जहाँ के मठ का नान शार क ' 
सम्प्रदाय का नाम कीटवार है। तीर्थ और आश्रम बहो है ३ 
पद्‌ हैं ॥ १॥ | 
द्वारकाख्यं हि क्षेत्र स्याद देवः सिद्धेश्‍वर! सुतः | | 
भद्रकाली तु देवी स्यात्‌ इस्तामलकदेशिकः ॥ २॥ | 

क्षेत्र का नाम द्वारका है, वहाँ के अधिष्ठात देव का नाम दवे 
देवी का नाम भद्रकाली है । आचाय का नाम हस्तामलक है॥।| 
गोमतीतीर्थममलं त्रह्मचारी स्वरूपकः । र 
सामवेदस्य वक्ता च तत्र घम्म 'समाचरेत्‌॥ ३॥ | 

तीथे का नाम गोमती तीथे है। ब्रह्मचारी का नाम सरक] 
सामवेद के वक्ता हैं। वहाँ पर धर्म का आचरण करना चाहिए [|| 
जीवात्मपरपात्मेक्यबे।धो यत्र भविष्यति । i 


_ तत्त्वमसि महावाक्यं गोत्रोऽविगत उच्यते | ४॥ | 
यहाँ का महावाक्य तस्वमसि’ ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १८५) \ । 


जीवात्मा और परमात्मा में एकता का बतलानेवाला है। गोत्र | 
अविगत है ॥ ४॥ र 
सिन्धुसौवीरसोराष्ट्रा महदाराष्ट्रास्तथान्तरा! || | 3 
देशाः पश्चिमदिक्स्था ये शारदामठभागित!॥ | 

« सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ), महाराष्ट्र त्या श री 
बीच में होनेवाले देश जो भारत की पश्चिम दिशा में वि 
शारदा मठ के शासन के अन्तगत आते हैं ॥ ५॥ | 
त्रिवेणीसङ्गमे तीथे तत्त्वमस्यादित्षणे । हट 
स्लोयात्तत्त्वार्थमावेन तीर्थनाम्ना स उच्यते | ९ 


टा गि त 
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शारदा मठ के दो अङ्कित पद्‌ हैं--तीर्थ ओर आश्रम। यहाँ इन 
तों पदों के अश्वं का विवेचन किया जा रहा है। तत्त्वमसि आदि 
वाक्य त्रिवेणी-सज्ञम रूप हैं। ये तीर्थ रूप हैं। इस तीथा में जो 
लान करता है अर्थात पूर्वोक्त महावाक्य के अथं को भली भोति 
सममता दै. उसे तीथे कहते ह ॥ ६॥ 

आश्षमग्रहणे प्रोह आशापाशविवर्जित; | 

यातायातबिनिग्ुक्त एष आश्रम उच्यते ॥ ७॥ 

जे आश्रम ( संन्यास ) के ग्रहण करने में दृढ़ है, जिसे संसार की 

| काई भी आशा अपने बन्धन में बाँध नहीं सकती, जा इस संसार में 
| आवागमन, जन्म-मरण से बिलकुल मुक्त है ऐसे विशिष्ट व्यैक्ति को 
| आश्रम कहते हैं ॥ ७॥ 


कीटादयो विशेषेण वायेन्ते जीवजन्तव; । 


भूताचुकम्पया नित्यं कीटवारः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
यहाँ के सम्प्रदाय का ,नाम काटवार है। उसको यहाँ विशिष्ट 


५ 5 ००२: 


५ 


| । अपने व्यवहार से इन छुद्र जीवों को भी जा तनिक भी क्लेश 
| गहीं पहुँचाता उसको नाम है कोटवार | ८॥ | 

स्वरूपः विजानाति स्वधर्मपरिपालकः । 

स्वानन्दे क्रीडितो नित्यं स्वरूपो वदुरुच्यते ॥९॥ . 
|| जञा अपने स्वरूप का" अली भाँति जानता दे, अपने घसे कां सदा 
| पालन किया करता दै, और अपने खरूप का ज्ञान कर आलल्दरूप बरहम 
पदा रमण किया करता है उसका नाम दै स्वरूप जह्मचारी ॥ ९॥ 
Ei, ` शारदामठाम्नाय समाप्त, 
रु र टे छ १ न i ? श्र 
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६०४ ० श्रोशडूरदिसिजय | । 
` गोवर्धन सठास्ना् _ 


पृव्वांस्नाग्रो द्वितीयः स्याद्‌ गावडनमद: स्मृत; | 
भोगवारः सम्पदायों बनारण्ये पदे सृते ॥ १ ॥ 
दूसरे आम्नाय का नाम हैं पूर्वान्नाय जहाँ गेवधेन मर है। 
के सम्प्रदाय का नाम भोगवार है और वन तथा अरण्य 
पद्‌ हैं ॥ १ ॥ 
पुरुषोत्तमं तु क्षेत्रं स्याज्जगज्ञाथोडस्य देवता | ® 
विमलाख्या हि देवी स्यादाचार्यः पद्यपादक! | २ | 
क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम है और यहाँ,के «देवता जगन्नाथ हैं। गं 
की देवी विमला है । आचार्य का नाम पद्मपाद है॥२॥ | 
तीथे महोदधिः प्रोक्तं त्रझचारी प्रकाशक! |. | 
महावाक्यं च तत्र स्यात्‌ परज्ञानं ब्रह्म चोच्यते ॥ ॥ | 
यहाँ का तीथ महोदधि (समुद्र) है | प्रकाशकतजद्वचारी | 3 


छ 
j 


हँ 


यहाँ का महावाक्य प्रज्ञानं ब्रहम? ( ऐतरेय उपनिषद्‌ ५ ) है॥ ३॥ | 
ऋग्वेद्पठनं चैव काश्यपो गोत्रशुच्यते । ` | | 
अङ्गयङ्गकलिज्ञाशच 'मगघोत्कलबब्बराः । र 
गोवद्धनमठाधीना देशाः प्राचीव्यवस्यिता। ॥ ४॥7 | 
ऋग्वेद यहाँ का वेद है। गोत्र का नाम कश्यप ही ब । 

( भागलपुर ), वज्ग ( बङ्गाल ), कलिङ्ग ( उड़ीसा तथा मद्रास be 
प्रान्त ), मगध ( बिहार ), उत्कल ( उड़ीसा ); बर (| 
पूरब के ये देश गोवर्धन मठ के शासन के अधीन हैं ॥ ४॥ | या 


सुरम्ये निज्नेने स्याने वने वास करति य! | 
आशावन्धविनिसु क्तो लाना स उच्यते || 
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वन की विशिष्ट व्याख्या की जा रही है । जो सुन्दर, एकान्त 
वित वन में वारू करता है तथा आशा के बन्धन से विलग है उसे 
बं कहते हैं ॥५॥ 
अरण्ये संस्थिते? नित्यमानन्दे नन्दने बने | 
त्यवेत्वा सव्वमिदं विश्वमारणयं परिकीर्त्यते ॥ ६ ॥ 
भोगो विषय इत्युक्तो वार्यते येन नीविनाम | 
सख्प्रदाया यतानाश्च भोगवार! स उच्यते ॥७॥ 
ज्ञा सम्पूण संसार के छोड़ देता है उसे आरण्य कहते हें । यहाँ 
के सम्प्रदाय भागवार की व्याख्या की जा रहो है। जो प्राणियों के 
|| भोग अर्थात्‌ विषय के! सब प्रकार से निवारण करता है उस यतियों 
| के सम्प्रदाय के भागवार कहते हैं ॥ ६--७।। 
स्वयं ज्योतिषिजानाति योगयुक्ति विशारदः । 
तत्त्वज्ञानप्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशकः ॥ ८ ॥ 
प्रकाशक का विशिष्ट अथ--जो ब्यातिःस्वरूप अपने आत्मा को मली. 
[ गति जानता है, याग-सांधन करने में थुक्तियों को जानता है, बस्व- 
| ज्ञान से प्रकाशित ह्या रहा है ऐसे व्यक्ति को प्रकाशक कहते हैं॥ ८॥ ' 
| गावधनमढाम्नाय समाप्त | 


र ज्योतिमठ 
तुशीयस्तृत्तराम्नायो ज्यातिनाम मठो भवेत्‌ | 


` श्रीमठश्चेति वा तस्य नामान्तरयुदीरितम्‌॥ १॥ . 
तोसरे आम्नाय का नोम ज्यातिम ठ है जा उत्तर में स्थित है । इसका 
| सरा नाम श्रीमठ भी है ॥ १ ॥ 


पदानि तस्य ख्यातानि. गिरिंपव्वेतसागराः ॥ ३॥ 
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६०६ र श्रीशकूरदिग्विजय | 
सम्प्रदाय का नाम आनन्दवार है जा सिद्धि झा ल 
के अङ्कित पद का नाम गिरि, पर्वत तथा सागर है ॥९॥ ,' 
बद्रीकाश्रमः क्षेत्रं देवो नारायणः स्पृतः | 
पूणोगिरी च देवी स्यादाचाय्यस्तोटक सात; | १ 
यहाँ के क्षेत्र का नाम बदरिकाश्रम है । देवता का नाम $ 
देवी का नाम पूणोगिरि है । यहाँ के आचार्य तेटक हैं॥३॥ 
„ तीर्थ चार्लकनन्दाख्यं आनन्दो ब्रझचास्यैभूत्‌| 
अयमात्मा ब्रह्म चेति मह्दावाक्यमुदादृतम्‌ ॥ ४॥ 
` यहाँ के तीथे का नाम अलकनन्दा है तथा ब्रह्मचारी का नाम क्क 
है । यहाँ का महावाक्य “अयं आत्मा ब्रह्म’ (माणस्य घपनिषद)॥॥॥| 
अथवेवेदवक्ता च भृग्वाख्यों गोन्रमुच्यते । | 
कुर्काशमीरकाम्बोजपाऽ्चालादिविभागतः। | 
्येंतिमेववशा देशा उदीचीदिगवस्थिताः ॥५॥ | 
यहाँ का वेद अथव वेद है । गोत्र काःनाम श्रगु है। इह! 
° का प्रान्त ), काश्मीर, काम्बोज ( पञ्जाब ), पाऽचाल ( संयुक्त ग्रा 
पश्चिमी भाग ) आदि ज्यातिमेठ के अन्तगंत देश हैं जो कराए 
में स्थित हैं ॥ ५॥ | 
वासो गिरिंबने नित्यं गीताध्ययनतत्परः। ' | 
गम्भीराचलबुद्धि्च गिरिनामा स उच्यते ६॥ | 
, गिरि का विशिष्ट अथै--जे पहाड़, वन में सदा निवास क) 
गीता के अध्ययन में सवदा लगा रहता है, जिसकी बुढि गली 
निश्चल है उसे गिरि कहते हैं ॥ ६॥ ` 
बसन्‌ पद्वंतमूलेषु मोठं ज्ञानं विभूत्ति यः | “| 
सारासारं विजञानाति परवत; परिकीरत्येत | ० 
र 5 { Ss 
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| ¬ , परिशिष्ट (बो. वि हि 
{| पवत का विशिष्ट अथ --पहाड़ के मूंलों में रहकर जो दृढ ज्ञान 
धारण करता है, संसार को वस्तुओं के सार और असार को! मली;ऑति 
ज्ञानता है, वह (पवत? कहलाता है ॥ ७ ॥ - 
तत्त्वसागरगम्भीही ज्ञानरत्नपरिग्रह; । 
मय्थांदां न वे लङ्घत सागरः परिकोत्येते ॥ ८ ॥ 
जो तत्त्वरूपी समुद्र की गम्भीरता का जानता है, उसमें डुबकी लगा- 
कर ज्ञानरूपी रत्न को ग्रहण करता हे तथा अपने आश्रम“ की मर्यादा 
का कथमपि लङ्घन नहीं करता वह 'सागर? कहलाता है ॥ ८ ॥ £ 
आनन्दो हि विलासश्र वार्य्यते येन जीविनाम्‌ | 
सम्प्रदायो यतीनां च नन्दवारः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
| आनन्द का अथः है सांसारिक भोग और विलास | जिसके द्वाराध्यह 
आनन्द निवारण किया जाता है अर्थात्‌ जे इस जगत्‌ के भोग-विलासों 
क्ष सदा छोड देता है संन्यासियों के उस सम्प्रदाय के “आनन्दवारः 
| ऋते हैं ॥ ९॥ 
सत्य' ज्ञानमनन्तं घो नित्य ध्यायेत्‌ तत्त्ववित्‌ । 
स्वानन्दे रमते चैव आनन्दः परिकीत्तितः ॥ १० || 
सत्य, अनन्त तथा ज्ञानरूप है। तत्त्वों के जानकर जो व्यक्ति 
ऐसे ब्रह्म का सदा ध्यान करता है तथा अपने आत्मा के आनन्द में सदा 
। मण करता है उसे “आनन्द” कहते हें ।। १०॥ 
आ, ` ज्योतिम ठास्नाय समाप्त 


। श्हृरीमठ ` 
` *चतुर्थो दक्षिणाम्नायः शृङ्गेरी तु मठा भवेत्‌ । 
सम्भदायो भूरिवारो भूश्च वे! गोत्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
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*एस्मरदाय का नाम भूरिवार दैतथा गोत्र का नाम मूस वः है ॥ १॥ 
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_ च्जोया आम्नाय दक्षिण सें स्थित दै जिसे शङ्गरी मठ कहते दै । यहाँ 
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६०८ 2 श्रोशङ्करदिस्विजय ज्य 
पदानि त्रीणि ख्यातानि सरस्वती भारती पुरी 
` रामेश्‍वराहयं क्षेत्रमादिवाराहदेवता ॥ २) « | 
यहाँ के अङ्कित पद तीन है जे सरस्वती, भारती, पुरो ह र 

विख्यात हैं। यहाँ का चेर रामेश्वर है। आदिवाताह या. 
देवता हैं ॥ २॥ > 
कामाक्षी तस्य देवी स्यात्‌ सबेकामफलपदा | 
सुरेश्वराख्य आचार्यस्तुङ्गभद्रेति तीर्थकम्‌ | ३॥ 
यहाँ की देवी कामाची हैं जा सम्पूर्ण इच्छा को देनेवाती है] हु 
के आचाये सुरेश्वर हैं। तीथ का नास तुङ्गभद्रा है ॥ ३॥ 
, चेतन्याख्या ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठक! | 
हं बह्मास्मि तत्रेव महावाक्यं समीरितम्‌ ॥ ४ | 
ब्रह्मचारी का नाम चेतन्य है तथा यहाँ का वेद यजुवद है। ग 
का महावाक्य “अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृहदारण्यक उप७ १।४।१० ) है ॥ शा । 
व्यान्धद्राविडकणाटकेरलादिमरभेदळ । ५४ 
शृङ्गेयेघोना देशास्ते ह्यवाचीदिगवस्यिताः ॥ ५॥ | 
शृङ्गेरी मठ के अधीन आन्ध्र, द्रविड़, कणोटक, केरल आरि षं 
जा दक्षिण दिशा में स्थित हैं ॥ ५ ॥ डट 
स्व॒रज्ञानरते नित्यं 'स्बरवादी कवीश्वरः | 1 
संसारसागरासारइन्तासौ हि सरस्वती ॥६॥ | 
* सरस्वती का विशिष्ट अथ जञा व्यक्ति स्वर के ज्ञान में ति 
जो स्वर के विषय का विशेष रूप से विवेचन करता है, पर | 
है, संसाररूपी सागर की असारता के दूर करनेवाला है ब | 
संसार में रहकर भरै सारभूत ब्रह्म का साक्षात्कार इसेवा द 
सरस्वती कहते हें || ६॥ °: °` I 
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क परिशिष्ट (घ) डी 
बिद्याभारेण सम्पूर्ण; सरबभार' परित्यजन्‌ | 
दुईखभार न जानाति भारती परिकोत्येते | ७॥ 

भारती का विशिष्ट अथ जो विद्या के भार से” सम्पूणं 

के सब अन्य पुत्र-कलत्रादि के भारों को छोडकर, दुःख के बोझ ल्त 
ज्ञानतां दै उसकी संज्ञा भारती है ॥ ७॥ 

ज्ञानतत्त्वेन सम्पूणं; पर्शातत्वपदे स्थितः । 

पर त्रहारतो नित्यं पुरीनामा स उच्यते || ८॥ * 
पुरी का विशिष्ट अथ--जो ज्ञान के तत्त से पूण है, जो बरह्म के पद 
| में स्थित है अर्थात्‌ पूर्ण नहाज्ञानी दै, जा परम ब्रह्म में सदा रमण करता 
| है उसे पुरी कहते हैं ॥८॥ - 
सूरिशब्देन सवण वार्यते येन जीविनाम्‌ । 
सम्मदायो यतीनां च भूरिवार! स उच्यते ॥ ९ ॥ 


भूरि शब्द का अथ है अधिकता, सुवणं को या धन-घान्य को अघि- 
इता । जो व्यक्ति सम्पत्ति की अधिकता को छोड़ देता है अथोत्‌, संसार 
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| रहता दै उस सम्प्रदाय का नाम 'भूरिवारः है ॥ ९॥ 
चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तपजर' शिवम्‌ । 


“यो जानाति स वै विद्वान चैतन्यं तद्विधीयते || १०॥ 
रझ चिन्मात्र है। अजुभूयमान विषयों से वह सदा रहित है। 
| उसका अन्त नहीं है । वह .जरा-मरण आदि विकारों से होन है, स्वयं 
| शू का कल्याण करनेवाला शिवरूप है, ऐसे ब्रह्म को जो विद्वान्‌ 
| जानता है उसे चैतन्य कहते है | १०॥ . 

| ` मयांदैषा सुविज्ञेया चतुमैठबिधायिनी । . 
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` शै धन-दौलत से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रखता, नितान्त विरक्त ` 


| तामेतां सप्नुपाशित्य आचार्याः स्यापिताः क्रमात्‌ ॥ ११॥ | 
शे A ८ (5 डः ६ र 
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६१० 3 श्रीशकूरदिग्विजय हू | ६ 
चारो मठों को स्थापित करनेवालो इस मर्यादा क्ष 

जानना चाहिए |० इसी मर्यादा के अनुसार इन मलों झै बार nh 

नियुक्त किये गये हैं ॥ ११॥ | 

श्वङ्गेरीमठास्नाय समाप्त, 

शेषाम्नाय ८ 


अथोध्ये शेषआस्नायास्ते विज्ञानेकविग्रहा | 
ुश्वमस्तुध्वे आम्नायः सुमेरुमठ उच्यते | 
सम्प्रदायोाञ्स्य काशी स्यात्‌ सत्यज्ञानभिदे पदे | । | 
इसके अनन्तर शेषाम्नायों का वर्णन है। वे संख्या में तोन है 
उनका शरीर केवल विज्ञान ही है। पश्चम आस्नाय का नाम उप 
म्नाय, मठ सुमेरु, सम्प्रदाय काशी । सत्य और ज्ञान-र३ | 
. पद हैं ॥ १ ॥ 
कैलासो सेत्रमित्युक्तं देवताऽस्य निरञ्जन; | 
देवी माया तथाचाये ईइवरोऽस्य प्रकीर्तितः ॥ २॥ | 
क्षेत्र का नाम कैलास, यहाँ के देवता 'त्रिएङजन! हूँ देवी फण 
“ माया, आचार्ये का नाम ईश्वर है ॥ २॥ 
तीथे तु मानसं प्रोक्तं. ब्रह्मतत््तावगाहि तत्‌ । 
तत्र संयोगमागेण संन्यासं सप्नुपाश्रयेत्‌ ॥ ३॥ | 
तोथ का नाम मानस तीर्थ जे ब्रह्मतत््त का अली भाँति भका । 
करनेवार्ली है। उसके संयोग ददाते ही पुरुष संन्यास को "| 
लेता है।। ३ ॥ । 
सूक्ष्मवेदस्थ वक्ता च तत्र धमे समाचरत । „| 
षष्ठः स्वात्मार्य आम्नायः परमात्मा मठा ७ [i 
यहाँ सूक्ष्म वेद के वक्ता हैं । “वहाँ धमे का हगि र 
चाहिए। छठे आम्नाय का नाम “आत्मारतय दै म * ॥ 
परमात्मा ॥ ४ ॥ ” क्यु 
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। परिशिष्ट (ब) . ° ६११ 
सत्वताषः सम्प्रदायः पर्द योगमलुस्मरेत्‌ । 
नभः सरोवर' क्षेत्र' परहंसेऽस्य देवता ॥ ५ ॥ 
सम्प्रदाय का नाम सत्त्वतोष दै। पद का नाम थोग है । चेत्र का 
नाम नभःसरोवर है। इसके देवता परमहंस हैं ॥ ५॥ ० 
देवी स्यान्मानसी माया आचार्यशचेतनाइयः। 
त्रिपुटी तीर्थपुरकृष्टं सवपुरयप्रदायकम ॥ ६ ॥ 
यहाँ की देवी का नाम मानसी माया है। आचार्य का नाझ चेतन 
है। सब पुण्यो को देनेवाला उत्कृष्ट तीथ त्रिपुटी है ॥ ६॥ 
भवपाशविनाशाय संन्यासं तत्र चाश्रयेत्‌ । 
वेदान्तवाक्यवत्ताः च.तत्र घमे' समाच रेत्‌ ॥ ७॥ 
संसार के पाशों-बन्धनों को दूर करने के लिये उस तीथे में 
संन्यास का अहण करना चाहिए । वेदान्त के वाक्यों का उपदेश देते 
हुए धमे का आचरण करना चाहिए || ७॥ 
- सप्तमे। *निष्कलाम्नायः सहस्राकद्यतिर्मठः | 
सम्प्रदायेउ्स्य सच्छिष्यः श्रीगुरोः पादुके पदे ॥ ८ ॥ 
सातवे आन्नाय का नाम है निष्कल आम्नराय | मठ का नाम है 
| सहस्नाकंद्युति मठ । सम्प्रदाय का नाम है सतूरिष्य। गुरु की दोनों 
| पाहुझाएँ. ही पद हैं ॥ ८॥ 
|  झत्राचुभूति! क्षेत्रं स्याह बिशवरूपोञ्स्य देवता । 
| देवी चिच्छक्तिनास्नी हि आचायः सद्गुरु स्पृतः ॥९॥ 
| , वृहाँ पर अनुभूति नामक क्षेत्र है जिसके देवता विश्वरूप हें । देवी 
| ग नाम चिच्छुक्ति है। आचार्य स्यं सद्गुरु हें ॥ ९ ॥ 
| ७ सच्छास्रश्रवणं तीर्थं जंराश्त्युविनाशकम | 
EE. पर्णानन्दभसादेन संन्यासं तत्र चाश्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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हरर `. औराङ्दिखिय । दं 
' अच्छे शाखों का अवण ही तीथे है, जिसके सेवन क्लेश 

वस्था और सृत्यु दोनों का नाश हो जाता है । ' चह 

की प्राप्ति हातो है । वहाँ पर पूणौनन्द के प्रसाद से स्या भा 

लेना चाहिए ॥ १० ॥ > 


¢ 


शेषाञ्नाय समाप्त 

सहाशुशासनम्‌ 
आम्नायाः कथिता ह्यते यतीनाऽच पृथक पृथक | 
ते सर्वे चतुराचायां नियोगेन यथाक्रमम्‌ | १। 
प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु शासनीयास्तताऽन्यया | 
कुषेन्तु एष सततमटनं धरणीतले ॥ २॥ 


संन्यासियां के लिये ये आम्नाय प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहे गये | 
चार आचार्या' को क्रम के अनुसार अपने धर्मा' में लाना ख| 
यदि ये लाग अपने धर्मो' का विधिवत्‌ पालन न करे तो इहं ह| 
चाहिए--इनके ऊपर शासर्न करना चाहिए। इनका घम | 
प्रथ्वीतल पर सदा भ्रमण किया करे ॥ १-२॥ 


विरुद्धाचारणप्राप्तावाचार्याणां समाइझया। | 
लोकान संशीलयन्त्वेव स्वधमांप्रतिरोघतः ॥ १॥ | 

मठ के इन आचायाँ को चाहिए कि अपने घम का विकि 
: “करे । ` किसी प्रकार अपने धर्म का निषेध न करे | 
. धर्म कितना कर रहे है, इस बात की जानकारी के लिये र्द ” 
अपने निदिष्ट प्रान्तों में सदा भ्रमण किया करे ॥२॥ 
स्वस्व॒राष्ट्रपतिष्ठित्ये संचारः सुद्विधीयतास. * 

मठे तु नियतो वास आचार्यस्य त पुश्यते | १ 
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;| आपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने के लिये उन्हें भ्रमण अच्छी तरह 
३| करना चाहिए । सठ में आचार्य के नियत रूप से कभी निवास नहीं 
करता चाहिए ॥ ४॥ 

वणांश्रमसदाचारा अस्माभिये' प्रसाधिताः । 

रक्षणीयास्तु एवेते स्वे स्वे भागे यथाविधि ॥ ५ ॥ 

' हम लोगों ने वर्णाश्रम के जिन सदाचारों को शास्त्र के द्वारा उचित 
सिद्ध कर दिया है उनको रक्षा अपने अपने भाग में विधिपूर्वक किया 
करें ॥५॥ 

यतो विनष्टिमेहती धमेस्यात्र प्रजायते | 
मान्य संत्याष्यम्रेवात्र दाक्ष्यमेव सम्राश्रयेत्‌॥ ६ ॥ 
इस लाक में धमे का नाश विशेष रूप से हाता जा रहा है। इस- 
लिये आलस्य को छोड़कर उद्योगशोल हाना चाहिए ॥ ६॥ 
परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन । 
परस्परेण कत्तव्या आचायेण व्यवस्थितिः ॥ ७ ॥ 
एक दूसरे के विभाग में आचायों को कमी भी प्रवेश ने करना - 
| । आपस में भिल-जुलकर घमं की व्यवस्था कर लेनी 
| चाहिए ॥ ७.॥ 
मर्यादाया विनाशेन लुप्तेरक्षियमा; शुभाः 
#कलहाङ्गारसम्पत्तिरतस्तां परिवणयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मयोदा यदि नष्ट हा जायेगी तो समस्त अच्छे नियम लुप्त दो सकते 
है और सत्र कलह को बृद्धि होने लगेगी। अद; कलह को इद्धि 
के हमेशा रोकना चाहिए ॥ ८॥ 


परिवार्द चायेमर्यादां मामकीनां यथाविधि । | 
चतुःपीठाधिगां सत्ता प्रयुण्ल्याच्च पृथक पृथक ॥ ५ 
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६१४ श्राराङ्करद्सिजय १ 1 
संन्यासी को चाहिए कि मेरी इस मयौदा का भती | | 
करे तथा चारों पोठों की सत्ता और" अधिकार 
रक्खे ॥९॥ | 
शुचिजितेन्द्रियो वेदवेदाङ्गा दिविशारदः 
योगज्ञः सवशाख्नाणां स मदास्यानमाप्ुयात्‌ || | 
पवित्र, इन्द्रिय का जीतनेवाला, वेद और वेदाङ्ग का विद्या 
तथा सब शाख्रों का भली भाँति जाननेवाला व्यक्ति ही मेरे साने 
करे। अर्थात्‌ मठ के अधीश्वरों को इन गुणो से युक्त 
चाहिए ॥ १० ॥ 
उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याधन्पत्पीठमाग्‌ भवेत्‌। ( 
अन्यथा रूढपीठोऽपि निग्रहाहों मनीषिणाम्‌ ॥ ! !। 
इन लक्षणों से सम्पन्न हानेवाला पुरुष मेरे पीठ का अक्र 
सकता है । यदि इन गुणों से विहीन हो तो यद्यपि वह पीठ पा, 
हो गया हो तो भी विद्वानों को चाहिए कि उसका निप्रह छ शरि 
गुणहीन व्यक्ति को मठाधीश हाने पर भो स्थान सें च्युत ग?! 
` चाहिए॥ ११॥ jh 
न जातु मठपुच्छिन्यादधिकारिण्युपस्थिते | | 
विश्लानामपि बाहुल्यादेष धम्मेः सनातन! ॥ ११॥ | 
अधिकारी के उपस्थित हाने पर मठ का उच्छेद कमी भी 
चाहिए । यद्यपि बहुत से विन्न उपस्थित हों ता भी उनका तिरका 
इंस नियस का पालन करे। यह धर्म सनातन है ॥ १२॥ 
अस्मत्पीठेसमारूढ! परिब्राइक्तलक्षणः रु 
अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति भूतेः ॥ !३॥ 
उक्त लक्षण से. युक्त यदि संन्यासी मेरे पीठ पर % अर्ण 
हसे मेरा ही रूप समकत्ता चाहिए ॥ १३॥ . 
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| ॥ परिशिष्ट (घ) व, 
| एकःएवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षणसैमतः | 

|| तत्तत्पीठ क्रमेणेव न बहु युष्यते क्वचित ॥ १४॥ ` 

/ ॥# संन्यासी के अन्त हो जाने पर लक्षण से युक्त एक ही व्यक्ति 
| हस पीठ पर अभिषिक्त करना चाहिए। कि 
। |इमियो को नियुक्त करना उचित नहीं है ॥ १४।॥ 
॥ सुधन्वनः समोत्सुक्यनिददत्त्ये घम्मेहेतव । 
१ देवराजोपचारांश्च यथावदलुपालयेत्‌ ॥ १५॥ - 

| राजा सुधन्वा के ओतसुक्य की निवृत्ति के लिये तथा धर्म के लिये, 
| के उपचारों को यथाविधि पालन करना चाहिए.॥ १५ ॥ 

| केवलं घम्सेयुदिश्य विभवो बाहयचेतसाम्‌ । 

|| विहितश्चापकाराय पञ्चप्रनय' ब्रजेत्‌ ॥ १६ ॥ 

घम के उद्देश्य से वैभव का प्रदर्शन न्याय्य है । बाहरी वस्तुओं में 
| । चित्त रहता है ऐसे व्यक्तियों के उपकार के लिये ऐसा किया गया 
| खयं संन्यासी के पद्म-पत्र के समान वैभव में रहने पर भीं 
कहना चाहिए ॥ १६॥ | 
सुधन्वा हि मद्दाराभस्तदन्ये च नरेश्‍वरा! । 
 धस्मेपारस्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 

॥ निर्यमों का पालन करना केवल संन्यासियों का ही काम नही है 
| महाराजा सुधेन्वा तथा दूसरे नरेश भो इस घम-परम्परा 

त्‌ पालन करे" || १७॥ ; 

| चातुवण्ये' ययायोग्यं वाङमनःकायकर्मभिः । ` 

| एरोः पीठ' समेत विभागावुक्रमेण बै ॥ १८॥ 

| hb “तणे को चाहिए कि यथायोग्य विभाग के इचुसार वाणी, 
भे के कर्मो' के द्वारा गुरु के पीठ को भली भाँति पूजा करें ॥१८॥ 
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घरामालम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः कर भागिन; ¦ | 
कृताधिकारा°आचार्या धमतस्तद्वदेव (ह | १९ 
जिस प्रकार राजा लोग पृथ्वी की रक्षा करते हुए अपने 1. 
मालगुज़ारी लेने के अधिकारी होते हैं उसी प्रकार पोठप 
आचार्ये का यह धार्मिक अधिकार है कि वह भी अपनी प्राग) 
वसूल कर ॥ १९ | 
धर्मा मूलं मनुष्याणां स चाचायावलम्बन!।। | 
तस्मादाचायसुमणेः शासनं सबतोधिकम्‌ | ३ 
घमं मनुष्यों का मूल है और वह धमं आचार्य के उपर छा 
रहता है। इसलिये श्रेष्ठ आचाये का शासन ही सब शासने 
कर है ॥ २०॥ | | 
तस्मात्‌ सर्वभ्रयरनेन शासनं सवसम्मतम्‌। ४ 
आचार्यस्य विशेषेण द्योदाय्येमरभागिन! ॥ || 
„ इसलिये सर्वसम्मत शासनों को ,प्रयलों के द्वारा पह" 
चाहिए, विशेष करके उस आचाये का जा अतिशय दारही 
आचार्य्य क्षिप्तदण्डास्तु कत्वा पापानि माता | 
निम्मा स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनों पषा॥ | 
पाप करनेवाले मनुष्य भी आचाय के द्वारा दरिइत ६ 
होकर उसी प्रकार स्वर्ग में जाते हैं जिस प्रकार पए १ 
सज्जन पुरुष || २२ ॥ 
इत्येचं मतुरप्याह गौतमोऽपि विशेषतः) "| 
विशिष्टशिष्टाचारोअपे मूलादेव प्रसिदध 
यह बाद मनु ने भी कही है और विशेषकर गौतम". 
कर शिष्ट लोगों का आचार भी मूल से दी प्रसिद्धि gl 


es 


॥ परिशिष्ट (घ) ‘६१७ 
| यदि &/चांय सदाचारों का पालन करनेवाला होता है तो उसके। 
सि देश की प्रजा री निश्चय हा सदाचारी हातो है ॥२३॥ | 
| i /नाचाययोपदेशाँशच राजदणडाँशच पालयेत्‌ । 
है तस्मादाचाय राजार्नावनवद्यौ न निन्देत्‌ ॥ २४ ॥ | 
' प्रजाओं का पालन दो ही वस्तुएँ किया करती हैं--एक तो आचार्य 
(उपदेश और दूसरा राजा का दरड |. यही कारण है कि राजा तथा 
[वये ये दोनों सम-भाव से माननीय तथा शलाघनाय हैं | २४॥. 
घर्मस्य पद्धतिद्य षा जगतः स्थितिहेतवे । 


| सर्वे वर्णाश्रमाणां हि यथाशास्त्रं विधीयते ॥ २५॥ 

| यह घम की पद्धति है । संसार की स्थिति के लिये तथा वणे ओर 

| को रक्षा के लिये शासन के अनुसार यह पद्धति बनाइ गई है । 

का पालन करना प्रत्येक आचार्य का धमं हाना चाहिए ॥ २१ ॥ 

| इते विश्वणुएबरेझा त्रेतायासृषिसचमः । 

द्वापर व्यास एव स्यात्‌ कलावत्र भवाम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 

| सतयुग में संसार के गुरु थे स्वयं बरह्मा त्रेता में थे ऋषि सत्तम, 

पर में थे व्यासजी और कलियुग में स्वयं में ( शङ्कराचार्य ) हैं ॥२६॥ 
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॥| बएको अगद चार शङ्कर नें अपने पीठो के आचायाँ के लिये 


| + की व्यवस्था की है कि पीठाध्यच्च लोग इसके अउसार 
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